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गृहिणी-सचिय दित्र दमयनन्‍्तो 
को 


प्रस्तुति 


मुझे यह आमकर बढ़ी प्रसानता हुई है कि डा० सतराष अनिल का 
शोध प्रबघ प्रकाधित हो रहा है। क्नौजी लोक साहित्य पर किया गया यह अनु 
शीलन बेढां रीचक ओर महत्त्वपूण है--विशेषरूप से इस कारण वि लेखक का कनौजी 
सत्र से 'घरती के पूतः का सम्बंध है लत उसके लोक साहित्य के मम की उससे 
भली भाँति जाता-पहिचाता ओर देखा-परखा है । 

लाक साहित्य किसी भी क्षेत्र की घरती पर दूवकुर फल फल एवं लता 
वक्ष को भाँति अकुरित और विकसित होता है। एक मुख का सृजम सहत्न सुर्खों से 
परिमाजित होकर जिस प्रकार महज मिठास और भाव मगिमा को प्रहण करता 
है, वहा मेंजकर निखरने का सौभाग्य शक साहित्यकार की विशिष्ट रचना को 
प्राप्त नहीं हो सकता, जिस पर माजन की कुदष्टि डालने का साहस कोई दूसरा 
साहित्यकार नहीं कर सकता। यही कारण है कि कलाकार के बनाए छित्री और 
कारीगर वी काग्जी शित्प रचना के फ्ल फूलो को अवेक्षा मिट्टी से फूट निकलने 
वाली डालियों पर किरणों को पुचकारों से खिलने हेसन वाल फ्लो वी छटा निराली 
होती है । वही विशेषता सहज्ञ निसत उत्गीय के रूप मे हजारो कठा मे गृ जने 
भौर असख्य जीमों पर नाचने वाले लोक साहित्य में भी होती है। अत उसकी मर्भ- 
भरी विशेषताओं की पहचानर और परखने वाला वही दो सकता है जिसका 
धरती से सीपषा सम्ब'ध हो। 

इसी सम्दय के कारण डा० “अनिल! का यह अध्ययन अनेक विशेषताभा म 
भोव' साहित्य का यथाय और व्यवस्थित वर्भीक्‍्रण है, क्योकि उसकी प्रत्येक शास्तरा 
प्रशाल्धा का अनिल! जो को सम्यक ज्ञान है फिर उसके भेदा प्रभेदो की सूक्ष्म विशिष्ट 


तार्मो का अलग अलग स्पष्ट करता भी उनके लिए सुगम है । इसी वर्गीकृत विवेचत 
के कारण यह्‌ ग्रय आद्यापाद रोचक एव ज्ञान-वढ् क है 


दर कनौजी लोक-साहित्व 


इस व्यापक और परिपृूष अध्ययन मे उहूतेि बनीजी लोक-्साहिए्य झी 
साहिपिक गरिमा, माषागठ विशेषठात्रं तथा उसक एतिहासिद घामिक, सॉस्टरदिद 
एवं शिलागत् मद्दत््व का मनी भाँति उद॒धाटन ढिया है! इस काय को पूरा व रन क द्वेतु 
डॉ० अनित न वहां परिश्रम किया है । अत उँ पी-एच० डी० वी उपाधि से थो 
लाम हुआ है, वह उनकी तिजी उपर्लाधि थी। इसक प्रकाशत से अब इसका साम 
समाज और अध्यठा भी उठा सर्केग, यह सन्‍्तोष गी बात है।॥ इसके प्रकाशन पर 
प्रतन्‍्नता व्यक्त करन के साथ, ह यह भी आधा बरता दि है वि डा० अनिल इस 
प्रकार क॑ अप ग्रय भो तेयार कर प्रकाशित कराएँग । इसक लिए मरो "मवामताएँ 
हैँ ॥ 
आधा”? पूणिमा ७५ -- संगारष प्िक्ष 
आचाय एवं अध्यश, 
हिन्दी विभाग, 
सागर विध्विधासय, सावर 


प्रावकथन 


किसी भी प्रदेश को संस्कृति का जीता जागता चित्र उसके लोक-साहिय में 
प्रतिविम्बित होता है। समाज के विकाप्त की यूट्मातिसूद्षम रखा, सामाजिक बोध 
की एक एक अवस्था, जन-जन की आशा निराशा हूप विषाद, आवश-आक्रोश, शोय- 
पराक्रम, राग-वराग्य, मनन चितन--सभी की सटीक एवं सजीव अभिव्यक्ति लोक 
साहित्य व माध्यम से होती है । अपने इसी अपरिमिय गुध के कारण लोक-्साहित्य 
बस्तुत लोक-सस्कृति का परयाय-सा बन गया है। एक ओर वह साहित्य मनीषियों 
तथा दूसरी ओर समाज शाध्त्रिया एवं नतत्तव-वेत्ताओ का ध्यान बरबस अपनी ओर 
सींच रहा है । यही कारण है कि सप्तार क सभी दशो म लोक-साहित्य-सकलन और 
उसका सर्वागिण अध्ययत कया जा रहा है । 

हिंदी की प्राय सभी बोलियो के लोक साहित्य का पृष्कल मात्रा म सकलन 
ओऔर विवेचन किया गया हैं| क्नौजी बोली इस दुष्टि स स्रवथा उपेक्षित रही है-- 
इसके लोक-साहित्य की किसी विधा का न सकक्‍्लन हुआ है और न विवचत। इस 
अभाव को दूर करने के लिए लेक्षक न कनौजी लोक साहित्य की विविध विधाता क॑ 
सकलन का श्रीगणेंश सन्‌ १६५४ मे कर दिया था। सकलन काय कभी मथधर और 
कभी तोद़ गति से सन्‌ १६६४ तक चला । सन्‌ "५५ तक जो लोकगीत एकत्र हो 
धुक थे उनको आधार बनाकर सन्‌ ५६ की लखनऊ विश्वविद्यालय की एम० ए० 
हिंदी परीक्षा के लिए सधु शोध प्रवघ 'कनौजी लोकगीत अ्रस्तुत किया गया ओऔर 
इस धर लेखक को स्वण पदक प्राप्त हुआ | अगले वष विश्वविद्यालय में इस भ्रका- 
शित किया और सन १६४५८ म उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पुरस्कृत किया | इसी बीच 
काशी नागरो प्रचारिणी सभा की ओर स॑ द्विदी साहित्य का वहूदू इतिहास' के 
सोलहूवे खद्ट # रूप म॑ महापडिद राहुल साहत्यायन द्वारा सपादित हिंदी था सलोक- 
साहिय सन १६६० में प्रकाशित हुआ । इस ग्रध. म॑ 'कनौजों प्लोक-साहित्य' से 
सबद्ध अश लेखक द्वारा प्रस्तुत क्या गया । 

प्रस्तुत कृति क्षखनक विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए 


स्वीकृत शाघ प्रवध का सशोधित रूप है| प्रब'घ सात धध्यायों में विभकत किया 
गया है ॥ 


१० अनौमी सोक-साहित्य 


प्रथम अध्याय मं कनौज और हतौनी की व्युत्पन्ति और विशास टिखलात॑ 
हुए कलोजी बोली वे। परियय टिया सदा है । भय बीहियों ओर विशेषत ब्रज से 
ताम्य-्यवम्य दिखसाबर स्थापना वी गई है कनोजी ब्रक्भ का एक उपरप न हक रे 
स्वतात्र एवं प्रथत्त बाली है । क्तोजी र वि"वेषण मे घाट लोक साह्िय मे स्वरूप 
तथा उम्रकी विविध विपाओ वा विवेचत करत हुए बवौजी लोक सादहिय का वा 
निक पद्धति से वर्गोव्रिष किया गया है ) 


द्वितीय अध्याय में लोक गीतों बा सड्ठातिक विवेचन किया गया टै॥ आय 
विद्वानों +' वर्गीकरणा को पष्णमूदि में देरर लखद ने लोरगांतों छा स्वतात ओर 
सौलिय धर्गीकरण जिया है वर्गीविरण वे छपरात बनौजी सोरगांतों का विस्तारपू्ण 
विल्तथथ तंधां साहित्यिक मृल्यॉक्न जिया गया है । 


तृतीय भध्याय में कनौजी वी विशिध्ट विधा 'पेवाश का अध्ययन किया 
गया है । पवारे श्षतत ध्या यु दी में प्रधुर मात्रा मे हैं जियु बनोजी के पयारे जितने 
व्यापक स्प मे प्र्चिद है उतने क्षय पेवारे नहीं / आहा तो पंवारों का प्राणहै 
जी कतोजी में अपनी ढपाति के धरम दिददु पर है । पैंदारा वे शिल्प पर सम्मेवत किसों 
शीघ-बर्ता का ध्यान नहीं गया था | इस अध्याम मे बनौंजी पेँवारों के शिप-सोंदर्य 
का भी विवचत किया गया है । 


चनुय अध्याय मे कनौजों ये लांक कया साहिय का अध्ययन जिया एया है । 
लोक वधाओ। के स्वरप का विवेचन करने वर्गीकरण सम्व घी पद्ध विया वा पूनप रीक्षण 
किया गया है ओर वर्गोत रण को एक नई पद्धति का स्थिर करते वनोनीं लोक 
कयाओं का वर्गीवरण और वैतानिक विवचत प्रस्तुत किया गया है । 


परचम अध्याय मे कहावत वी ध्युत्पति तथा स्वरूप का विलपण किया गया 
है तथा कनोडी बहावतों को विविध वर्गों सम रंजवर उनेत्रा अध्ययन किया 
क्या है । 


पैष्द भध्याय में पहैलियों को परिमापित करवे उनवा वर्गीकरण शिया गया 
है | वि्वयण में इस धाव पर विशेष बल टिया गया है कि पहलियाँ एक ओर 
बुद्धि को ततोद्र बनाते का काय १रतीो हैं ता दूसरी और मनोरजन का साघन भी 
हाँती हैं 


सप्तम अध्याय में कनौजी लाक-्साह्दिय की मम्मी विधाओों में सित्रित समाण 
एबं मस्ट्रति रू स्वम्प्र का व्यापक एवं सर्वांगीण विवचन है । इसमें सामाजिक पारि 
चारिक सम्बधा मे अधिरिरिक्त खान-पान धश भझ्रुपा, रहन-महन शीति रिवाज, धोमिक- 
आपिक जीवन, संस्कार तथा उनके सूल्मावियुदम मेदः पर दुष्टिपात कियाशयां है ॥ 


प्रावइकपन ११ 


शोध प्रवप की मौलिक्ता ने' सम्व घ में इतना ही कहा जा सकता है कि 
लोक पाहित्य की विधाओ थे स्दछूर वो स्रष्ट करने में जहाँ लेखयद' ने अनेबा लोक- 
साहित्य मौम[सक्ो वे चितन &ा लॉम उठाया है, वहीं उसने विविध विधाओ का 
परिभाषित करना उनतवा वर्गीकरण करना तथा उनवा साहित्यिक, साभाजिव 
सास्ृतिक विश्लेषण करना--सभी मे कुछ नई दप्टि देन का भी विनम्र प्रयास किया 
है। जहाँ तक क्नौजी लोक साहित्य वे सखलन और उसने विश्लेषण का प्रइन है, 
लेखक की उसमे पूण मौतिकता है, क्योकि किसी भी सबलन ग्रथ वे अभाव म॑ स्वय 
सेखक को ही गांव गाँव घूमक्र सारी सामग्री एकत्र बरनी पड़ो है और उसका 
विदेचन भी उसे अपनी सभ-बूम से करना पडा है । 
प्रस्तुत प्बाध को तमार क्रम मे जिन महानुभावो ने प्रेरणा, निर्देशन एवं 
सहयोग दिया है उन सभी के' प्रति आभार प्रकट करताल सके अपना परम कतब्य 
समभता है | लेखव' सबप्रधम अपने पुज्य गुदवर डा० भगीरथ मिश्र प्रोफेसर एव 
अध्यक्ष हिंदी विभाग, सागर विश्वविद्यालय के प्रति नत मस्तक है जिनके स्नेह (ण 
निर्देशन बे बिना यह काय सम्भवत आअपूुण ही रह जाता | प्रस्तुति! के माध्यम स॑ 
उहोते मुर्के आशीर्वाट व्या है यह उनकी भुझ पर अनुकम्पा हैं। दिल्‍ली विश्व 
विद्यालय के द्विदो विभागाध्यक्ष थरद्धें प डा० विजयेद्र स्नातक ने प्रब'धघ को आद्योपात 
पढ़कर अपने बहुमल्य सुमावो के द्वारा इसकी उपाध्यिता की बढ़ा दिया हैं। लेखक 
उनकी इस कृपा के हए कृतज्ञ ह । लोक साहित्य सक_लन में जिन ग्रामीण तर नारियी 
से सहायता मिली हु उत सबके जिए लेखक उनका हृदय से आभारी है। पत्नी 
दमयती (एम० ए० समाज शास्त्र एवं अंग्रेजी) ने शोध काय-काल मे न केवल घर 
की चिताओ से ही मुझे मुक्त रखा है लोक प्ताहित्य व समाज शास्त्रीय एवं 
साहित्यिक पहलुओं को उजागर कराने मे अपने सुमावो द्वारा भो मझ सहायता 
दो है । प्रिय बधु डा० ज्ञानचद भ्रुप्त ने मुझे प्रकाशन काय भे अनेक प्रकार की 
सहायता दी अत उनके प्रति धयवाद | प्रकाशक श्री आर० एमस० चौहाम मे जिस 


तत्परता के साथ इस रचना का प्रक्नाशन किया है, उसमझ लिए मैं उह धयवाद 
देता है । 
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अयम अध्याय 


विषय-प्रवेदा 
कन्नौज, क्नोजी श्रौर 7टसका लोक साहित्य 


उत्तर प्रदेश बे फरुखाबाद जिले मे स्थित क्प्नौज प्राचीन काल के नंगर 
एवं साम्राज्य 'कामदुब्ज का विदर्सित रूप है। प्राचीन भारतीय साहित्य में काय 
पुब्ज वा प्रचुर मात्रा मे उल्लेख हुआ है | वाल्मीकि रामायण स॑ इसवा सबसे प्राचीन 
माम महोदय मिलता है। इसकी स्थापना धर्मात्मा कुश ने की थी ।' महोदय काय 
बुब्ज वा ही एक नाम है इसकी विविध प्रमाणा से पुष्टि हीती है ।' इस कुशस्थल 
का वायधुब्ज नाम क्सि प्रकार पडा, इसबवी मनोशजक कथा है। राजा बुश ने 
धतीची अध्सरा से उत्पन्न सौ पृत्रियाँ थी । एक बार वायु देवता इन बुमारिया को 
उद्यान म विहार कशत॑ देखकर उन पर भुग्ध हो गए और उहोने विवाह के लिए 
प्रस्ताव कर दिया । राजा न भ्रस्ताव के सम्बाध म प्रत्यक दुमारी को बताया कितु 
छोटी के अतिरिवत सभी न प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दवता को इस बात पर क्रोध 
आ गया और उसने शाप दिया कि उस काया के अतिरिक्त सभी दुब्जा ही जाएँ। 
भ्षत द टो ६६ कुजा कयाओ के कारण इस नगर और साम्राज्य का नाम काय 
कुज प्रसिद्ध हो गया ।* 
धदिक काल म कानौज पचात जनपद नाम से प्रप्तिद्ध था । वहा जात्ता है वि 
भरतवशी अ्रष्यध्व के पाँच पुत्र थे इसीलिए इस जनपद का नाम पचाल पडा | पाच 
नदिया से मिचित हांने के कारण भी इस प्रदश को पचाव कहा जाता था | पौराणिक 
बणना के जनुमार भी कायनुब्ज एक प्रटेश था ।* महाभारत काल म राजा द्रुपद के 
कारण इस प्रदेश की प्रसिद्धि बटी । प्राचीन जन और बौद्ध साहित्य म॑ भी इस प्र/ण 





१ बुशनामस्तु धर्मात्मा पुर चक्रे महोदयम्‌--वा० रा० ३६ ६ वाल काड । 


४५ वायकुज महोदयम --ऑभमिधान चितार्माण, आऔमिधान रत्तमाला, शप्दाथ 
रन सम-वय । 


॥ दद्रवा घुना च ता क्या त्ञम वृब्जी कृतापरा। 


बायक जमिति स्यातम तत प्रभृति तत्पुरम ॥ बा० रा० बाल कॉड | 
४ पद्मपुराण (कमाकुज प'द्टात््म पचम अध्याग्र। 


श्र बनौजा साय साहित्य 


सम्द धी अनवा विवरण मिलत हैं । उतुथ शताब्दी ई० पु० में महापष्च नेट ते हस प्रन्‍श 
दवा अपन अधोन वर लिया | नटा व बाद यह प्र”श श्रमण मौय, शुग बुधाण गुप्त, 
मौसरा ग्रुजर प्रतीहार तथा ग्राहइपाल शासवा ने दस प्र*श पर शासा जिया। 
बायौज वा भ्रतिम शासव जयचद्र था। मुहम्मद गोरी न इस परास्त करव' मार 
डाता और इस प्रवार वे नौज वा सांग्राय-यूय अस्त हो गया | 


कनौजी 


उपयुक्त विवचन स स्पष्ट हो जाता है वि प्राचीन भूगाल व अगुमार कझ्मोय 
न बंवल नगर वा नाम था वरन जा क्षत्र इसब अधीन थे उहू भी यन्नौज 
बहा जाता था । इस प्रवार राजधाना और दोनां एक ही नाम वी थ। आज 
'बनौजी या कल्लौजां वा जा प्रयोग हाता है उसवा आशय है प्राचीन 'वा-यकुब्ज 
साम्राय मे वाली जान वाली बोली । वश्नीज सगा मे ” प्रत्यय लगावर वच्नौजी 
शब्ट बना लिया गया है। स्थानीय जाग वश्लौज शब्ट व! उच्चारण दनौज थे रूप 
में करत हैं । अत इस बातों या बनौजी बहूना अधिय समुचित है ।* 


बनौजो मोली शोर उत्तरा क्षेत्र धित्तार 


भाषा शास्त्र वी हसत्टि से मच्य-टप थी सुस्य बलिया थ समृहाय पा डिटी 
नाम लिया गया है। टिटा या भी परीचिमी टिलो उपभावा और पूर्वी ही 
उपभाषा 6 भागा मे बाँटा गया टै। इस परियमी डिटाो उपभाषा थगवे 
अनगत साड़ी बावी वॉयिर ब्रत वनीजी और बहजां -पॉँय उपरूष है ।? 


दनोनजी था क्षेत्र विस्तार 


बनीजा गा क्षत्र ब्रज भापा और अयवा वा बाय वा पहला है। यह 
बाता उत्तर म कुमायुनी पूवम अययाो हविण में बहता और पशरियमिम 
प्राय से घिरी हर है। 

लंपा पिणुद रुप मे बनीशा प्रस्यावाट प्रहाटर हाथो विटा थे 
तथा पाटयमा शानपुर आर हरटाद के बुठ भागा मे बाजा शाता ह। वानपर 
की केपूर्ओी वाग से अययाों आर हाँ था भाग मे जरा बा प्रचावथ 7 | हर्ट 
लित जो थे टो ततसाह ये खिए उठया किन ”ति ब्रज बा जाया उनाजा है 
या परव्ी । गर्ल) याजा का यारतय में सिित थाजां बहसा याह्िण |” जिया 





2? छा ग्रियतलनीसिस्टित सर्पे बाबू हछिया भाग ५ खरे ? वु० ? 
४“ ७ बीरद्र बम्ा- हिला जापा और विधि पृ० ४७ 
था प्रियसनत--तिणशिस्टित सर्व आब हत्यि जाग € घड़ « पृ० / 
वट्टा पृ० १ 
यहा, पृ० ३५० 


|] 


विपय प्रवश श्ह 


पीलीभीत की बोली वे' रूपी में 'न्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट दष्टियोचर होता है ।* 
मोटे रूप से वहा जा सकता है कि. कक्‍्नौजी! के क्षेत्र $ अतगत फ्टसाबाट शाह 
जहापुर, हरदीई कानपुर, इटावा और पीलीभीत छ जिल जात है।* ब्रज और अवधी 
के बीच पड जाने से कनौजी वा क्षेत्र बहुत सकुचित हो गया है | यह भूभाग प्राचीन 
कल मे पचाल जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। इस बोली का केद्ग “कन्नौज नगर है 
जिससे इसका नामकरण किया गया है | 


जनसण्पा तथा क्षेत्रफल 


उत्तर प्रदंश के राज्य नियाजन संस्थान अथ एवं सरया प्रभाग द्वारा प्रकाशित 
'सारस्यवी डायरी १६७३ मे क्नौजी बोलने वाला वी सख्या एक करोड दो लाख 
तिरपन हजार तथा क्षेत्रफ्ल सत्ताइस हजार सात सौ तिरसठ वग क्लिमीदर है। 
जिलावार जनसख्या तथा क्षेत्रफल निम्न प्रकार है-- 








बिला जनसश्या क्षेत्रफल (ब० कि० मीटर) 

बानपुर ३१,२८,००० ६,१०५ 

इटावा १५,०४५ ००० ४,३१२ 

फस्खाबाद १६,१२,००० ४,२६१ 

हरटोई १६,०८ 900 ६ ०९० 

शाहजहापुर (२३ १६००० ४,५६४ 

पीलीभीत ७८१००० ३,५०० 
१०२,५३,००० २८,७६३ 


कनोजी की विश्वेषताएँ 


१ “ब्रज , 'कनीजी' और 'जवधी म्‌ मुर्य भेद यह है कि साहित्यिव' 'सदो- 
बोलो के सता विशेषण तथा क़ियाआ दे! आकारा ते रूप इन तान भापाजा से 
प्रमश 'ओऔवारात', ओकारात! तथा '“जवक्‍ारात था 'आवारात हो जात है। 
'परीबोती' वे घरा, वडा और "गया, त्रज मे 'घ्री', बडौ!' और 'गयौ , 
'क्नौजी! म 'घूरो बडो' भर गओ तथा जवबी म 'घुूर', बटका और 
ग्रा' हो जाते हू। अय उदाहरणां को लब्र हम इस निष्कप पर पहुँचत ह कि 
जिन शर्टा के सडीबोली म “आक्ारात' रुप है वे 'कनौजी म जोकारा त हो जाते 
है । इस नियम के कुछ ही जपवाद है । 





१ डा० प्रियसन--लिग्विस्टिक सर्वे आब इंडिया, भाग &, खंड १ एु० ४०० 
२ बही पृ० ८२ ८३ 
है वही पृ० परे परे 


२० बनो जी साज-सारिय 


३ जिया के भत्प्यि विःययाय के रूपों क विए खसाटठीबाला म--गँ 
प्रथय सगावर मपनगरधघना होती है पर दनौजी मे पं वाउ वा विए-गं 
प्रयथय वा प्रयाग ग्िसी नी क्षत्र म नेता मिल्सा! वरने ह्सके तिए हू प्रयय प्रदुक्‍त 
सता है। हू नै शव चंतेगों वे लिए हनीटी! भ 'छिव्रितों प्राया जाता टै । 


3 चतियो शाह ब-जा का एरवबन विश्ृनन्हप्रण० बनीजा रू नहीं 
मिद्ता है जढ़व ने दूध थी तिया कस्यान पर जडिवा न दूघपारतला हगा। 
टस वाक्य मे पहिवा हट या-वान्या दना रचा । 


४ मध्य--# वी जाप हा जाता है यह प्रवत्ति फरखावाट वे हतिणी 
भाग तथा हटावा से पाइ खाता ै। ब्रज वा रूप जाहिं और सटू कनौजी!म 
क्रमश जाय और हउद्ध द्वात है| 


५ ते अन्य भूतवातिक शेटला के बाट खीदाठी के था व क्‍्सीजा 
मथाया ता मपहांजात हैं| पर यथा या ता वा प्रयाग विक्स से दी हाता ैै, 
वयाकि जात हता बहत हवा--एस रूप भी कनोजी मे मिल्रात हैं । 

६ सदतवादचव सवताम यद 


वट वे ई के एव जी वो रुप 
मित्तल हैं । 


७ व्यजनात सन्नाआ मे कहींजीं 5 जुढ जाता है । यह प्रवति द्रज म 
भी है पर वनौजी मे यह अधिक ध्ात्रा मे पाद जाता है ।* 

८ व्यगनाव सतवाओआ नया किया क बाह हरलाट और चाहजटापुर म-- 
हु. जड़ जाती है । जस होीव> टारि कलन्> वि जाते हैं >जाति 7” | 

«८ कैनौजी मे वटबा उपा चचा के विए जहिका ने चजा "जा प्रयाग 
मिझया हर हुस प्रकार हा प्राण आह हिला वा नियमा के विस्छट ? आर से 
वह9 घारद वा ने वनौता का उंकिलिंगतल विषय सानी ह ।* 
क्नीचो श्रोर ब्रनमाषां 

ना० गियसन ने बनाता का स्ततावन्मसा वा आवावार काल डा करा 
हैं हि बताजा हास्टथ से हलमाप्रा का ही एप सव5 आर व्सका प&क स्थान 
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विषय प्रवेश रे 
सवसाधारण में पाई जाने वाली भावना के कारण दिया गया है / इसी को जाधार 
मानकर डा» धीरेद्ग वा न भी 'क्नौर्णी वा स्वृत त्र बोली ने मानकर उस ब्रज 
भाषा का ही एक उपस्प बतलाया है | 


'ब्रजभाषा' शोध ग्रथ यद्यवि हिटी मे १६५४ म प्रकाशित हुआ पर'तु इसका 
लेसन काल सन्‌ १६३४ था | इधर वर्मा जी की १६४८ मे जा “विचार धारा नाम 
की पुस्तव निदली है उसने वातगत हिंली की योतियाँ तथा प्राचीन जनपत नाभक 
निब बम निए गए मानचित्र मे तथा >८२० मे प्रकाशित ग्रामीण हि टा पुसतक मं 
हिंदी की ग्रामीण बोट्या के मानचित्र ने उ हान क्‍नौजी की सीमा का ब्रज की 
सीमा से अलग दिखाया है। दसकः अतिरिक्‍त ब्रजमापा वी चर्चा करत हुए उहांते 
मह भी कहा है कि ब्रज के पूर्वी जिल एटा मनथुरी और बरेली मे ठुछ क्नौजीपन 
आन लगता है ॥? इससे यही प्रतीत होता है दि अब वर्मा जी भी कनौजी का ब्रज से 
अलग मानने के पत्र में हो गए हैं। हा इसम ता कोई सदेह नहीं कि ब्रज॑और 
क्नौजी मे बहुत अधिव समानता है । इसी से 5ह दा सगी बहनां के रूप मे स्वीकार 
क्या जा सकता है । 

प्राचीन काल स ही कॉयकुब्ज' की भाषा ने आसपास क॑ प्रदेशा पर प्रभाव 
डाला है। प्राकृत और अपभश्रश काल म॑ ब्रज तथा बुदलसण्ड कनौजन्सासाज्य के 
अतगत ये। अत इन भ्रदेशी की भाषाओं पर व नौज की प्राहइत और अपभ्रश न 
पर्याप्त प्रभाव डाला । पर व नौज साम्राज्य ते नष्ट हो जाने तथा द्वज दे कृष्ण- 
भर्तित भादोलन के कारण ब्रज न बु दती और कनौजी' पर आाधिपत्य जमा लिया। 
'ब्रजभापा से अधिक प्रभावित होते हुए भी क्नौजी की स्वतज सत्ता ता है ही। 


इसी करण भाजवुरों भापा और साहित्य मं डा० उदवनारायण तिवारी न क्मौजी 
की स्पृत त्र सत्ता को स्वीकार किया है ।* 


लोक साहित्य का स्वरूप 
लोक-साहित्प क्या है ? 


भारतीय व ठ मय मे जोक साहित्य शाट का प्रयोग सवा नवीन है । या तो 
लोक तथा साहित्य दाना ही शब्द एक महान परम्परा धो अपन म सजोय हुए हैं 
पर इन होना का समास युक्त रप हमाय पुराती परम्परा मे नही मिलता । हथा को 
दप्टि ण झपवार झाहि ५ छा चर्णीद त जिया जाता है जम सात्तीय साहित्य, सती 
साहियया चानीं साहित्य यह हम पिलित है । रसी प्रकार भाषाजा को दप्टिम 
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विषय प्रवेश श्द्े 


अथ वेदतर'! और वेद विरोधी भी रहा ह पर कालातर म 'तांक' वततर संस ते 
वी समुचित सामा को ता्वक्र ऊपर उठ गया है जौर उसकी भावना वदिक 47 
अविक दोना तत्त्वा का स्पण बरने रागी ) गीता वे! अता$स्मि लाके वेले चर्च्रा ता 
पुस्पोत्तम मे लाब और वंद दीना वी मत्तत्ता स्पष्ट रुप मे मानी गई है । वाद्ध वम वे 
प्रचार और प्रमार वे साव लोक मानव मात्र के भावा से विभूषित हो गया । ऋग्वैट भ 
लोक (समाज) की एक विराट कल्पना की गई-- बह पुरुष रुप ईश्वर है उसके सहत्ता 
भुख, सहस्रा नव और सहस्रा पद हैं।" अत लोक साधारण जनसमाज है, जिसम 
भूभाग पर फ्ले हुए समस्त प्रकार के भानव सम्मिलित हैं ॥ समाज म नागरिक और 
ग्रामीण दो भिन्‍म समस्कृतियों का प्रायः उल्लेख क्या जाता है पर 'लोक' दोना में 
विद्यमान है ।* लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, उसमे मत भविष्य, वतमान 
सभी बुछ सचित रहता है । लोक राष्ट का अमर स्वरूप है । लोक कृत्स्न ज्ञान और 
सम्पूण अध्ययन मे सव शास्त्रा वा पयवसान है ।? 

भारतीय विचारका ने 'लोक का बहुत विशद अथ किया है । यदि लोक को 
मातव मात्र थे पर्याय के रूप में ग्रहण क्या जाय तव तो मापद समाज का जितना भी 
साहित्य है वह सभी लोक साहित्य म अतभूत हो जायगा । दूसरी ओर यदि 'लोक 
परिपाटी' को दष्टि मे रखा जाय तो वेद से इतर जितना भी साहित्य है वह सारा 
का सारा लौक्कि काटि में तो आ जाएगा, पर उसे लोक साहित्य कदापि नही कहा 
जा सकता । वमीकि, व्यास कालिदास सूर, तुलसी, प्रसाद--सभी वी रचनाएँ 
“नोकिक होते हुए भी लोक-साहित्य वी कोटि के वाहर की हैं । 

हम लोक का अथ समझने में यह न भूलता चाहिए कि इस विशिष्ट क्षेत्र 
में लोक शब्ट की अपनी सीमाएँ हैं। पहले ही कहा जा चुका है. कि लोक शद 

फोक वा पर्याय है । अत एक सीमा तक ही मह मूल रूप से स्वतत्र अथ दे सकता 

है | यह बात अवश्य है कि 'फोक' के नितान्त सकुचित अथ को बुछ विस्तार दिया 
जा सकता है, क्योकि पर्याय होने पर भी शा की कुछ अपनी परम्परा हीती है और 
उस परम्परा से उसका सम्बंध एकदम विच्छिन हो जाए, यह तो सम्भव ही नही 
है। अत मध्यमाग को अपनाते हुए कहा जा सकता है कि हमारा 'लोक' पादचात्य 
'फोक से कुछ भिनता रखता है और इसका अथ 'ग्राम्य नही है। वरन नगरों और 
गावा में फली हुई समूची जनता है. जिसके व्यावहारिक चान वा आधार पौथिया 
नही हैं । यह लोक शास्त्र का परमुखापेक्षी न होकर परम्परा से प्राप्त अपने गीता 
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रन 


च्‌८ बनीजी वाब्न्यादिय 


कटानिये तवा कहावता पं प्रात तक जीवेन-लेब में श्ासर हाटा ” आर यदी 

जाक पारिभाविद्द हट वाकेन्साटिय मे विधवा वा रूप मे प्रदृकठ होठों ” आर 
हुमा हांक का साहिय जा पीटीजलरसलीटा साखित परस्यय से चतता रदेता है वांक 
सादिय कद्ठाता ? । 


जाक शाट पर विखार करन वे पाचात अब बटाँ साहिप का नी स्पष्ट वरता 
क्ष्पा रत +॥ सल्वृत कौर अगजा सादिय मे साहिंद जार विदाचर हातों का ।- 
हस्त्र वा अप मे प्रयुक्त हात थ पर अब समाल जिधिबद्ध जनिशाविति को छ्मसाए 
साहिय जोर जिटरचर कटा जान उगा ” | वजिदि वा खाहिय से अविस्ड” मम्बप 
नहां ट और निता दियि का सूटारा दिए भी काट चना खाहिय की कार्टि मं था 
सवती ह। बट भी अपना प्ररम्मिद अवेस्टशा मे विधिवंट ने थे पर ननत्र सम्बंध म 
कना ये ध्रान हा नटी जरा कि व साटिन हूँ यथा नर वम्तुत अब संवसम्मत रत 
में खाटिय का विस्तत क्षय दे टिया _या है क्र मनुष्य वी विस्टि हा था मौखिक, 
समस्त सटजानिन्यवित दा साहिय कटा जान ढगा हू। छाक थी अभिन्पद्वि वा 
भा साहिद कटा जाता है पर दार्म जाव विद जाद टिया रघा ” थी देसी 
से परिनिष्ट्लि सारित्य स्‌ टसका पूर्व अम्लिव स्थापित हो जाता है। दस जोक 
विषयाण के जुट जान से इस साहिय मे मौखिक परम्यथरा जौर प्राचीन मानस के विसा 
से किसा अवध का हाना अपतित समया जाता है । झुठ विद्वान जाकन्‍साहित्य के 
मौखिद परम्परा व बारह से था बा” मध कटना अधिक खगत समसत £ ॥' पर 
कद वोकन्मारियप बचि प्रचतित हा चुवा है बत नाम-अरितन की कोड आव 
ध्यवस्ता नहा है । घायार वाकन्‍्साहिव का भी प्र का आखप मिठ रहा ” और 
काद लिते एसा भी हा सकता हूं जटदि लाक-छाहिय वा बाज मय बहना ही अस्त 
ठट्राया जाय । 
कठ विद्वाना का विरय रप्र सु रामनरा: तिपादा का फ्ोक्त वे लिए राम 
क्‌ प्रयाए का विशप माह 64 उन्होंने कपनी उावन्साहटिय-मसस्ताया सभी पुस्तकों मे 
खपम-साडिय द्रामतीव प्रोमीय कावते जहा हवा का प्रयाग किया है । 
धिपादा जा ने हस लिप पर पुनतियार कांड बला ” कि अवाट मैं फिर कभी यह 
मनिति समयता हैं कि लाकयात वी क्षाला पामगीव ऑशि याहा एपप्रायवत और 
प्रापलयुूकत हक ब्रिपाण ”ी के कथन मे भाहबता जधिक ” सच्य झम हैं. वाणकि 
फाोह जाग का खम्तीप कब ग्राम से जे आाका गम और नगगा में फटी हट प्राण 
हीत समृचा उसनता से है। रास जोर सगरों वे नेट अवाचीन बाट मे वे है। माता 
वो रचना मे शाम और नागर का उतना हाथ नद्ां ह इतना वि सवसाधथा"ए - ताक 
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वा ।* यही बचन ग्राम-साहित्य पर भी घटित हां सवता है। जत फाोवा विठरचर 
वो ग्राम साहित्य न वह वर सावन्साहित्य बहुना ही विवेवपुण है । 

लोग साहित्य वे. इस विश्टयषण वे फलस्वरूप निप्वप रूप मे यह कहा जा 
धकता है वि सवसाधारण समाज को वहू मौसिव' एवं स्वाभाविव अभिव्यवित्त, 
जिसबी रचना म॑ अभ्यास और अध्ययन वी क्षपेक्षा नहीं होती जशिमम वर्ता वा 
व्यक्तित्व साधारणीकृत हो जाता है और जिसम आदिम मानस ये कुछ न कुछ अवशेष 
विद्यमान हा और जिम्ने एवं पीढी द्ृसरी पीडी वा सौंपती चली जाप लाव-साहित्य 
वहलाती है। व्यवितत्व वा तभी साधारणीकरण होता है जय किसी “यक्ति विशेष 
वी रचना जन मानस को आदोलित वर दती “। थाड-बहुत परिवतन वा साथ 
निरतर प्रयोग म आन पर ही विसी रचना वा लोक साहित्य नहीं कहा जा सकता, 
उसे यह सना ता इतिहास और निरतर प्रयाग व' सहार मिलती हू । 


'लोक साहित्य! 'लोक-वार्ता " का एक अग है 


'लोक वार्ता वा क्षेत्र बहुत व्यापक है । वह एक जीवित शास्त्र है-- लोव का 
जितना जीवन है उतना ही लाव-वाता का विस्तार है। लोक मे बसन वाला जन, 
जन की भूमि और भौतिव जीवन तथा तौसर स्थान मे उस जन की सस्दृति--इन 
तीन क्षत्रा म लोक के पूरे नान का अतर्भाव हो जाता है और लाक वार्ता का सम्ब'ध 
भी उन्ही के साथ है ।* स्ली० एस० वन ने इसकी और भी विशद व्याख्या की है । 
लाबवार्ता बे' अतगत विछडी जातिया म प्रचलित अथवा नपेक्षाइत समुन्नत जातियो 
के असस्डृत समुदायों भ अवशिप्ट विश्वास रोति रिवाज कहानियाँ गीत तथा कहा- 
बरतें आती है। प्रद्धति के चेतन तथा जड़ जगत के सम्बंध म॑ भूत प्रेतो वी दुनिया तथा 
उनमे साथ मनुष्या के सम्व घा क विषय मर जादू टोना सम्मोहन वशाक्रण त्ताबीज, 
भाग्य शकुन, रांग तथा मृत्यु के सम्बंध मे आदिम तथा असमभ्य विश्वास इसके क्षत्र 
म जात हैं। और भी इसम विवाह उत्तराधिकार वाल्यकाल तथा प्रौड जीवन क 
रीति रिवाज तथा अनुष्ठान और त्यौक्षर युद्ध भाखट मत्स्य यवसाय पथ्ु पालन 
भादि विषया के' भी रीति रिवाज इसम आत है तया धमगायाएं जवान (लीजण्ड) 
लाक वहानियाँ साव' क्विदातिर्यां, पहलियाँ तथा लॉरिया भो इसव विपय है। सक्षप 


#+ज७-3+कसइक सेफ े+: 3-० न 

१ सूयकरण पारी+--राजस्थानी लावगात, साहित्य सम्मेलन प्रयाग स० १६६६ 
वि० ? (० १ 

२ फ्ाह बार के निए सवय पहले व्स शाद का बयांग डा० वासु”व अग्रवाल ने 
क्या और बार में यह अति प्रचलित शब्द बन गया यद्यपि यह शाट उपयुक्त 
पर्याय नही है बयोकि इसम जधिक स अधिक लोक कथा के भाव बहन करन वी 
क्षमता है पर इसका इतना अधिक प्रचतित प्रयोग है कि अब इस स्वीकार ही 
करना पडगा | 


$ 
३ पृथिवी पुत्र--वासुदेवशरण अग्रवाव, रामप्रसाद एण्ड सस, १६६०, पृ० ८< 


विधय प्रवेश द्‌ 
हैं । ससार वे प्राय सभी लादयातरशारा (फोग लारिस्टस) / लायबाता का याप 
बता वा स्वीयार वात हुए जोठ साहित्य वो उसवा प्रमुख भंग मात्रा  । 

चुछ विद्वान 'लोव सास त्य वा जाववाता से भी क्षीया यापकर मानत 2 । 
उनका कहना ह वि! लोकवाता स्वय लाउ-साहित्य वा एय झय 7 । लॉक साहित्य मे 
दो भेद है--लोटगीत और लावयारता । बाता चद्ध में इतनी व्यापतता नही कि उसमे 
समस्त साफ सारि्य वा समावण हो जाए ।' डा० सवद्र भी ब्रज जोव साहिय वा 
अआययन! मे लोक-माहिय की लोबदाता से अधिक व्यापक मानते टै--एक हष्दि से 
लोक माहित्य का एक अग हा लोवबार्ता के' अतग्रत व्य सत्ता है। ऐसा भी लांक 
साहित्य हो सकता है, नही होता ही है जो लांक्वार्ता नहीं माना जा संवता । लाक 
वार्ता म केवव वही लॉक साहित्य समावेशित होता है जी लोक वी आदिम परम्परा 
वो किसो न क्सी रूप में सुरक्षित रखता है ।* लोव-्साहित्य का वहुतन्मा लश ऐसा 
भी है जो पारिभाविक लोक्वार्ता +॑ बाहर रखता है । यह वह साहिय है जिंसबी 
भौतिक परम्परा विशेष पुरानी नही है जिसके निर्माता का काल जथवा समय जाना 
जा सकता है । जो नए विषयो और नए उद्देंको के परिणामस्वरूप रचा गया है ।* 

डा० सत्येद्र न उपयुक्त विचार सन १६४६ मे व्यवत किए थे। पर इधर 
१६६० में उनका दुसरा महत्त्वपूण शोध प्रबंध मध्ययुगीन हिली साहित्य वा लोक 
तात्विक' अध्ययन्न प्रकाशित हुआ है। उसमे उद्दोने लोक-साहित्य की परिमापा इस 
प्रवार को है --लोक-साहित्य के अन्तगत वह समस्त भाषागत अभिव्यक्ति भांती हैं 
जिसम (अ) आदिम सानत्त के अवशेष उपलब्ध हो (आ) परम्परागत मौखिक परम से 
उपलध भाषागत अभियक्षित हो. जिसको कसी की कृति न बहा जा सके जा 
श्रुति ही माना जाता हो और जो नोर मानस की प्रवत्ति म समाई हुईं हो, (इ) 
इतित्व हो कितु वह जोक मानस के सामाय तत्त्वों से युक्त हो वि उसका ध्यविसत्व 
के साथ सम्पद्ध करते हुए भी लोक' उस अपने ही व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करें । * 
लोक साहित्य की इस परिभाषा के अनुसार आदिम मानस के अवशप' की प्राथ 
मिकता दो गई है और इस स्थिति मे समस्त लोक साहित्य लोक-वार्ता की परिधि म 
आ जाता है । इस परिभाषा को देखने से स्पप्ट हो जाता है जि डा० सत्येद्र भी अब 
लाव-साहित्य को किस्ती भी स्थिति म लोक्वार्ता के क्षेत्र ते घाहर नही मानत | प्रस्तुत 


७-8... -+क्‍कीेनननकैनननन_किनानानओ 


१ डा० सत्यन्नत सिहा-हिली अनुशीलन पत्रिका बंध ४ अक ४, भारतोय 


हिटी परिषद, व्लाहाबाद । 

जा० सत्य द्र- ब्रत सोक साहित्य का अध्ययन साहित्य रत भडार, आगरा 
४९ हं६ पृ रू 

रे वही पृ० ८ 

डा० सत्येद्र- मध्ययुगीत हि टी साहित्य का लॉक्ताधह्विक जध्ययन विनाद पुस्तक 
भसदिर, आगरा सन्‌ १६६०, पृ० ३ ५ 
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।' वनौजी सोव-न्साहिय 


न] 


तय यो भा यही मा पता है कि गोरा सारि ये मे सात वी सुटीध परम्पराएं 

मप मे घ्यनित होती हैं। मौधित परम्परा, रगयाव्रार की अययविवता 

$ भाव भूमि जन गागग या ला टीवित बरा की हाप्रता--वाय-साहिसय वे 
आनचाष गुण हैं । 


लोक-साहित्य पी सावदेशिक पिगेषताएँ 


लाव साहिय साताता था एवं प्रधान अग है। अत जारथातवििशा ने 
लॉक्याता की जिन विशेषताओं एय मतत्य वी यया वी है प्राय वे सारा थिप"ताए 
चानन्याहिय पर भा पटित होता है | दृगरी जार तावयान और पवाषट वाय साहिय 
वी प्रदत धाराए हैं जत उनमे सम्व थे से भा जा व्यक्त किया गया है उसयाो भी 
लात साहि ये पर परित होता सपा नाविद ही है। जात साहिय वा विदताजा और 
उस महन्‍य या विल्ट्यण उरते गमप एसा सामग्री का भी उपयोग विया जाता 
मवया गगमत ही है । 

लो साटित्य वी क्षनशानत विशयनाएं होता हैं । ज्ञाम स प्रमुस विशपताओआ 
वा आग उह्देस किया जाएगा-- 


१ छलोह साहिहय श्रुति परम्परा पर प्राधारित है-- 

लोव साहिय अभात वाज मे श्रतित्यरम्वरा के रुप में चता था रथ है। इस 
लात सम्यता वा बह (श्रति) वहा जा सकता है यथा बल भा ता जपा आरमिव 
रुप म श्रति बल्लात थे और सुत युत वर या” विय जात ध। वेट ने तो वापाजर 
मे विवि वा सहारा 7 लिया पर लोक साहित्य आज भी श्रति ही है। लोब गाहिय 
वा सटज सौटय उनरे मौटिय रूप से टी है । उसका प्रवार तभी तय अशुष्ण रहता 
# जब तव उसे विधि था शिक्षज गो जक्ड़ नही टिया जाता । जोसपालतवरिार खा 
साटिय की मौरिया परम्परा बनाए रसने थी जानायवाला वा अगुमय यरत हैं और 
बृछ वा ता मत है वि उसको विधिवद्ध मरने बा अय है उस मार डाला ।' 


२ सोक-साहित्य म प्रापाणिफ मूल वाठ पा स्रभाव रहता है 


लाव या त्य एप बट गे टसर क्ठ में जाया हृआा समस्त समाज मे परि 
चआआप्प हा जाग #। स्मरण वा राहारववबर वी | हसरा बड़ा या पर चाक-साडिय 
चपत्ति था मौपती है । स्मम्ण भे॑ जर्ताँ वाह ख्यतिवप्त जा गायब उसमे जपना जार 
ये बुछ जाठ टता है आषार हस प्रयार रचता से मूंग हटता जाता है जार प्राप्त जश 
बटता जाता है । जत उस ला को जाधा जिवशित शाता है लाव साटि ये या भाषा 
गो बटवता जाता + और एवबा स्थिति ता एसा भा था सकता है वि आई प्रणता यहि 
उस बतमान स्वरूप एवं स्वर वो सुत्र ता वह वि चय ही स्वयं अपनों रचाता वा 





2 प्रत्त सिजविवा हो वेट मसार्थित बार वे ने प०?१२ 


चाल, 


वदिपय प्रवेः् २३ 
नही पहचान सकैगा ।* परिणा। यह होता है कि जोता सार्दि'प था मूल पाठ मिजंता 
हो नहीं है । लोक साहित्य वी इसी प्रद्ृति बे कारण कहा थाता है दि वह अत्यत्िद' 
दूर और कोई प्राचीन वस्तु नही है, वह तो हमार मध्य यथाथ होकर जीवित है । 

३ प्रज्ञात रचायता तथा रचना में उसके व्यवित॒त्व का श्रभाव 


लोक-साहित्य की अपार राशि हमारे सम्मुख है । पर उसका निर्माण क्सिने 
किया है, यह बतलाना नितात कहढित है। कुछ लीक्गीतो म॑ कक्‍्वीर” तुलसी” आदि 
की छाप रहती है पर लोक साहित्य के मीमासको मे एक स्वर से इस बात को स्वीकार 
क्या है कि ये नाम बाद मे रचना की प्रतिष्ठा को बढाने के लिए जोड दिए गए हैं । 
यो तो सभी रचनाएँ क्सी-त किसी व्यक्तित को सहज प्रतिभा का प्रसाद हैं पर उस 
व्यक्ति का नाम उनमे कही नहीं मिलता। अनेक कारणों मे से एक कारण यह भी 
हो सकता है कि रचयिता ने अपन ताम को रचना मे प्रतट करने की आवश्यकता 
ही न समयी हो वह इस सम्बंध म चिततित हो न हो ।* 


नाम 4 भतिरिक्त रवता मरचयिता का स्पप्ट व्यक्तित्त भी नहीं मिलता 
है। परिनिष्छित साहित्य वी यह सबसे बडी विशेषता मानी जाती हैं कि उसम 
कलाकार का व्यक्तित्व सलकता हो पर लीक साहित्य म॑ तो रचना की विशेषता 
रचयिता के व्यक्तित्व म॑ नही घरन उसके व्यक्तित्व के मितात अभाव में है (४ लोक 
साहित्य वी तो कसौटी हो यह है कि कृतित्व हो किसु वह लोक मानस के ऐसे 


सामाय तत्त्वा से युक्त हो कि व्यवितत्त्व के साथ सम्बद्ध करते हुए भी लोक उसे 
अपने ही व्यक्तित्व वी कृति स्वीकार करे ।* 


यो ता जात्हा' नामक पेंवारा' जगनित की रचना जवश्य माना जाता है 
पर उसका जो वनतमान रूप है वह जगनिक का न हीवर विभित्र बोलियां भे उसके 
शायव वा है । इसी प्रवार वहावता से भी घघ गडडरी दे नाए लिग्रे जुत़ है पर 
इन नामा ने तो स्वत का रुप ले लिया है व॑ बस्तुत नाम रह ही नही गए हैं। 
कुछ विद्वानों न आधुनिक बोलिया म॑ लिखने वाला का साम भी लोक साहियकारो 
म रस दिया है यह आपत्तिजनक है, वयावि जिन रचनानों के नाम पर छाहें तोक- 
साहित्यवार बतलाया जाता है वे सबसे पहली वात तो यह है कि छपा हुई ह दूसरे 


१ 





एफ० जे० चाइल्ड--इंगलिश ऐण्ड स्काठटिश पापुल्र बलेडस, जाज जी० एच० 
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रस ज॥ च लए 


३० बनौजी ताव-साशिय 


उनमे रचयिता वा स्यकश्तिव स्पप्ट है और सागर उनम रधिता वे आमिजाह-ब 
सस्वार भा यवत होते हैं. लथा वे रखनाए हटय तो सदज जद्वतने व रुप मे नहा 
प्रचार व लि तिसों गई हैं। अंत ”न रचनाओं का न ता दम साव-सादिय हा 
कह सकते हैं और न इनक ग्चयिताओ को लॉज-साहित्यवार । 


४ प्रसश्तनत्ती वा प्रभाव 


परिनिष्टित साहिय म अलवारा पर बहुत बल तिया जाता है। बुद्ध वाच्य- 
शास्त्री ता अतवार वे अमाव में वाटप व अस्तिव का ही स्वीवार नहीं वरत | 
पुर तॉकनसाटिय मे बवकारा वे प्रति वाई आग्रट नदी है । यह ता उस वय बुसुम 
वी माँति है जा बिना सजाय-सँवार ही अपने प्रादृतितक सौल्य से हटीप्यमान रहता 
है। ग्रामगीत और मसदहावदियां वी बबिता में आनतर है। प्रामगीतों मे रस है भद्ा 
बाव्या मं अतयार।| ग्रामगात दृत्य वा धन है महावाब्य मस्लिप्व वा। ग्रामंग्रात 
पग्रद्ृति वा ददगार हैं इनम अववार नहाँ बबत रस है । जाव-सांद्विय मे वहीं-हीं 
असवार नी मित्र जात हैं पर व बडे ही स्वामाविव होने हैं । 


अलवार ने अतिरिक्त जोक-साहित्य मं छाट पर भी कराई ध्यान नहीं लिया 
जाता | छत की कमी वा संगीत पूरा बर टता है । सामायतयां यट बहा जा सकता 
है दि वाब-साहिय _िप्ट बाज्य-वयां वी कसौटी पर बहुत खरा नद्ठी सतरता पर 
उमवा अपना सौंटय, अपना माधुय और अपना स्वानाविकता श्ाताओ तथा पाठवा 
का निश्चय द्वी आइप्ट करता है । 


यू. करे उपदेशों का प्रभाव 


जाक-साहित्य म लाव जावन वा सागयापाग वणन हासा है। इसलिए स्वामावित 
रूप से ताव जीवन ने ग्राजाप उसम रहले हैं। लाव-साडिय अपना आधार वार के 
आह वा ही बनाता है. पर सम ने ता वारी ओआतटयाटिता ही झतवता ” और 
ने वारा प्टपामकला | लधिवाश लावाक्तिया से हम प्रवति आला है 
टमस बाद साठट नहा पर 7य था वार एपरटाया महता नटी बड़ा जय सता । 
चावावितिया मे रखधिता वो चसजार अभियद्धित ता 8 । अत वे अपना अनूरा 
अधियदित वे जार परे आाहित ” न ति उहण परे । पटणामवता ता ऋूगम 
गौप मएौ मं हा छपना सपान सनी है। 











१ ढा० दपटय स्पाध्याय ने बयन प्रतशाध भनाजपुरा खाउ-साहिप या अध्ययन म 
राहत ता रामनार पराइ रापवारताज खाब्रास्वल मनारहन ब्रसाल सिह 
बआाति वी क्‍नाजा का पहुपूरा वॉयन्साहिय मे पम्मिवित बर जिश्ण # | 

2. रामनाए ब्रिगठा ता यागीएुल (प्रमगात) नयबात प्रणशन जिमिल उम्ब, 
7६.7४ प्र० ६० 


विपय प्रवेश ञ््छ 


६ लोक-साहित्य लोक सस्कृति का प्रतिधिद्वित करता है 


लोक साहित्य वी यह बहुत बडी विशेषता है कि इसमे वांब का वास्तविक 
सप प्रकक्‍्ठ होता है। इसका कारण यह है कि इसक रचयिता प्रिसी उद्देश्य विशेष को 
ने लेकर अपने स्वाभाविक रूप को प्रवट करत हैँ । अत लोक्गीता लोक गाथाआ 
लोक-बहानियों कहावता पहेलियों सूक्तियां--सभी म॑ लोक का रहन-सहन खान- 
पान, आचार-व्यवहार, प्रेम, वात्सल्य, क्झणा घृणा विश्वास--सबक् स्वाभाविवा 
आकलन हो जाता है । लोक साहित्य को इसी विशेषता के कारण समाज शास्त्री, 
नविनानवेत्ता और इतिहासकार इसको अपने अध्ययन का प्रामाणिक स्रोत मानने लगे 
हैं। शिष्ट साहित्य से तो वे निराश हैं क्योकि वहाँ तो वास्तविकताएँ कम मिलती 
हैं, आादर्शा वी ही भरमार रहती है । 

लोक-साहित्य वी जिन विशेषताओं का ऊपर विवेचन किया गया है वे' उसकी 
सावदेशिक विशेषताएं हैं--वे सभी देशो के लोक-साहित्य मे उपलब्ध होती हैं । पर 
किसी विशिष्ट देश या जाति के लोक साहित्य वी कुछ अपनी स्थानीय विशेषताएँ 
भी होती हैं। एक विशिष्ट जाति का लोक साहित्य अपने ही प्रचलित संस्कारों 
अनुष्ठाना एवं विश्वासों वां अपने मे स्थान देगा और इस प्रकार से वह दूसरे दश या 
जाति के लोक साहित्य से भिन्न प्रतीत होगा । इसके अतिरिक्त वीरता के भादश, लोक 
व्यवहार खान पात का वणन भी विविध लोकसाहित्यों मं विभिननता लिए होगा । 
संगीत की मात्रा मं भी विपमता का होना स्वाभाविक है। विविध लोक साहित्यों मे 
विविध मदिया और स्थाना के उल्लेख और वातावरण की भी विविधता निरतर' 
रूप से मिलेगी । आगे कनौजी जोक साहित्य के विश्लेषण करते समय सावदशिक 


तथा अय स्थानीय विशेषताओं वा यथास्थान उल्लेख किया जाएगा | यहा तो केवल 
उनवी ओर सउतमात्र कर दिया गया है । 


लोक-तप्ताहित्य का महत्त्व 


लोक-साहिंत्य वा अध्ययन पद्चिम मे विभिन जातिया वे' प्रति जिनासा वृत्ति' 
से प्ररित होता हुआ धीर॑ घारे एक स्वतत्र विचान का स्वरूप धारण करतपा गया, 
जिसने न कैपन परिचमी देशो को ही प्रभावित किया घरन वहा स उठी टइ तहर न 
सुट्रपूर्वी देशा को भी शीघ्र ही प्लाबित करना आरम्भ वर दिया | ज्या-ज्या भाषा- 
विचान, न वित्ान रामाज विचान, जाति विचान पुरातव विचान जस विधयों का विश्वास 
होन लगा लोक साहित्य वी सहायता वी आवश्यकता बटती गई वयाकि इन विपया 
वो अधियाश सामग्री लाव साहित्य से ही प्राप्त हाती है । सने १६०८ मे जा० एल० 
भोमे ने 'फोश्तोर इज ए हिस्टारिव्सल साइस पुस्तक म इस बात का प्रतिपादन 
बिया वि जोवन्यागा दतिहास का स्वदत विषय जिसके अथन नियम और मिद्धार हूँ 
उतकी मायताजा घय अय घास्था वी मायत था वी भाँति अपनाना चाहिए । सद्यपि 
'गोम वी स्थापनाझा ॥ पूण रूप से माय्य नही समझा गया, न विभान म लाक्वार्ता .«- 


श्५ बयोीजी ताव-सादि ४ 


था भी मरत्व है “ गे स्दीयार वर विधा छापा | आर० आर० मरेट ने भा अपनी 
दुरारा सादगातादी क्राय पॉयतार मे हुस बात पर जोर टिया वि जाकयाना वा 
बेयत समाज धाभाय पेश रहणए यरना एयॉगी हप्टिवाश 7ै। उसता मनावतामिय 
अध्यपवर्न नी हना धारिएय॥ शसम माठय को जननि स्थिति थे आज तने व विवास 
वी विधिध मनोभूमियां वा हम पता लगे जाता है। जाखबार्ता में लार मानस जितना 
शुद्ध अयस्या मे प्रतिविम्वित हाता और सुरतित रहता है उतना यट विसा हसर 
माध्यम मे महां रहता ।" 

जाव-साहिय मे उपराय जा मताटता प्रकट होती है रमा व आपार पर 
यह नि"चय होता है कि उम्रम जातीय तत्त्व मित्रत हैं । उसी आधार पर लाकवाता 
चारा ने उस जाति विशान वा सहायक माना है। जातियों वा निमाण उसका अपना 
भौगावजिव वातावरण निर्वित परिस्यितिया मे धनिष्ठतापूवबक होता है । उनके चारा 
आर विस्तन प्रश्ति वी प्रतिक्रिया जिस रुप मे भी उनके सस्तिष्क में लोती » उसा 
यो वे अपन आधार विचार मद्ातत 6। जब प्रनिक्रिया गे विवास की धारा मे 
व्यवधान उपस्थित हाता हैं तभी बह जातवातां देने जाती हैं। अन जावबाता रा 
टाप्ययन जाति विषान व अध्ययन मे घधटत महायपूण् स्थान रखता है। आधुनिय 
भापा-वतानिद लाव-साहिय को भाषा अध्ययन का मेरटए्ड मानते हैं | सस्दनति घम 
और मसाहिय वे अध्ययन व जिए भी उाव-साहिय का अध्ययत नितात उपयागा है । 
डग तथ्य वा अस्वावार नहा किया जा सता कि वाव-साहिय नाना रूपा मे॑ परि 
निप्टित साटिय वा प्रभावित व प्रेरित करता रखता 2 । 

“क साहिय एवं गतिशीज (डायनामिक) विचाने है । सम व्यक्त परश्य 
दाएँ काल प्रवा” मे बट नहा ताती वे नाना रूपा में प्रवद हाती ठै। समय विदवष 
में ताक सात य वा जम अवाय होता है घर “सद' पत्चात वट साववातिव साथ 
दतियि एये चावजनान वन बीना 2 | जाक-सादिय को ”म रस वय-वस के समान 
मानते सवत हैं तिसकरी जन बहत गहरी धसा हें है बर वह निरंतर सपस न 
आाखाए नर हक्तियाँ और नए फ्त प्रमृत विर्ग करता है। वि और मसासव का 
रट्स्यमयां पहली वा सुजलान के लिए लथा समात वे आतेरिक विधान के तालुतओरा 
को छपस्पा वरन वा जिए जावन्मा हिय का सायापराग अध्ययन परमावन्यद्र ? | 


लोक साहित्य के भेद 


लाने साहिय जोक जीवन की सटज भावामिव्यतित टै। अन उसमर लाक 
हर्पोच्तास हासन्यरिटास विप्सीदा खुखट ख जयन्यराजय भान विधान बितन 
मनत--सभी दुछ अभिव्यवत ”का है । इन सभी स्थितिया और मनाठ्णाओ वा वाणा 





१ टडा० सयद्ध-ब्राजाक साहित्य वा अध्ययन साहिय रे सत्र आगरा 
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दिपम प्रवेश इ्३्‌ 
देने वे लिए जिन विधाआ को अपनाया गया है, उह लोक साहित्य वे भेद या प्रकार 
बहा जा सकता है! स्थल रूप में इन भेदो को इन प्रधान भागा म वाँट सकते हैं-- 

१ छोक गीत 

२ पँवारा (प्रवध गीत) 

३ लीककक्‍्था 

४ लोक नाटय 

५ बहाववों 

६ पदुलियाँ 

लोकगीत लॉक-साहित्य वा सर्वाधिक महत्त्वपूण अगर है। लोक दे पास जीवब 
वो अधिवाधिक प्रेरणा प्रतान करने बाला साधन लाक्गीत ही है। सभी अवसरा पर 
गाई जान वाली तथा सभी भावा से युक्त पद्यमयी अभिव्यव्ित इसी वे अतगत्त 
आाती है। 

पवारे वे प्रवध गीत है जिनवा जाधार इतिहास हाता है अथवा जि ह दाल 
श्षम्त भ लोक द्वारा ऐतिहासिक जाधार स युक्त माने लिया जाता है। इसम बे परे 
वीरा और प्रसिद्ध पुरपो के चमत्वारों से पुण जीवन वा सबविस्तार परच्चमय वणन 
होता है । 

मनारजन, शिक्षा, ब्रता दे जनुप्ठान जातिया के स्वभाव वतलाने तथा पशु 
पक्षिया भूता प्रेता तथा परियो से सम्बद्ध सभी प्रकार की गधमयी अभि यक्िति यार 
कथा के अतगत आती है | 

लोक मनोरजन के लिए जो नाटय रूप मिलते हैं उह लोक नाटय (फांक 
ओपरा) कहा जा सकता है। स्थल भद क अनुसार भयाई माच तमाशा नौटगी 
रामनोला ओर रासलीजा जादि रूपा मय उपलब्ध होते हे । हमारे देश ही म नहा 
समार के प्राय सभी देशा म ये लोक-नाटय पाए जात #& । भग्रेजी बे' नाटय तो व 
शशवावम्था मं थे तद भी उन पर लोक नादुय प्रभाव डालत रटे ।* 

बहावर्ते तो लोक च्रीवन का अगर होती ही हैं ।॥ सासारिक यवहार पद्ता 
और सामाय बुद्धि का जसा निटशन कहावत पे मिछता है. बसा जयंत दल्षभ 7 । 
अनुभूत नात की निधिया हान के कारण इह 'सूक्‍्ति भी कहा जाता ह। 

लोक जीवन की अनुभूति और बत्पना की सूश्मातिसूश्म अभिव्यक्ति पहचिआा 


क माध्यम से होती है। इनक द्वारा एक ओर तो बुद्धि विलास होता है दूसरी ओर 
मनो रजन । 


घनोजी लोक साहित्य दा सामा'य परिचय एव दर्भाव्रख 
छनौजी से परिनिध्ठित साहित्य का अ्नाय 


बनौजी सत्व से हो साहित्यपारों द्वारा उर्पी त्॒ रही ह# ब्रन जवधा आर 
१ कम्प्रित हिम्टी आब इगलिश लिटरचर सड ४ पृ० २३ 


$ 


दड कनोजी लोव साहित्य 


डो बोजी म साहित्य रचना टुई वे बोली स “भाषा! के पद पर आसीन हट और 
एवं समव मे प्रज न और आप खही बोली ने राष्ट्र भापा दा रूप धारण वर लिया 
हू । परतु कनौजी जब था विशुद्ध लाक भाषा ही है । इस प्रदेश वे साहित्यकारा न 
कभी उज वो अपनी अभिव्यक्ति का मा्यम बताया था और अब यडी बोना को 
उटहान बपना दिया है । अत साहित्य बे नाम पर जो बुछ कनौजी बोजाव' मा-यम्र 
से प्राप्त होता है वह लोक साहिय ही है । 


क्नौजी लोक साहित्य 


क्नोजी वाटी म लाव-साहित्य वी वितुद राशि भरी पडी है। उसका लोक- 
साहित्य सभी दष्टिया सं समद्ध है। इसबी विविध विधाआ मे सरसतता मदुता, 
गम्भी रता ओर लाच सभी वुछ मिलती है पर न जाने जब तक लोव-साहिय ममता 
का इधर घ्यात वया नहीं गया ? प० रामनरणश त्रिपाठी गीता की झांली लवर सार 
भारत से उस नर लाए पर उहान अपन ग्रामगीता था यशस्वी संग्रह में क्नौजी 
प्रदेश बे केवल ४५ गीत दिए हैं और वस्तुत उहें भा कनौजी वे ताकगीत नही 
कहा जा सकता क्यावि उनमे ठेठ पूरवीपन है । दवेद्ध सत्यार्षी वी उपा से भी 
धेचारी वनौती वंचित ही रह गई। प्रस्तुत प्रवाय लसक ने सलनऊ वि्वविद्यालय 
द्वारा प्रकाशित पुस्तक कनौजी लॉक्गीन मे कनौजी लायगीता वे सम्रह और उनवा 
विवचन करन वा साधारण प्रयाम दिया है। उसने गाँयउ-गाव धुमकर वनौजा ताक- 
साहिय की पयाप्त सामग्री एक्न वी है | आगा है दधर अय जागा वा ना ध्यान 
जाएगा । 

कनौती लाक साहिय की तो सामग्री प्राप्त है रावी ह उसा व॑ आधार पर 
उम्रका आग वर्गीकरए प्रस्तुत विया जाएगा । 

साहित्य के वरकिरण वी कट पद्धतिण हाता है) वहा ता उसया बव्रिभाजन 
आास्वाट वी पद्धति दी दप्टि स॑ किया जाता ह तस दाप और शव वी रचना व 
रूप वी आधार पर किया जाता है ”न--भ्द्य पद्य थार चम्पू वही आथय के आधार 
पर नी किया जाता है जन वाल-साहिय गयुउकन्साहिय जार वद्धन्माहिय बार कटा 
इसाए विभाजन खिगसट के अनुमार धविया जाता है तस--््त्रान्माहित्य पुरुष 
साहि। | रहो कतिपव पठवतिया व आधार पर कलौदा वाह सताटिय वा वर्विरण 
दा उनता सवत्र से परिचय दिया जाएगा । 


जास्ताद की पद्धति सग्नीता लाइ-स्राहिए वा निम्न प्रतार स वर्गीकरण हा 
सकता टै-- 


७५५ स्त आं 
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क्नौजी लोक साहित्य 


४39 | श्रव्य 
द्द्य | 
घोविया और चमारा द्वारा किए जाने वाले | 
स्वाग, स्थिया के स्वास भाँडा की नकल | 
नौटवी, रास-लीला, राम लीला । 


| 
गद्य हा 





वे कहानियाँ जिनके बीच 


ह बीच म पद्म भी रहता है 
सभी प्रवार वी कहावत चुटकुले 


बहानियाँ 





"७9७ ७७ # 
लोकगीत. लघुक्थात्मक गीत पवारे क्हावर्ते पहुलियाँ 


| | | | | | 
संस्कार वातुगीत देवी क्रिया खेब के भजन कर 
गीत 3 के' गीत गीत 
तत 


यदि रचना के' सपा को दष्टि से कनौोजी लॉक साहित्य वा वर्गीकरण क्या 
जाय तो उसके तीन वग बन सकते हैं-- 


१ गद्य 
इसके अतगत सभी कहानियाँ और चुटकन था जाते है । 
२३ पद 


इसके अतग्त सभी प्रवार क॑ भीत, पेंवा*, कहावर्तें और तोकोक्तियाँ आ 
जाती हैं। 


व चम्पू 
इसके अतयत वे वहानियाँ भाती हैं जिनम गद्य के साथ बीच वीच मे पय भी 


रहता है। स्वॉय, भाडा की नकल और नौठकी म गद्य और पद्य साथ साथ खलते 
हैं। अत इहेँ भी इस वग मे रखा जा सकता है । 


आशय के आधार पर कनौती लाऊ साहित्य के तीन वग बनाएं जा सवत 
हैं-- 


१ बाल-साहित्य । 
२ युवकक्‍-साहित्य । 


३६ श्नौजी साोद-साहिट 


» शंदन्यादिय। 
बरहाप दस में सवच्दट से सस्दाह्वि पढे, टैरियाँ तय, कझाॉता नियरता 
निदेरता आर्ट सेंजा के गाते सानानटाटी द्वारा वटी जाने बातो बदानियाँ आटि 
सम्मिलित को जाती हैं ॥ 
टितीय वग में वेट समस्त सोटिय आएया जा थौयन वी च्टाम भायनाओं 
से आंत प्रात टै। संयाग वियाध और मसरम झ्ात्रियाँ “से थग था थिए अगधिय दिये 
हाती है । आश हॉाजों, स्वाग तौटवा घनतथा ठमटव वा शौनो --7₹ सदर यवता- 
युवतिए वे लिए बटटार टाल हैं। लवयुवका ओर युदतिया + कठ मं जवानी वी 
चमग बटान या प्रम जार उसार रस व गाते पृउजाो व सच्च अनुभवा या बताने 
बाठा बटाहते सागस्स्य झ लिए चरकव और धनापादस रे विए खतठा को कटायते 
आटि चानदद्व पाठ ह#स शोटिए मे सा विद्यमान गरहत हैं । 
हतीए वेग मे भजन हुूसगे गापॉवाट मसरहरी आर्टि रान और रायदाए आता 
के | न्‍््म साटिय में गसार डे मुख नाग उन व घायात शाहिति जौर पजितिता बी लिए 
जा विवामा होता हैं हसवा अभिन्यदत क्रिया जाती 2। माोलि और उपटर्शामत 
बहानियोँ तरा वरादता गया जय काध वृद्ध जीर वद्ाण व द्वारा सभी वा निरतर 
रूप से जुटाया जाता टै । 
लिंग बह था अप्गार यटि तोक-सोटिए जा हर्गीकरिण किया जाए ता 7मक 
है वेग बने सरते टैं-- 
8 धुरपा का पाहिए (यातका का साहि ये «| न्‍्सम्र जा जाएगा) । 
“ स्थिया गो साहिय (शाविवालां वा साटिय भा ”सा वए गए धषाएग) । 
प्रथम “ग ये साशिह में घट दिएहता होती है वि “सम जह गाता का प्राए 
अनाद हा रहता 7 | विरशा शाशियो जायाट उता जा सकता ? | प्रशण का साटिय 
लपवनाावा जा बाटि्मासा टिसटो होगा आड़ि हुपर टा उमित रहत्य 5 । ह्टझावया 
मे भडन हअस का ताम सीमित सहला 7, हहलिए उहालोतें ता जिस्सग्नी 
# | | चटब “सू बंटी आाहिए खाग व द्वारा जपता मनशहन करते है ॥ 
डिनीय 7 वे पलट में शाला की टिविपता मिलता 7॥ चर ०” गात 
जाहन के मा हटटशा शा शा वात 7॥ जम राव 7 यान पर दरार जा 
बराया दा जधित सवाल मिटा टै। निज के शूटिए से निरबतर गाता मे 
कराए वा समुद्र हमहता ह। हाजिशाए भा साँशा निवाता निएरता एटा और 
मावन व गाता मे उपना मन उहहानालट | 
उपर वा डा टझ-मोटिय रे वििय ट्लिज्ञाल्प मे ए। बनाए जा लत है । 
ये न पान 
8. माह त्िपर--म सोटिए (भशिय))। शछिवमतलिा पध्राए ६४१ 


प्र+ 3 
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अब इस साहित्य वी सरेप मे एस्ता रुपरंसा दव या प्रधान विया जाएगा जिसेस कि 
पाठक एस पर दष्टि डाततर व्रौजी लोर साहिय वा स्वर॒प वा कुछ आवजन वर 
से । 

क्नौजी जोब साहिय यो अध्ययन की सुविधा के लिए छ वर्गों म विभाजित 
किया जा सकता है-- 
* जाकगीत 
> पंवार 
3 जाया बयाएँ 
४ जात नाट्य 
५ बहावर्ते 

६ पहं॑लियां 
१ लोक गीत 


१ सस्वार सम्व घा गीत 
(अ) जम 4 गीत 
(आ) आनप्राशन वे गांत 
(इ) मुडन के गीत 
(६) बनछेटत के गीत 
(उ) जनेऊ के गीत 
(ऊ) विवाह के गीत 
(ए) भत्यु-सम्बधी गीत 
२ ऋतु गौत 
(अ) फाग 
(भा) चता 
(इ) कजली 
(६) वारहमासा 
३ दवी-देवताश्ों के ग्रीत 
(अ) जात (यात्रा) के गांव 
(ला) 'रतजग क भीत॑ 
(३) ब्रतगात 
४ भवित्र-सम्बंधी गीत 
(अ) भजन 
(आ) जस (हरि यश) 
(६) 'निरमुन 


डेद बनौती लाव-सारित्य 


५ काम करते समय गाये ताने वाले गोत 
(अ) चक्की के भांत 
(था) निरवाहा क गात 
(2) साहनी रापनों के गीत 
(६) मंत्र $ गीत (रास्ता चजत समद गाए जान वाज) 
६ खल के गांत 
(अ) टसू वे गीत 
(भा) भादयी व गात 
(“) निवरता नियरती के गाल 
(2) छुदुरा व गीन 
७ जातिनयगीत 
(अं) घापिया के गीत 
(आ) चम्ारा वे मात 
(व) क्ट्टारा क गीत 
(5) थह्दीरा व गीत 
३२ पेंवारे 
यों तो कनौजी म अनकानक पवार मिलत हैं पर आनन्द सभा पर छा पया 
है बात्टा ता ”स खेत मे बटुत अधिक प्रिय है। बुछ आय प्रचतित पँवाटे नी 
घर व थाई जागा के गायन और श्रवण से सम्बाय ररात हैं। रुद्ध पेथारा वा नाम 
नाचे श्यि ता रह हैं-- 
म्ाह्ह्ठा 
ढाला 
घन्नदया 
ऊमत्व का सौना 
गापीचट मर 7रा 
३ लोक कथाएं 
क्नौती सम लाकब्वयाजा वा जय वाप उपर हाता है। बहि उनका 
वर्गों म बॉटा थाए ता निम्नप्रतमार के वग बन सकते हैं --- 
2? धममानिएजकित से सम्दद्ध कथाए-- 
(आ) व्रत बयाए 
(का) टव विएयय वयाए 
(2) कार निर्टेगक कयाएँ 
२ पिला प्रधान क्वाए 
(कर) पचतत्राय 


७. ९७५ ४७ | ४७ 


विपय प्रवेश 


(आ) यूुत-क्याए (ड्रात्म ऐंड क्युमुलेटिव ट्राल्स) 
(इ) झमस्या या प्रस्वमूलक क्याएँ 
३ मनोरजन प्रधान कथाएँ 
(ज) हास परिहांस पूण क्थाएँ-- 
(१) मूर्सों की कथाएँ 
(२) चाजाबी से पूण बथाएँ 
(३) जाति स्वभाव चित्रण वी वथाएँ 
(४) ठगो की कथाएं 
(आ) अलोकियव तत्त्वा स युक्त कथाएं 
(१) परिया वी कथाएँ 
(२) दानवा की कथाएँ 
(३) मूत प्रेत एव चुडला की क्याएँ 
(४) जादू की कथाएँ 
(५) शौय एवं विक्म की कथाएँ 
(६) इतिहासाश्रित महापुरुषा अथवा साधु स'तो की क्थाएँ। 
४ लोक-नाटय 


हमारे देश वे विभिन भागा म॑ “भवाई , 'ताचा, तमाशा, रॉसलीला', 
+रामलीला , 'जाना' आदि विविघ लोक नाटथ उपलब्ध होते हैं ! यद्यपि न ता कला 
मे ही और न अभिनय की दृष्टि स ही इनका साहित्यिक नाटका जसा उल्हृप्ट रूप 
मिलता है, फिर भी इनको सव्था कला विटीन कौर अभिनेयता हीन भी नही कहा 


जा सकता | वस्तुत इ'ही लोक-नाटका का परिप्वार बरके साहित्यिव नाटक वी 
आधारशिला रखी गई है। 


बनीजी में भी य॑ लोक नादथ्य पाए तो जाते हैं पर वे इतने अधिक विद्वंत 
और शियिलत्र हैं कि उहें वोक-नाटय कहने म भी एवं वार सोचना विचारना पडता 
है । जब पुस्प-वग बारातां म॒ चला जाता है तो स्त्रियाँ एक प्रकार वा अभिनय करती 
हैं जिहे नकटौरा कहा जाता है। इसम विवाह का अभिनय होता है। एक स्त्री धर 
और दूसरी वधू बनती है। अनेक अनुप्ठानो को पुरा क्या जाता है। धीच-बीच में 
ग्रीन गाए जात हैं जो या तो विवाह के गीता से सम्बद्ध होते हैं या आधुर्तिक प्रचलित 
गीदा को प्रयुवत कया ताता है। पश्रेप काय क्लाप गद्य म ही होता है और उसम 
अभिनय करन वाल पान्न अपनी प्रत्युत्पन्न मति और वाणी वा प्रयोग करत हैं, पहले 
से काई निरिचित शब्त्यवत्ती नहीं होती । अत केवल अभिनग्र के आघार पर इमे लौक- 
नाटथ नहीं कहा जा सकता और उसे लोक-माटय कह भी दिया तो भी उसवा लौक 
साहित्य की दप्टि से अध्ययन नहीं हो सकता, वयोकि' उसम तादय का अश तो रहता 


बन क्त 


४० केनौजी लोव-माहिय 


है पर दा” विपय मे अपविक जन चसता एवं स्विर्ता हाता है । नाढा क्या 
हाता है माना भानमाता का बुन्या छाठा लाता है| 

याविया आर चमारा र स्वाग था ना लगना कपर तरनी हा स्थिति हैं । 
इसमे दृद पाठ हमा मताज के फ्य्या छल हू परनता गद्य का हा और न 
पद्म दा ही बाई एमा अप हाता है 7 मानस व जाटालित कर सब । कयदवे नौटवी 
हा ह विमम साहियिवता और क्‍या वग कुठ हवता-सा स्पा होता है। पर वहा 
मी जाक साहिय नख्यता का निराए हा टाना पटता है क्‍्याहि सौटका द प्राय संभा 
चान बा ता पिनमा के हात हैं या किसा जघकचर कवि क। कक्‍नाजी प्रत्श मं जा 
नी किया हाता हैं व सब छपा टूट पस्तका वो जाउथ कर चजता है । व ठपा हई 
दुस्तकें कनौजी और खटी बाजा के बाच का कतियाँ ह । इसका कारण यट है कि 
“नव्री रचना वद्धनशिक्षित जाया द्वारा हद है । इस प्रसंग मे निप्क्य रप्र म यह अवश्य 
कटा ता सकता है कि दन स्वागा और नोंटकी वा टखकर हम यह अनुमान अवश्य 
लगा संक्रत है कि इस प्रदाा से भी दमा एक विवसित लाइ-नाटब-परम्पंशा रती 
हागी जा वाजश्रम से नप्टप्राय हो गई है । अब वाइ सामग्री प्राप्त नहा होती तिसेका 
लाइ-साहिव वी हप्टि स अध्ययन किया जा से । 
४ बहावतें 

कहावता की दप्टि स भी कनौजी लाक-साहिय समद्ध है । इन कहावला का इन 

बरगों म वाटठा जा सकता है-- 

१ जाति-म्वभाव चित्रण दगन वाली 

२ देश व वाज-सव घो 

३ एतिहांसिक वत्त-सदधी 

४ घम भावना-सवधी 

५ नाति-यवया 

६ कृषि व मौमम-्सवघा 
६ पहलियाँ 

वनौजी लाक-साटिय मे जा पहतिया उपताप हांती हैं इनसे वर्गीकरण तस 
प्रवार किया जा सकता ह-- 

१ खता-मदघा 

२ भाजन-सबधी 

3 घरलू वस्तुणां स॑ मम्वंद्ध 

४ प्रानि-सवधा 

भू प्रड्ननिन्सव्धी 

६ अगर प्रयमगन्मव धा 

कक्‍नौजी सांक्न्साहिय व अनुगीलन करने पर यह बात स्पष्ट हां जाता है 


विपय प्रवेश ४१ 


कि इमम लोगगीत साहिय सवाधिए समद्ध है) वेबल रास्कारा से ही सम्बंध रखने 
वाल गाता वा बलत बडा भण्डार ह जोर इसके अतिरिक्त और भी जनक प्रकार के 
गीत व”त बड़ी सख्या म पाए जात है | लात साहित्य वे जाय रुपा की अपैक्षा लोक- 
गीता की इस समद्धि वा सर बा कारग व्यावहारिक जीवन से दनकी व्यापक्ता 
है। बिना गीता के कोई सस्वार सम्पन्न नहीं होता । इसब' जतिरिकत चक्की पासत 
समय जुताई बुवाई मिराई रोपाई मठाइ करते समय गीता के द्वारा श्रम परिहार 
क्या नाता है तथा अवकाश के समय इनसे मनोरजन भी विया जाता ह | यीता का 
ण्म व्यापक्‍्ता का कारण उनवी सग्रीनामकता हैं औौर इसके जनिरिक्त गीता को 
उपयुवत सभी जवसरा पर गाने म किसी प्रश्नार की बाधा भी उत्प ने नहीं ।ती, 
जब वि. कथाओं के कहने सुनन वे! लिए केवल अवकाश को समय ही उपयुक्त हो 
सकता 8 -वीम करत समय कथा वा कथन श्रवण हां भी कस सकता है ? अत 
भीसा वी अपक्षा कथाएँ व्यापक्ता की दप्टि से कम महत्त्व की हैं! पवारा या जय 
क्थात्मक गीता व लिए भी अवकाश का समय ही उपयोगी हो सकता हैं । अत 
इतवी भी व्यापकता गीता जसी नहीं है । विशेष आयोजनो मे ही इनवा गायन हांता 
है । कहावर्ते और पहैलिया भी बनौजी म॑ व्यापक हैं परतु मै तो व्यावहारिक-जीवन 
की अगीभूत है गीता और कथाओं वी भाति उनका क्‍्यन श्रवण नही होता । बात- 
चीव करते समय जब कोई अनुकूल अवसर जाता है तभी कहावत का प्रयीम किया 
जाता है। लोक-नाटय का तो कनौजी म प्राय अभाव ही है। इसका कारण यह है 
कि लोक नाथ्या का स्थान रास मडलियो या नौटकी ने ले लिया है और इसम जिस 
क्थानक का अभिनय होता है झतकी भाषा खडी बोली मिश्रित होती है और उत्तम 
या तो सिनेमा की तज को अपनाया जाता है या आधुनिकता का अत्यधिक समावेश 
कर दिया जाता है | इनमे लोक-तत्त्वो का नित्तात अभाव रहता है | 

गीता का अय विधाओं की अपक्षा अधिव समद्ध होन की व्यापक्ता वे अति- 
रिक्त एक कारण यह भी है कि गीत साहित्य का अधिकाधिक अश स्थ्रिया के हाथ 
म है। स्त्रियों म इस क्षत्र म शिक्षा का प्रसार न के बराबर हुआ है । जत वे अपने 
परम्परागत गीता से पुणरूप से वधी हुई हैं और इसीलिए गीत साहित्य उनके द्वारा 
सुरक्षित है जब कि पुर्पा का गीत साहित्य ही नहीं, आय साहित्यिक विधाएँ भी 
लुप्त होती चली जा रहा हैं। पवारा साहिय पर तो पुरषो का ही एक्मान अधिरार 
है । श्रकाशका द्वारा छपी हुई 'आल्हा 'ढोला आदि पुस्तका द्वारा लोव प्रचलित 
पेंबारे तो समाप्त स ही हो गए है इनक गान वाल बहत कम मिलते हुं 


पु इस प्रक्रार हम देखत॑ हैं कि कनौजी-लोक-साहित्य की सभी विधाजा म 
लोकगीत ही अधिक समद्ध है। इस समद्धि वे कारण ह--उनका व्यावहारिक जीवन 
मे व्यापकता गयता एवं स्त्रिया द्वारा स्रक्षण । कथाजां का सरक्षण भी स्त्रियां द्वारा 
हाता हूं, पर तु उनकी यापकता जपेभाइत कम है । अत गीता की तुलना मे उनका 
स्थान गौणहां जाता है। गीतो कोइसी समद्धि के कारण इस पभ्रव ध मे उतका 
अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से अध्ययव विया गया है । 


+नाजा साव गाता बम व तप्ण एप सूश्यावन 


बहा जा सकता है वि बट य तो पुराना होता है ते उया। बह तो लगा व डा 
बाय-ब्ष बे गान है जिसकी ज्े तो गदरी पेंती हुई हैं परानु शिमम निरतर नई 
मभासाएं नए पत्ते और नए फूल निवलत रहने हैं । 

पाव्गीयों मे जानजीयन में हुद और विपा* आशा और निराशा, सुप और 
दुख सभी वी सतिव्यतित होता है । हमप बल्नना भी जपपा वाम बरती है, रसे- 
वत्ति और भावना नी और नये की हिार री, पर ये सब्र राह है । जायरीत हृदय 
के गेत ए उमा हैं। सु्र व गोत्र उमये के घोर से जाम खत है और दुख गीत 
तो साय हुए पट से पापा है और औसुना बे! साथी बात + ।' व्स में हृदय था 
हुलिशाप इस प्रशार व्याप्त रहता है जसे प्रमम आपण श्रदा म वियंस जौर 
बश्ट्प में बीमवता | प्रदृसि बे सात मे मपुष्य इस प्रसार धरवविम्धिस टोवा है रस 
कृदिता म मंधि, धमा मे मास और तपस्था में त्यात। प्रति सगीतमय है। प्रह 
गण एपा नियतिलश मे फिर बर उसी सगोत या कोई स्पर सिद्ध कर रह  । चरना 
वा अविराम नाद वत्ता वा ममर ध्यनि भरेल अत णा वन्‍्यन मघ वा राजन 
पानी का पह्रमाष्ठम बरमना आँधी था हाहावार इसिया का चटवना विशुष्ध समुंद 
वा महारद, मनुष्य वी भिन भिन भाषाए और विचित्र उच्चारण था पु, कीट 
पतंग भादि की बीलियाँ यह सर उसी संगीत मे मद्रतार स्वर जौर तय हैं। व्धपात 
थाप है और नदिया का प्रवाह मूछना । ग्रामगीत प्रद्ठति वा उसी मद्दासमीत वे 
अप हैं ।* 

जावन वा कोई एसा पहलू नहीं, सा देष्टिय्रोश नहीं एसा सपहलन नहीं जा 
लोकगावा वी सीमा कया सस्प त बरया हो। उोरगीत परम्पराजा वा उस महान” 
वे समान है जिम अनर छाटी मोदी धाराणा 7 मिल बर महासमट बता टिया है । 
सदिया या घात प्रतिघाता न व्सम आश्रय पाया है। मन व विभिन स्टितिया ने 
इसमे अपने ताने बान बथुन हैं। स्त्री-पुरप ने थय्र कर इसवो से धुय मे अपनी थकान 
मिटाई है। इसकी स्वनि मं बालक साय हैं जवाना न प्रम की मस्ती याइ है बूझा पे 
मेन वत्लाए हैँ बगगिया ते उप”ैश का प्रान कराया है विरही शजा ने मप्र वी 
क्सबा मिटाई है पिधयाआ ने अपन एवाबी जीवन से रम पाया ”ह प्रविद्दा पे “का 
वें दूर वो हैं किसाना ने अपने बड़े ब७ संत छात्र ह मजदूरों न विशत नवना पर 
पत्थर चताए हैं ।* 


कक व भी रत... 
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श्र 


कनौजी लोवगीतों वा विश्लेषण एवं मूत्यावय 


और काई “व्यक्ति! को देता है। इन सभी वादा की दो प्रमुख मता 
स्वीवार किया जा भपता है। प्रथम वह जिसम समप्टि क' विविध स्पा (फोक कम्यु- 
निटी और जाति) द्वारा लोकगीत वी रचना मानी जाती है कौर द्वितीय वह जिससे 
किसी व्यवित को इसका रचयिता माना जाता है, परन्तु दस मत म भी व्यक्ति दी 
श्यविनवहीनता और लोकगीत एव लोकगाथा पर सम्पूण समाज वा अधिवार स्वीकार 
कया जाता है । प्रथम मत के मानने बाल जक्वग्रिम एफ० बी० गुमेर तथा स्टेंबल 
हैं और कुछ हस-फेर व साथ द्वितीय मत्त एफ० जे० घाइरड विशप पर्सी जौर ए० 
डाप्यू० इवगल का है । 

ग्रिम 4 अनुसार कसी दश के समस्त निवासी (फाक) लोकगीत की सामूहित्र 
रचना बरत हैं । उतवा आशय है कि सामूहिद आनाद थे उच्छवास मे विंसी आनाह 
दायां विगत घटना या विजय इत्यादि का वणन प्रस्फुटित ही उठता है। 
धीर धीरे यह लाक्गीत (अल्ड) व स्पम निर्मित हो जाता ह। ग्रिम के जालोचक 
उनके मत के विरोध म सर्वेप्रमुख यह तक प्रस्छुत करत है कि जब समूह एक्स हुआ 
तो उसम प्रयम पवित का आरम्भ क्सित क्या ? टस भावना का उठभद क्सि प्रकार 
हुआ ? इन प्रदना का ग्रिम के पास काई उत्तर नही है । कालाततर म प्रिम के इस 
अत को अनव विद्वानों न हास्यास्पद बतलाया है ।* 


एफ्० वी० गुमर वा समुदायवाद प्रिम के मत से मिलना-जुलता है। अंतर 
केवल इतना ही है कि 'गुमेर को लोक बहूत वडा प्रतीत हुआ ।* उहांने लाक ना 
स्थान पर एक विशिष्ट समुदाय वो रचमिता वतलाया । रनके सिद्धानत के! भी विद्वानों 
द्वारा मा यता न मित्र सी । 


स्टेंबत वा मत हैं कि समम्त जाति (रेस) ही वाकगीता की रचना करती है। 
छापा बहता है कि व्यक्ति! ता रुप्चत संस्कृति एवं सम्यता की एक दवाई है पर 
आटिम अवस्था में “यक्ति का बुछ भी मूल्य नहीं था--समस्त जाति ही एफ इबाई 
थी | जत लोकगीत की उत्पत्ति एक जाति के सामूहित्त प्रयास का ही परिणाम है ! 
स्वव वा मत भी लोवबाततविरशा को तथ्यपूर्ण नहीं प्रतीत हुआ । 


शश्वट वे सुप्रसिद्ध गीत-सग्रह-कता विश्प पर्सी का मत हैं वि प्राचीन काल 
मे चारण लोग ढोल या सारगी बवावर गीतों की रचना करत हुए ग्रात जात थे । 





१ इसका यातगस दो वाद--श्यक्तित्वहीन व्यवितवाद, चारणवाद | 

३ एफ० जी० चाटल्ट--दी इगलिश ऐंट स्काटिश पोपुलर वलत्स चाज जी० एच० 
ऐंट का खालन १६१४ प० १८ 

३ पो० एच० क्टिज--दी इगलिश ऐंउ-स्काटिश पोपुलर वल्नटस (इट्रोटकक्‍्शन), जाज 
जी० एच० एटवोी० १६१४, प७ १८ 

४ वही प० €८ 


हद बनौरी लाइ-गाटिप 


सेठी हम जा 5 भी ग्रापोंम सामग्री मित्री * शाबा लेखा छाछखा वर टिया 
है । जत इस यंगावरए या बानियलता अवध्यवीि च वर हिपार करने का था 
आदातयता टी नर 2 । 


प० सूपक्रण पारीव वा यर्गोक्रण 


प० सृथक्रण पाराक ने भा गाता ये सत्र विस्तार को टहिससात समय हटेें 
२८ पर्गों म विनन्‍स जिया है [! धारक जाया पर्गीविरण ना प्रचानिर नर 
बतववि उठाने “सम विसी क्रम या पद्धति वा नहा अपनाया ह4 पहाहरप वे छिए 
यम / में हटान सस्ताराज गीत रुख हैं आर गे £ मे विवाट वे गात । वस्तुत 
सार गाता मे टा विवादयान ना था जात है। अल हरा “ग अनावज है| 
इसी प्रगार वंग १४ मे प्रमाता गीत रखे गए हैं आार एनब संम्यप में टेक कदता 
है व. हना हरतस (हरियाएओ अधिव > मत 4 हें व्ग मे हरजग रे लिए 
है। हिए गा हम हटाना हटाहरशा में बनिटठाटन हा ाता है। एमा प्रतीत छाता 2? 
कि चिन रात मित्र हैं ठद्ठे या हा गा बद्ध वर टिया रुपया 2 । 


डा० कृषादव उपाष्यायथ का वर्गोकरण 


तिपाटा तथा पारीक ने जा वर्गीवरत विए 5 >तम्र अहुनि बच्यनिक्ता वा 
टावा ना थिए हैं । पर हघर शा०_ गाहट्व उपराध्यापय ने जाजगार्ला का जा वर्री 
बाण विधा है “मा सस्बंध मे स्वय छोह्यन बटाों ह कि श्र निह्चित मिद्धालत वे 
आधार पर नेत्र वॉकिरश णा प्रधान जया गया है |) व क्षाय बल 5 वि जद लए 
जा गात धराताप हए हैं उसको समप्टि पर प्रहहण वियार एरया हेमा निनातित 
हपफ्टि से ४ पाँच प्रधान नामों मे विभम्त जिया टै 3. 

9. मस्ठारा वा हष्टिय । 

9. एपानभति बा प्रणावा थे । 

9 अनाज एय बतों वा क्रम थे । 
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६६ 

नहीं । इसका कारण यह है कि 'रसानुभूति१ किसी व द्रिशिष “के” लोकगीतो १ 
विशेषता नहीं, रस तो सभी लोकगीता म मिलता है और रस को दष्टिकोण में 
रसकर समस्त जोक्गीतो का विभाजन क्या जा सकता है | इसी वर्गॉक्रण के प्रथम 
वग म॑ सस्वारंगीतो मे ही रस दघ्टि से अनंक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते है । 
इस प्रकार हम देखत है कि उपयुक्त वर्गो के गीता मे जतिछादन का दोष जा जात्ा 
है और वर्गीकरण की वनानिकता समाप्त हो जाती है । 

या तो लोवगीता के वर्गविरण की अनेक प्रणालिया हा सकती है पर उनमे 
सें चार का प्रमुसता दी जा सकती है, वे इस प्रवार है--- 

१ रस के आवार पर । 

२ रागो के आधार पर । 

३ कथा ततु के' आयार पर (मुक्तवा जोर लघु उथात्मक) । 

४ अवसर वी जनुकतता वे' आधार पर] 


१ रसानुमृति के श्राधार पर 


लोकगीता की सबप्रमुस विशेषता उनवी रसात्मक्ता है । उनम प्रवाहित होने 
वाली रस वी अधिरत धारा श्रांता और गरायव दोनो का साधारणीवरण वी अवस्था 
म पहुँचा द॑ती है । रस वी प्रयानता को दष्टि म रसक्र विभित रसा वे अनुसार 
लोक्गीता व॑ वग बनाए जा सकते हुं और इस प्रवार इस वर्गीकरण में समस्त लोक 
गीत उतमुकत हा जाते है । 
२ राणों के श्राधार पर 


सभी लोबगीत गय होते है और किसी न विसी राग मे गाए जाते हैं । हो 
सकता हूं कि स्वय गायव' ही न जानता हां कि वह कसी राग म गाता है या नहीं। 
वारण यह है कि इन गीतो कया गाने की एक परम्परा है। उसी परम्परा वा गायक 
अनुकरण करते है। अत रागां वे थाधार पर सभी जोगगीतां के वंग बनाए जा 
सकत हैं । 
रे कयाततु के आधार पर 


इस जाधार पर लोकगीतो क दो यंग बने सक्‍त है--एक मुक्तक और दूसरा 
क्थात्मक । जिन लोस्गीतो मे कथा तलु निता त क्षीण एवं लघु होता है और जिनका 
आवार भी बहुत छाटा हाता है उह भुवतक श्रेणी म रखा जा सकता है और जिनम 
क्या तु अपक्षाइ्ृतत कुछ दट हाथा है और जिनवा जावार भी बुछ बडा होता है 
उह भी अंग्रेजी म॒ लावगीत या बलेड ही वहा जाता है। लघु कयाआ के आधार 
पर जो रचनाएं हाती हूं उतका हमार यहाँ कोई प्रचलित नाम नही है । हम उहे 
लघु क्‍्यामव गीत कह सकते हैं। इह्‌ वथामव गीत भी कहा जा सकता है । 


'च द्राजली , 'लचिया' की कथा को लक्र चतन वाले गीत तथा इसी प्रकार के आय 
गीतोी को इस घ्रेणां मे रख) जा राकता है | 


५० वनौजी लॉक -साहिय 


४ शप्रदसर को प्रनुदृतता क श्राधार पर 


मी तायगीन सना अवसरों पर नहीं गाए जात । तियी निरिचित अवमर 
दर उसी वे अनुशृत गात गान वी प्रथा सनी खतरा मे प्रचोतित है । जय वाद सम्शार 
सम्पादित विया जाता ” ता उस अवसर पर वेब नसी संस्वार से सम्बद्ध गीत गांव 
ज्ञात हैं। किमी द्वत या पव पर नी उमी प्रत या पव वे गीस गाए जात हैं | विविध 
जातिया ” गात भी विया विशिष्ट ममागार मद्दी सुनाद पर्व ठै। डसा नँति 
चवी पीसन रापती वरन सोज़ा दानन के गीत था जपने अपने अनुदत अवसरा पर 
देते जात हैं। बत वयसर का बननुद्तता के शापार घर माता का विभाजन किया 
जा मद्ता है । 

वाकगीत ताक वे जावन से हतन बंधिव घत मिट हात हैं जि इनका लाक 
का सभी गनिविधिया मे सा तान्दार विया जा सकता है। लाकगीतों का सप्रटकत्ता 
हइनवा संग्रर विविध अनुप्याना व अटापर पर हा सुनकर कर पकता है॥ मसि बट 
एमा न बर वारग सा 7प सरह करन में बरतने बेटा बनाट होगी । खाउज्यातों के 
गायदों का दाएए जदसर आते पर हा स्वानाहिया रपर से मुसरित राठी 7 । अनुराप 
करन पर था वे अपर गाया वा खप्नट करन दाव वा नय जिसा पाल । विदय रूप 
से स्नियां हा झिना बटर के यीडे शान # दिए नयार हा ना होती उनका तक 
रखता है वि जम तिवाह था जब सस्यार हे पमा टला तहनुद्त रात गाए 7रा सकते 
हैं बस ता ना गाघ जाना विचित्र वात टै--हासख्यानात है। यटा पर “न दातों 
वा द्धताय टसदविए किशे गया क्ष कि अबापर ४ अनुहपता जा जाबावतों यू घनिष्द 
सम्ब 7 है ज्ञर हसावथिए बय आरा पा शा वीर्य विए जात हैं नस यह 
वॉकिए जीक लाउवक 7 । प्र हपकरए खाब्गीत » अजाता का वावागसों 
वा हि वेश ऊाव जाहन था ना बुए जनुमान था जाता है | बय सा यह 7किस्त 
स्पू होता है पर प्राठ्व की ताक गीता तो परिचय कराने झ 7िए हठी खझबय जिंक 
ह्पिडनय 7 । 


कनोजोी ताक ग।्त्ये का वर्गोस्रिण 

जिन बार ग्रापविय का ४०७ दिया जा क्त्रा £ का सभा के आागर पर 
कतौवी टाडयारतों या तर्चविरश ला संबता +। पर [7 हंस टन सता पररिचया भकआऊ 
टिवरा: अला है| क्षव जपा का कलज्ारा के जाउर एज ट हनबा हॉकिसण क्रिया 
फायरा | बहपर सी सनुहता का हप्टि ह॑ कनाजा लाबाविटा का निस्तावित कर्से 
मे लिमिकठ किए दाता _-- 

ह सस्वान्यीत 

२ कआझतु हब गीत 

£ वहुन-योव 

४ व्रिश-गद 
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५ जाति गीत (जिशेष समारोहो मं गाए जाने वाले) 
इन वर्गों के गीता पर थागे विस्तारपृ्‌वव विचार दिया जायेगा | 


कनौजी लोकगीतो का परिघ्रया८मक विवरण 
संस्वार गीत 


वनौजी लौक्गीता का परिचय नने के लिए सम्वार गीतों वो प्रथम वग में 
रखा गया है । इन गौता का इसलिए प्राथमिवर्ता दी गई है वयोवि अ ये भारतीय 
भाषाओं वे! लोबंगीतों वी भाँति क्नौरी म॑ भी सस्वार गीता वी सश्या अय अवसरो 
था विषया बे' गौतो से बटत अधिक है | बवित्व की दप्टि स भी य ही गीत सर्वाधिक 
महत्त्वपृण हैं यह बात अनुष्ठान वे समय यये जाने वाले औपचारिक गीता वे सम्बघ 
मे नहीं कही जासवत्ती । औपचारिक गीतो व अतिरिवत जाय समस्त सस्वार गीत 
रस, लय ग्मस्पर्णिता-- सभी दप्टिया स बहुत समद्ध हैं ! 

सद्यारा वा मत्त्त्त प्रत्यव जाति मे होता है क्याकि इन्ही व साथ ही मनुष्य 
वा समुचित विवास हीता ४ । भारताय लांगा व लिए इन सस्कारा का महृत्त और 
भी अधिफस है। घम भारत का प्राण है और सस्कारा को धम का ही अग माता 


चाता है। लोसगीता का सस्कार से अनियाप सम्व वे है ! गीतो के बिना कई सलवार 
सम्पन्न ही नही होता । 


शास्त्रा मे सस्कारा वी सरवा १६ बतलाइ गई है पर बनौजी प्रदेश में ये 

सभी १६ सस्वार सम्पान नही होत । जाम के पूव एक ही सस्वार सम्पन हांता है 
जिसे शास्त्रीय दप्टि सं तो सीमतोनयत कट सकते हैं पर लोक मे उसे 'साधपुणना 
कहते हैं । जो जो सस्कार सम्पत विए जात हैं उनसे सम्बद्ध गीत भी प्राप्त होते हैं । 

सत्यारन्गोता के' श्थूल रुप से नीचे दिए गए भेट हो सकते हैं। भागे उनके 
सृध्म भेदा का उल्लेस क्या जाएगा | 

सस्‍्कार गीता के अपा२-- 

१ जम + गीत 

२ मुटन के गीत 

हे जनेऊ वे गीत 

४ भनःड़ के गीत 

* बिवहि के गीत 

६ मत्यु सम्ब”्धी गीत 


जम कगोत 


जम वे' समय गाये जाने वाले गीतो का 'सोहर”' कहा जाता है। सोहर 


लत लीी.+3+७--ू७-०---६........0..0.....२२२३२...ह0२ु] 


१ बाजे अनद वधाये उठने लगे सोहर हो । 





प्र्र बनौजी वाक-सातिय 


वा कुद्ध माता मे मंगदचार भी कहां ग्या है। साहियिक टिला मे भा साहरों वी 
रखना है४ है । ततसीतास जी ने रामवला नहूट्ट नामक ग्रथ का रचना ”सां साहर 
छट में का टै। वरतत जाम मम्वार्री इन जावगातव्रों मे साहर छठ के प्रभाग वे 
वारा ही दनवा नाम साहुर पद रबा हक बट छठ सालिय-अ्रष्टा द्वारा प्रसव न 
द्वावर वाव-मधा का झ्ष्टि टै। ततवर्मीटास जा ने ता ठमवा पररिष्वार क्यिाटी। 
उन्हांने जा साहर विद हैं वे तत्नाल हैं जौर एवम माताओं का सभी निश्चित कस 
है लाइराता व साटर छत के नियमों छू मुक्त लाल हैं और “नका वर्मी का पूर्ति 
जब द्वारा वा जाता 7 | कनौजा में पार जाव बाठ बवकात हालत ह॥ कुएव जाके 

कवि ने छाट पात्र वा जवहतना का है पर उस हुक राग मित्रा वत्ति सं बात 

प्रात हाता है। साहरा की रचता न्‍विया हारा हा ह३इ छाया और सम्मबन ट्यातविए 
हनम स्व्रान्मुवम्त वामवता सख पटा है जौर हसका स्वर भा सौह्यमयी ब्वजता से 
अनुगमित है । 


कनोजो के सोहरों का वण्प विषय 


हन साहरोीं वो बाप विधय मजवयरा दशगर से उते शाता 7 ॥ “नम दब्पत्ति 
का रति छाहा गनिया बता 7] स्थिति ननट न्राम्ा वा हा गरनिश्त का ह्चछा 
दहाटा का पति प्रव्याश टायर वा थतवाएा जाना संयोजन पत्र का राना खाता 
वा आना टतल हॉना पास सलर- तथा पूर्र वा यिला जा का पहजास उन नर्गों वा 
भा जाता जौर हिश जाना जाति शिएया का दान प्रचुर मात्रा से मित्रता है । 
हसवी अतिरिक्त न साहरा में कताय का गाहर था माला हजा टिखा” पत्ता है ॥ 
बाट साहरा मे साता वे नवास बाँत वे 7 खे हरिए का मारा जाना आर सत्र 
आन पति वा खाद सरगना आतलिक धय जा जाहलन आा एच 7खे छीर बाग 
शछलि का शाक्र य्यारापण कान हालत खान नें । 

साहरा मे हित विविय टलियाय और भावा वा हप्टिवविट में रापजर “ना 
विभाजन निम्नारमित प्रजार से किय्रा झाता ? 


9 डामना अत । त्ॉलजमीत | 
| अनाज वा ल्ख्या 5 गान । £ प्रमायात्रा दा गाय । 


३ संर्यि सर्वे मगाठचार जाड़ जाटों कष उबना । 

माव्रिनि बहन सकाधिनि व्यय झारन तय 

ल्तटा विट वर साबित खुला जान हा । 

नान विसाव नाना भा चमकावल ना 

हड. गाश रसिवायटि प्रमटित आह” शा।॥। 
मारना मर निज्रमा ग्राशांचना) 


कनौजी लोकगीता का विश्लेषण एवं मूल्यावन घ्३ 


४ ननद और भाभी व॑ बदन के गोत । ६ नेग गीत । 
७ जच्चा दे' नसर॑ से सब्धित गीत। ८ जानद वबाय के गीत । 


१ कामना गोत 
इन गीता म स्त्री वी पुत्र प्राप्त करन वी कामना और उस उद्योग का वणन 
मिलता है। स्त्री वो चरम आवाला मातत्व वी भावया में ही हाती है। अत पुत्र 
प्राप्ति की इच्छा का हाना स्वाभाविवा ही है। “सं कामना जौर उद्योग को लेवर 
अनक गोता वी रचना लोव कवि ने की है। अय बोलियो भ प्राप्त होने वाले इस 
प्रकार के गीता तथा वनौजी मे बप्त होने वात गीता से बुद्ध तर अवश्य है । इस 
बामना-गीता म दा गीत महत्त्वपूण हैं ।॥ एक गीत मे पुत्रहीन स्त्री पुत्र क अभाव मं 
गगा मे डूबने के लिए एक लहर माग रही है / पर गगा उसके दु ख से द्रवित होकर 
उसे पुत्॒ वा वरदान देती है। घर जावर पुत्र ग्रात्ति वा उसे “ववा उल्याह होना है 
हि बहू नौ मास तक पूछ की प्रतीला करत मे अपन को जसमंथ पाती है और बटई 
से काप्ठ वा पुत्र चनवाता है भौर सूप से भाथना बरती हुई कहती है कि हू सूप देवता 
काप्ठ के पुत्र मप्राण प्रतिप्ठा कर दो, जिप्तस वि मैं दप लकबर उठ बढ़ और उस्ती को 
साथ सुलाऊँ । नो मास बीतन॑ पर पुत्र की प्राप्ति होती ह भौर पति सास सनद, 
देवर जेढ ससुर आर परिवार के सभी सदस्य जो उसका निशादर बरत थ॑ आदर 
करन लगत हैं। इंहटी भावा को लबर अवधी जौर भोजपुरी बौलिया मे भी भीत 
प्रचलित हैं। पर उनम ऊपर जा बभानक दिया गया है उसकां लबर दा गांत पाएं 
जाते हूँ । कब्रिता कोमुली (ग्रामगीत) मे सगहीत सोहर समस्या १ हमार गीत के आधे 
भमश तक अथात बरतलान प्रॉप्त करने तव मित्रता है जौर उसके पश्चास देन दो चरणों 
वो लेकर समांप्त हो जाता ह--- 
गया गहवररिं पियरों चढ़द़ब हारिल जब हाइहँ रे । 
गगा देह भगोरथ पुत जयत जस भावहि हो॥ 
बनोजी और अवधी के गीत का विपय विस प्रवार साम्य लिए हुए ह इसे 

दिखते के लिए दानों गोौतों को उद्धत क्या जाता ह--- 
अवधो गीध-- 

गया जमभुनवा के बिचवा तेवइवां एक सप कर हो॥ 

मभगा अपनी लहर हमे देंतिउ में मझघार डूबित हो ॥ 

को ताोहिं सास घुसर दुप् की नहर दूरि बस। 

तेबइ की तोरे हरि परदेस कबवन दुफ डूबहु हो ॥ 

गया ना भोरे सास ससुर दुल नाहीं नह॒हर दूरिवस। 

यगा ना मोरे हरि परदेस कोख दुख डूबहूँ हो॥ 

जाहु तेवइया घर झ्रापन हम ना लहर देंबई हो। 

तेवई श्राज़ * नवएँ महिनवाँ होरिल तोरे होइहें हो ॥ 


५४ बमौजी तार-सालिय 
गया परयरि विपरी घचद़च्य होरिलस झबे हारी हो। 

गया देड्ू भगारय पुल जगत जग गावहि हो ॥। 

इन 3 कोल (दु्द५)-- 


धरि गगा दिनारे हक तिरिश्रासों ठाद्ा प्ररन बर 7। | 
गंगा एए सहर हमें दउ सा क्षी में बूद्धि मरो ह॥ 
दी दूर तुम शास संगुर बरो का सजना परदस यमस 
भी डुरा है तुम माया बाप वो को सये जाए बार का ॥ 
ना दुख रो हर्म माया याप को मा सा जाए थार हां। 
सास तो मोरी बहू ना बहें त बहे लनदो भउजाई ह॥ 
मारे सजा गा वहि टर सो दुप यथिएं हा। 
ई डुल व विप्रो जु ई दुख यरिप्रो ता सौडि क रजिपां । 
घर जाब सन तमर हुल्हें हा ॥। 


जगा वि बेटा जा चुवाह वाद्ध बा पावर बनवान बाता प्रमग बयां गीत 
में भी पाया जाता” पर यट टसस पृथात गाते है जार हुसता आरइ्न दसर टगसे 
होता 6 । इस गान को ओऑरम्म हरा प्रयार होता ” वि रोना सिहवी में बटठा ”* है । 
राजा जसब पाग जाते हैं आर कटा है दि मरे सखान नर 6 ।॥ अत मर विह यटा 
अयस्कर न हि मैं मांग धारण बर पूँ। रातों बहती ” ति में ना आषग़ा साथ ”या 
और हानों मिशावर्ति से एटरपूति करेंगे । वह्म्व के सोच राजा बालर बनयाो ररत॥ 
रानी राम संवहता 7 दि जापा जियी वी हट आर किसी था चार पुत्र हिए है मनन 
ही वर्यों विस्मत बार टिया है राम बटत 2 कि बूत तझश में राजा बटतिया और तुम 
बहलजिन थीं अत तुें पृत्र नया छिद्र सकता । तुम साम-गसुर टथा ननट कया कहर 
नहीं वरती जठ बी परछाट से परटज नहा बरता । राना कटता 2 रि अब में यट 
भव वृछ वरसेंगी। “सदर बाग ये परकितयाँ आता हैं जा ठपर वह कतोजा गरात मं 
मिलता हैं। नाच दानों का लिया जा रा ह -- 


अवधी--- 

मारे पिछरवाँ बदुइया वगिहि चसि प्रावटु ह। । 

बद मैं गड्ठि दंहु काटर बावक्दा से दिया 

छुछावहु मन समझावहु हा ॥ 

वाठव दालव गड़ि दिहाय अगन धरि रिरल होती 

बावुल भोर॑ अगन राइ ना सुतावहु में बांझिनि कहावह़े हो ॥ 

देव गदल जा में हातेउ ताँ राद धघुनवतद हा । 

रानी घहटई के सदल हारितया रावत नहिं जानहि हा ॥ 
बनौजा (नत्तराण)- 

श्ररि आई धना बढुई के तोर धभ्रौ सबर सुनाम हो । 


क्नौजी लोकगीतो वा विश्तेषण एवं मूल्यावन ५५ 


बढ़ई तुम मेरे देंउर जेंठ कहो मेरो फरि देउ रे ॥ 

काठ को पूत गढ़ि देउ स्तो उदका सिलइऐं हो । 

झरि हनाय धोय के ठाडी भ्रौ सुरण मनामें हो ॥ 

सु बाठ पूत भिउ डारो तो एई को सखिलामें हो । 

शरि घीते जो नौ दस मारा तो होरिल सबद सुनामें हो ॥ 
बाजन लागे बाजा उठन लगे सोहर हां । 

घर धनि गगा तुर्मे हो तुम मेरे मात बढाय दसच्मो हो ॥ 
भ्रव तो सास बहू कहि बोल ननदों बह भउजी हो । 

भझरि सजना जच्चा कहि घोल दत्तियाँ जुडाइ गई हो ॥ 


इस वनौजी गीत वी अयधी गांता से तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होता है 
वि बनौजी में गीत मं दो गीव एकडठी मभेजुत गए है। बाह्य दपष्टि स भानता भी 
जा सकता हू कि इसम॑ दो सूत्र जाते गए हैं पर आतरिक रूप से वे एक ही है । प्रारम्भ 
से जत तक एवं समान भावधारा प्रवाहित हाती रहती है | क्नौजी गीत पिपय की दषप्टि 
से ब्रज गीत से मिलता जुतता ह । इसम इस प्रदश वे कोमव भावों और कौमत कल्पना 
का आभास मिलता हू और इसी कारण दस सुखा त बना दिया गया हू। अवघी गीत 
दु खात ह जो कि' भारतीय तितन धारा वा एवं अपक द कहां जा सकता ह । 


दूसरा कामना गोत राजा दशरथ जौर उनको रानिया स सबधित ह । चौकी 
पर राजा व्शरथ विराजमान हैं पास ही कौशल्या बढठी हैँ । वे राजा दशरथ से कटनी 
है। हम पुत्र स्पी सर्पात्त से वचित हैं। अपन राज्य के ज्यांतिपियां को बुजवा कर 
भाग्य पटवाइए । पडित आत हू और बत्त॑ हैं वि यदि पुनत्न लिपा हो तो हम पढ़वर 
सुना दें। धाग्य हमसे पता नही जाता । तत्पश्चात मात्रिया द्वारा दी गई जौपधि वां 
सिल पर पीस कर पिया गया पहल कौशल्था तत्परचात सुमित्रा ने। क्तरेयी ने सिल 
धोकर पी। कौरल्या ने राम, सुमित्रा न लक्ष्मण और क्केयी ने चरत भरत का जम 
दिया।* जम हाने पर जब राजा दशरथ घर लुटान लगे तो क्वेयी कहती ह कि हे राजा 
घीरे घीर धन बाटी, क्यांकि राम बन को जाएँगे । राजा यह सुनकर दु खी होते है और 
कीशत्या को घन छुटाता देखकर उद्ें रोपते हैं। पर कौशल्या उत्तर देती ह कि राम 
बन की चल भी जाएगे फिर भी बहुत बडी प्रसतता वी बात ता यह है कि मेरा वाह 
पन तो दूर हो गया ह। दस प्रशार वौशल्या की पुत्र प्राप्ति बी वामना पूण हो जाती 
है | श्ज और अववी में भी यह गीत मिलता है, भापा और भाव मे था अतर 
अवश्य रहता है । इन दो गांतां क अतिरिक्त कनौजी म॑ और भी बहत से कामना 
गीत मिलत हैं, जिनम स्त्री के पुत्र प्राप्त बरने की भावना ही प्रधान विषय होता है ! 
७.3७... 


१ ध्यान दने की बात यहाँ पर यह है. कि दस गीत में की वथा रामायण वी कथा 
से भिन है। रामायण म न त्तो माली न औपधि टी थी और न क्क्‍्यी से चरत 
अर्थात्‌ शनुघ्व उत्पन हुए थे । उसम तो शत्रुघ्न वी माता सुमिना ही है 


ग् क्नौजी साक-मार्टिय 


२ दोहद-यीत 


अनग शस सोहर सितत है विनम स्त्री वे संभवसी हाने हर लाता अनंय 
वस्तुआ के खान 7 अभियापा होती है । से अभिवापा झा हे हाहट बड़ा जाना 
है | यट अमियाधां हलनी तीब होता है कि पता अपन पति से हाप्राष्य वस्लुर्नों वा 
भा माँगविर अपनी रच्छा पूरीवरना चाटता 2 ॥ पति झसेयाो अभधियाबवा दो धूरा 
बरन वे विए वट्लि से वटित परिस्थितियां वा सामता करता है। बस्तुत हॉट” 
वी बुत प्रतिप्ता को टह्टि से सा जाता #। हाट” का अथ है गभावमस्या मे स्त्रा 
वो हो हटया वा ठाना | आय यह + वि हटरस्थ दियु जोर माता-- “न खाना के 
मन मे अनव हडुठाएशों उत्पान होता है॥ वाोदगातो में दिशवास बिया जाता है कि 
हॉाटद वो अवाय ही पूरा वरना चाहिए ययात्रि एसा ले बरतने से आग खजर हु 
सटव व लिए घान-यात से बमनुप्ट रहता #ै4 हाहट वा छा या हलना अधिक 
बटर वी टध्टि से ”खा जाता है. कि जब पति अपता थाना द्वारा वारितति वल्तु का 
कटा मे चुराता है और पका जाता ” ता पहन वाट यट वात होने पर दि उससे 
अपनी पत्री का "नहा पू््ठ बरने वा विए यर चारी वा” छाह हूत है आर दस 
प्रशार क्पना पतला वा हब्छा-यवति वर लता है-..ह॥ 
संकत बस्त मर घर में एको नहि भाव रे । 
मारे नौरमिश्ा वी साथ नौरगिय्ा चट थधावा २ ॥ 
राजन नए घाशित प्रयवार नौरगिश्ा तन गए हैं २ । 
एक नौरगिग्नमा टारो नोरणिप्रा पेड बाँपा है र ॥ 
कहो वी ए हो तुम बरा बीव वर नाती हो र | 
वीन छल द्रन नारि नोरगिया जन भ्राए हो रे ॥ 
ग्रपम दटल के बेटा अदभुलि मर॑ नातो हैं रे 
भ्रपना धनां बज नारि नौरमिया पतन श्राए है र ॥ 
साधु हमाहा बोर बाल-बोज बाते हैं र । 
ब्हुप्ररि भ्घ्म फतन मन जाग़ा या पुता बंधाए हैं र ॥ 
(मी ध्रवार जटानो ननट ओडि जी बह्ला हैं ।) 
भार भप्रा पो फाटो चिरदृप्रां बाप बातो हैं २ । 
जाती खाजो ता चान किवररियां हॉत मुह धावों 
नौरगिच्मा कौ चीसो र ॥। 
पहिते बिखादों श्रपतों मइग्रा श्लों स्गों वहिनों को र ॥ 
राजा तिनकी शछुटन हम खाँय सचते मुह दख है रे ॥॥ 


३ गमिणों की अ्रदस्या के गोत 
*म बंग सें व ग्गीत बात हैं जिनमें गन के नौ मदीनों में गियी वा विनिय 
हीगाओं का वन द्वाता है ।॥ ”न गाता में स्त्री वी अग्यप्टि मे किस प्रकार का परि- 


क्नौजी लोकगीतो का विश्लेषण एवं मूल्यावत ५७ 


वतन होता है इसवा बडा सूक्ष्म निरीलण मिलता है। एवं गीत मे वणने किया गया 
है कि स्वामी ने जी पंड लगाया ह' “वह रस रस” डोल रहा हू । जब उस नौरगिया 
के दो पत्तें लगते हैं तो धया को 'उबवाई आती हू | चार पत्ते लगन पर घया 
मुर्मा जाती ह । छ पत्ते लगने पर 'अनमनी हो जाती हू और आठ पत्तों के आते ही 
उतवा शरोर पीला पड जाता ह | पत्ति वा चिता हाता है । वह 'दिल्ती' से वच्च 
वुलाता हू पर स्त्री वद्य से कहती हू कि हे वच्च, हम मत छूना | हमारे स्वामी तो 
बातले हो गए हैं। स्थरी वे कहने का आशय यह है कि उसके पत्ति की इस बात वा 
नान ही नहीं हू कि गर्भावस्‍था बे कारण वह पीली हा गई ह। पति तो समझता है 
कि उसी पत्नी अस्वस्थ है । ग्रीत इस प्रकार ह-- 


सहयाँ लगाई नोरगरिया रस रस डोल | 
जब भनौरगिया मे दुइ दुद्र पदठप्रा पाए धना उबफानी 


रस रस डोल । 

जब नौरगिया मे चर चर पतउआ काए धना धुरक्षानी 
रस रस डोल । 

जब नौरगिया मे छा छा पतउप्ना काए धना प्रनमानी 
रस रपछ डोल । 

जब नौरगिया मे श्रठ ग्रठ पतउझा काए धता पिश्ररानी 
रस रत डोल । 

दिल्‍ली सहर ते बदा बुलाप्ो घना नव दिखबाई 
रस रस डोल । 

दूरि रहो धदा हमे जनि छुद्दश्नौं सामो तो है बोराते 
रस रस डोल । 


४ पअ्रसव-पीडा के गीत 


अनेक लीवगीतो म वणन मिलता है कि सातान उत्तन हाने हे समय स्त्री 
बसह्य प्रसव पीडा से छ*पढाने लगती है। इस समय पीडा स॑याकुल होकर क्‍या 
कहती है क्सि किस वा स्मरण करती है आदि विपया का वणनत पसव पीड़ा के गीता 
में मिलता है। इस समय स्त्री भगवान का भी स्मरण वरती है। ऐसे समय भी भग 
वान का स्मरण ने आया तो फिर कब आएगा ? एक गीत म जब्न पीडा हीती है तो 
स्त्री साप्त जिठानी देवर की गोद मे शरण लक्र पीडा से मुक्त होना चाहती है । 
न्मश बह एक एक वी गोद म जाती है और पीडा के शात न होव पर दूसरे की 
गोद भ इस गीत म॑ स्त्री वी लज्जा का पूर्ण रूप से ध्यात रसा गया है। पटले वह सास 
आदि की गोट म जाती है पर पीडा से भुक्ति नहीं मिलती । पीडा से जब कसी 





£ गर्भाघान का प्रतीक । 


ध्र्द बनौजा जोक-सादिय 


प्रवार से उस धाति ना मिलता जब अपन पति वी गाट से जाता 2 । बट ज्यांजी 
उस गठ सगाता है त्याही बालक जम ता है । स्त्री पाठ्य वो भूवनर आनाट एय 
उसाह से फूी नहा समाता । दस गात में जावजब्रि ने पत्चि जरा गाल में वीडा व 
चात हाने कौर पुत व तवाव नपन हा जान थे प्रसग का लयर माथुय वी सृध्टि 
बर ही 2 | गात ”स प्रवार है-- 


में मरारो पोर को मारी । 
पहिलो पीर जब प्रा? मेने अपना मे वदिि दुझ्चार् । 
सुमिरि भगयान पीर का भारी । 
दुमरी पीर जब झ्ाई मेन सास वी गोट बुनाई मींदि के श्रॉपपी 
सुमिरि भग्रयान ० 
निसरी पीर जय श्ााई मैंने जिटनी की गाठ वुझाई 
सुम्तिरि भगवान ० 
घठऊ़या पीर जब पश्ाई मेंते टिठरा की गांद बुझाई बांधि के सूठा 
सपम्रिरि भग्यान ० 
पचई पीर जब श्राई मैंने सनना को गाट वुन्नाई 
लगाय नप्या गर में ० 
गर लगाप्रो सनन ने हारितया ने सयद सुनाझा छुताय गश्ो जिम्नरा 
सुमिरि भगवान ० 


प्रमव थे सम्वाय रखने वा गाता मे यट भा वन टाता ” वि जब गयबता 
स्त्री पीड़ा से ज्यावुत हाती है छा सास विटानी-यरानाजनट“-समी स प्रायना 
बरती 7 वि व सका पीचे बटा हें ?ै सत्र “हब में बट सास का ”सुता जिटाता 
का वाजूबह हवराना का *यया ननट वो कृगना टते वो बचने टला 7 । पृत्रन्‍जम 
वा मपरान्त उयब वह स्वस्थ हाती है ता कहती है वि मरा विसा ने पाहा नं घबराहट । 
मुझे पृश्र की प्राप्ति ता] दव की छृषा से डुठ है न कि तुम जागा व कारण ।! किया 
किमी गीत मे यह भी वन मित्रता टै कि झ्व्रा पाठा से क्षायत्रित ब्यादुत है। उठ 
रम्य वातव स शांत हो उत्पन हासन का अनुराध वरता ” | उतर मे बातव वटता है 
किये जामनतव जगा जब मुर्ने उतने लिया छात्र कि हम जत ही मुन सान व 
ख्यर मे स्नान कराया जावगा रेशम से युत घलगे पर चुवाया जावगा और आरटन 
विठान वी लिए शोहर-मुनर पस्च लिए जायि। ग्रा में 7 खचन लिया जाता ह 
और तब दातक जम ता 7॥ एस ना रीत पाश जाते हैं छिनम छाटख मिठता ? 
वि अधिक पीटा हान रा क्वारए स्त्रा वा युस्जनों के प्रति दुन्यवतार हू । उसने सास 





। तुमन मासू जी का बानो हम हारित राम ने हीना ॥ 
तुमत मिटाना का बीना हम हाडिि राम ने हाना । 
(दस्सी प्रवार अब लागों स भी कहता हू ॥) 


कनौजी लोवगीता वा विश्केषण एवं मूल्यावर् ध््ह्‌ 


ननद वा आदर नही विया, ससुर जेठ वी लाज सही बी । इस रामय तो ईश्वर वी 
प्रायथना बरने पर ही उसे मुकित मिल रादती हू । 


प्रधव-पीटा वे' बुद्ध एस भी गीत मिलत हैं गिनम आससप्नप्रसया वी पीड़ा के 
बारण उसके वेश छिटकान और क्षण क्षण म इधर उधर व्यावुल धूमने क्र बितण 
होता हैं। पहाड जैसी पीडा वो पार करके वह पुत्र उपत करती € और जम के 


समय वी अय फियाएँ सम्पादित की जाती है। इस प्रवार वे गीता में से एक गीत 
नीचे प्रस्तुत विया जाता 7 +-- 


काए प्नमनी हो प्राज़ु नार सुस्त काए प्रतमती । 

घोली चौर भरगनी टागो वैस लए छिदुकाय भनौ जिया । 

खन आँगन खन भौतर डोलो पोर पहार शुनौ जिया । 

भोर होत पी फाटन लागी बेसन लए श्रौतार सुनो जिया । 

काए की छरिश्रन नार छिनाग्री काए के खप्पर हनवाओ सुतो जिया । 
सोन॑ छरन ते भार छिनाओ रुपे खपर हनबाओ सुनो जिया । 

ग़इया के गुबर जागन लिपवाओ तिल ते घोक पुराओे सुनौ जिया । 
कौन जिआए कौन खिलाए कीके रे लाल कहाए सुनो जिया । 

नमदा जिभाए देवकी खिलाएं जसुदां वे लाल कहाएं सप्रो जिया। 


५ ननद भाभी को बदन (शत) के गोत 


इसे वग के' भीतो का वष्य विषय ननद और भाभी को बदन (शत लगाना) 
होता है । गर्भवती स्‍त्री वे! पुत्र होगा या पुत्री ” यह बहुत बठी समस्या रहती ह । 
मननर अनुमान लगाती हू जौर निणय देती ह कि प्रुत ही उत्पन होगा । गीत मे भाभी 
पुत्र वा नाम सुनकर हर्पोत्पुल्ल ही जाती ह और वचन लेती हू कि यदि ननद की बाल 
सच निकली ता वह अपन मायके के कंगन उसे द॑ दगी+--- 


दीवो दीवो ननद रानी फगना लाचन दे भये । 

समय आन पर पुत्र हीता ह । भाभी अपने माय क॑ क्ग्रना पर इतना मोह 
रखती ह कि उहे दनद को देना ही नहां चाहती । ननद भी बिना कगना लिए सतुष्ट 
ही नही हाती | क्राथ मं आकर भाभी से वहती ह पि भविष्य म अब तुम्हारे पुत्रिया 
ही पुत्रिया होगी | जब भाई को वस्वुध्यिति था नान ता हू ता बह अपनी पत्नी को 
व गन देने वे' लिए विवश बर टेवा ह। भाभी कगना द॑ तो देती ” पर फिर भी अपना 
रोप प्रकट बरके' ननद को सौत कह कर सम्बोधित करती हुई कहती ह-- 

लइ जाव लइ जाब्र सउति रानी क्गना लाला के भय । 


इही गीतो के जआातगत ननद भाभी व॑ वदु सम्बाघ वे' गीत भी आन हैं। एक 
गांत मे नेनंद अपने भाइ राम को भाभी स॑ रुष्ट करवा दने बे' लिए भाभी से रावण 
के चित्र बवाने का अनुरोध करती है। वचन देती है कि राम वो नहीं बतलायेगी पर 


६० शयौजी सोहन्‍्सातनिय 


याह में राम से चुगता सोती है। राप सम को आता है है वि वे गोवा को यने 
में दोह आएँ। हस गाते गा पढ़ गर जा भय हवा है हि शिया और परम्परा वे 
अगुयाया प्रामाच साधा ते विश्वुतर राम-यथा में अपयों मोवित बस्‍्याता की प्रदाता दिया 
है| महातास्यां में सीयो वे बाबास वा सार सावापरा” था पर सार वदि ] वित्र 
या प्रमग को हबर साया वायास सराया है| "राग का बज और युवा ग्ण रा 
तुतसा बेर पर परद्ा खा है [है बनौजा मात द्ैेज व गाते को जति शपरथा द्वारा 
सीता मे आयरा हात सर हो समा ये की जाता यरन उसमे सतवुण गा जे मे, 
सोयना नेजा राम गे गाता मी पास आा और साता ये पृष्या मे समा जात तक थी 
बया नी थआ जाता है। गनीजा गाज बुह वा एव से अधिक साम्य रखा है। जनाजा 
गीत का जो वथानवा उपर टिया गया है उसात आधार पर हा० गायह हारा हिए 
गये बु” जी सात से गारय हैसा जा साउता है ।' 


ना के गोप 

सॉपगाता में विविपष उगो वा बहन होठ है । की भा सरवार जर्पा त हा 
नेग वा बिना वास नहीं चसता | गाते संग्वय था तथा परणा बिना नग मे वार वाम 
बरन वो तथार ह ते ह]। खास जिटातो जल” हबर धाुनत (याय) नादइा 
आडहिय नंगे माँगा ये एस गाया में जनार प्रसंग आतव हैं। पृत्र के उत्थान होने पर 
नाल बटन मे लिए शाय लगे मांगठा है उस सनम तगे झिजेया है । हगा प्रतार 
अप सागा वो भा। पर बरीयहीा वाया अब पठि का सागा या नेग़ ने रय था अनु 
राध वरता है और विदिध तेगा (ाग के सार्पो) की अपना माता भआामा बहुल और 
भाई द्वारा राम्पन करवा यर व्यप भार गे बधतना घाट। है--- 


हम हो प्ररंला सहर्घां सवना सहाय दोनों ॥ 
शाग जा प्रार्म मसुंद्ृप्नां हार से एउंटाप दोती । 
शास को नेग मारते प्रम्मात कराय सागो। 
नियनो जो प्राम स्तट्ठ प्रा डार ते सठ्राय दोजों 
जियनी को ना सारों ।उज़ा से बशाय साभो । 
नतदी जो पध्राम सुंद्रझरां द्वारे ते छठटाय दागो 
ननदी को वा! सौरो घहिनी ते कराप साजों। 
टलिउरा "ो भ्राम सत्च्चों द्वार ते लउठटाप दानौ । 
दिउरा को नगे मार भध्प्रा त कराये सोको ॥ 
इमव अतिरियत इन गाता से यह नी वणन मिला है कि नंगा व लिए राजा 
हशरथ बस्तर लुटान हैं और वीणया विविध आमरण । वाई नग माँगन जाता खाती 
2 न न 
१ तुलना व छिए”डा० सयद्व-अज खोब साहिय वा अध्ययन साहिय रत 
महार आगरदा, १६४६ पृष्ठ १३७ ४० 


कनौजी लोवगीता का वि'लेपण एवं मल्यावन ६१ 


हाथ नही जाता | एक गीत म एक स्त्री मुक्त-हस्त होवर मेंग पाने वालो को दान 
देती दिखाई पंडत्ती है-- 


ध्रिश्ना न जतमी जलमसे हैं होराॉलाल॥ 
मेरी दाई जू के के रुठना लेव। 
मेरी भद्के की चुनरी सो श्लोढडि घर जाव। 
मेरी अम्मा जु क कफ रुठना लेव॥ 
मेर महके फो कगना सो पहिरि धर जाव ॥ 
मेरी जिठनी घबडो जू क कः रुठना लेव। 
मेरे मइके को कंगना सो पहिरि धर जाव। 
मेरी तननद जूं क के रुठना लेव। 
मेरे मदके की तिलुरों सो पहिरि धर जाव | 
मेरे मद्वे की पहुची सो पहिरि घर जाब ॥ 
नंग वे' एक अय गीत म दाई के नाल न काटने पर परिवार के विविध लोग 
उसे पृथक-यृथव' नग देत हैं--- 
भ्दसी दाई हरजादई लाल को नारा न छोन। 
नारा छिनाद शअ्जुष्पा माग मथुरा माग हुन॒वाइ। 
द्वारे ते सतुरा हथिग्रा पठप्रो हेथिभो न लेय बहू दाइ । 
लाल को नारा न छीन । 
हारे ते जेठा उ दिला पठओ उंटिलो न लिय चहु दाइ | 
लाल को नारा न छीन ॥ 
द्वारे ते देडरा घोडिला पठभ्रो घोडिलों न लेव बहु दाई लाल ० 
हारे ते सेइन्नों ने मोहरें पठढइ मोहरें म लेय वह दाइ लाव ० 


७ “जच्चा के नपरे के गौत 


पुत्र के जम से स्‍त्री हुए और उत्साह से पूली नहीं समाती ! उसे इस वाट 
क्य बहुत बडा गव है कि. हमने जाए है नाहताव घिआ नहिं जाई है। अत्त लोक 
गीता म स्थान स्थान पर वणन मि्ता है कि जच्चा बात बात पर रूठती है और 
उस मनाया जाता है । उस इस बात पर बरी ईर्प्पा होती है कि असह्य पीडा तो 
उसने सही है पर पुत्र उसब' पति का क्हलाएगा। अत वह सास-ननद आदि से इस 
वात का दावा करती है कि 'दरद तो हमन सट्टी पिआ के' लाल कइसे कहाये । इस 
पवार पुत्र का नाम माता के नाम पर चले यह सब लोगी सर मनवाना चाहती है। 
गीता मे इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि जब उस “चरण वा पानी तथा 
'पीपर' पीन वो दी जाती ह तो बहू कहती ह कि कडवी पीपल को वहू न पी सकेगी । 
उसकी कपूर के समान घवल जिह्ला उस पय से पीली हो जाएगी, उसके सौदय पर. 
क्र 


६२ बनौजी लाव-्साहिय 


आँय पढगा । सब लाग उस मनात हैं पर वह नखर हिसायां है। इग विषय वा 
गया गीत नाथ रद्धन विया जाता टै--- 


भ्रर प्राप्ती अगना में दवए सो धतौचा पिपरी सतना । 
वाह सिल्त को सिलौटा वाह स्ाढ़ा ललना । 
सान वो सिस्त को सिसोटा झप वा साढ़ा सत्तना । 
बाहर से प्राए समर रागा भ्ररजण बहु) वर रे । 
पिप्री बहुध्ररि राता पापर हारिस दूध पिय रें । 
पोपर बशई कससा बहुन बदला सतना। 
परटुंच्ां बरन मारी दही जरद हुई महय। 
दपुरा घरन मारा जिभिया लरद हुई जद्वय | 
बाहर त धार जद राजा धरण बहुत वर र । 
विश्री बढ़राना पापर हारिल दूध पिय रे । 
बाहर तज्ञ ज्ञाए टिउरा अर बहून कर २ । 
विश्री न भठजा पांपर हारिल दध पिप रे | 
याहर त श्राए ताटय राजा हाथ चयक सए हो । 
पांप्र। हरामजाटो पापर हारिल दूध पिय र | 
एक बलरवा वा पिय दस मरि लाबो जा र ॥ 
वृद्ध एम गरात ना मिद्त हैं. जियम जच्या धर हाय्य-्यर्य री बौछार वी 

जाती 2 । 6 /टाहरए लिया जाता १ -- 
जच्चा मारा बहुन नारा है र । 
साय व। सारि वहव धरि साद बोछा धर सिरिहान । 
जाया मारो माछर त डरि गई र। 

८ प्रानाट बधाय व मोत 


पुत्र पलि पर परियार के विधिध सट्स्य श् सम्वंधी जच्चा वा बघाट दन 
क्षत हैं और हमा बया* था विपय रा उयर जा गात गाए खाते है हट अनाट 
बाय के माल कटा जाता ” ने गीता व बीच अयथबा जात में वी वची आनतट 
बाय या उधार हटा था जाता ह जस बाज मर बाय? यधाव री बाजा । 
था बाय पट का जाती। झब्रा दो उधाह ह हैए कटी जाला ” विनुम दुछ का 
ठारन बाजा टी । बुछ तारत से दस भारताय वि्यास तो जार सवत मित्रता 5 
जिसम माना गया है कि धुत नाम वे नरव से त्राद्य करन बे विए पुत्र हा सम टोता 
ह | अन पत्र वा जम हयर यह वूजन्वारना वबा ने बहाएं ?ै ठत्र अययात्र मं 
मल्वख है वि भाई के प्रश्न हान धर बहने यथा हते वी गई। नाद अपता बटन वी 
आटर वरता 7” और अपना पाना से “सव पर छूत का भा कला 7 पर बहन वा 
कुछ हना ना चाहता | बट बचाना बरता है. कि यहाँपर तॉव्याखर सब सूख गए 


सा. 


कमौजी लाकगीतो वा विश्लेषण एवं मूत्याकन दर 


हैं कुओ भ रेत हो गई है. अत खेती मे कुछ पदा नहीं हुआ । बहन को पान वीडा 
देता हुआ वह बहता है वह जपने धर जाए। बहन रोप में जावर कहती है कि तुम 
पत्ता व' 'असल गुलाम हो-- 
बघइपा राज़ां घीर की । 
उठौ-उठो घना कुल तरमी बधदभा राजां बीर को । 
भेरो बहिनी के चरम छादलेव ध्धइप्रा राजा बोर को | 
ताल पुखरिय्रा सुद्धि गई बधइश्ना राजा बीर की । 
मेरी धहिनोी वी बिरिश्रा लगावो वधइप्ना राजा घोर को । 
जाव-जाव बहिनो घर प्रापने बंधइभ्रा राजा बोर फो । 
बइठों बइठों बिरन घर आपने बधइश्ना राजा बोर को। 
तुम जोड़े के असिल गुलाम बघइआ राजा बीर की ॥ 
अय 'बधाय गीता म पही तो वबयाई दते के थिए आन वाजी उनद की 
भाभी उपेक्षा करती हू और कही ती उप्तरे आन पर क्वाड बद बर लेती ह । पर 
कुछ गीत एसे भी है जिनम भाभी अपनी ननद का बटत आदर सत्कार करती हु, उसे 
अच्छां सा भट देखी हू तया भाग्रह करती हु कि वह बार बार उसे अपन भागमन से 
कृताथ कर । 


जम के भ्रय गौत 


जम सम्ब थी उपयुवत गीतो के अतिरिक्त कुछ जौर भी गीत है जो औप' 
चारिक गीत कहे जा सकते है । नाले काठन, चरुजा रखने सतिया रखने सतति- 
स्ताव छठी त्तीर साधन नामकरण तथा अनप्राशन के! अपसर पर क्तसि व्यक्ति का 
क्या हाथ रहता ह, विशेष रूप से इसो वा इनम वणन रहता हू | रस तथा समांतत 
वी वष्टि से तो इन जौपचारिय' गीता वा कोई महत्त्व नहीं ह पर विविध आचारा 
के जनुष्ठाय के ता से शास्त स्वरूप है। उनको सहायता के बिना छने लोकाचारा वै' 
सम्पादन मे बड़ी कठिनाई उपस्वित्र होती हू । इन ग्रीता से सस्क्रार ढी तथारी का 
सजीव चित्रण मिलता है । नीचे के गीत स॑ सजीवता की परीक्षा की जा सकती ह--- 
भ्रनदा वधायें री भाई। 
जब भउआ को गुबर मेंगाश्नो अंगना लिपाडो रो माई । 
जप गोबर ऑंगना लिपाशों चौक पुराव री भाई॥ 
जब मुतिश्नन चौक पुराई कलश धराव री माई। 
जब सोने को क्‍्लस धराभो दिश्वना जराव रो माई । 
जब भानिक दिश्ना जराशों पंदुलि धराव री साई । 
जब चंदन पदुला धराई जुदा बुताव रो भाई। 
ज़ब जतुदा चौक॑ झ्राई कनिआँ होरालाल हैं माई। 
जब वनिश्मां हीरालाल लाई सुरज भ्रलोए हैं माई ॥ 


938 वीजा लोक-सा द्वित्य 
जे में था मीठा का समग्र स्प से यटि मूयावा तिया छाए हो हू अब 
में धर्मों यौटों जा सत्ता है । एबय गे” जिमम औौपधारिव गीठ जात हैं | थरया दाम 
ने ता बुध भार ही होते हैं और ने छुष्ठ प्रभावाघाटवाता । दूसरे गा थे गीसया मे भाव 
गाम्भीय एवं ममस्यगितवा कहर बरे रा होती है । बँ वी हैयीय हा सीया 
वा वाजास रखा वो संगराज में वप्ट--ा सभी विधया घर जो शहर मिया ह 
व वाय्य वे घरमायप है। अधितवश रोहरा में सुसात भा ही मिलती है पर 
बुछ गये वी हैं जिया अत गिवाह वो गठरी रेसा छोटे जाता 7 हरिती द्वारा 
बजाया से खाल मौँगय वालो अतवठा तीय गो विवाह 7 है । गाया वा या 
बाग का व गाोत जिसमे कि वे पृथ्वा से समा गई हैं दूं सात ही है। मथितवी साोब 
गीउ के सम्पाह्य ये लिसा है वि. सोहर सा ते होता है और दसम आाभा वी विवध 
निभ रिशा हा हागित सी बत खाता हुए खा गई 5? । ' हुस वयन से सपप्ट है दि 
उन मात्र गे सादर सखा से होठ हो उरी है| पर यत मत रश्यपृ्ण तह ? हुसा ते 
वयावि ठपर बताया जा घुता ? वि साह रु दु खा ते थी कोातव ह । 

मुप्डन वे गोत 


मुफ्त सवार या समय गाय जाय बाल गाता वा मुण्णा छे गाज बच्चा जाया 
है। हंस संवार से पाल या प्रवेंस घोर सच विया जाता * और बौजा 
प्रटण में एज मरायपु्ण सवार सता जावा है। हंसी बारणश 7 प्रमंध से गोवा का 
सस्या बहुत यम होल धर भा हयया यहाँ रब वे रूप थे परिचय टिया गया ।१त 
गीता वे गाठ समग्र टाल ओआड़ि बाज 7टा बजाय जाय | सवायारण यर ? थि ये़ 
सरवार ध्राय घर से दर जिसा यही या महिर में क्रावा हि आर यहाँ बाजा वा से जा। 
मे तगव्िया लावा है । 
हुन गाता थे छलस मिलता है कि यक्रान्यवा आटि वर्मा कत छ पर हससे 
से सम्मिटित होठ व रिए आठ हि. जार हा से प्राथला वर] *ैं वि वा व य २ 
आयबा टगय मे सम्मिदित शत में वाया झत्थात होगी । दुष्ट गाता मे ये ॥ वणत 
मिलता ” वि याठाो हीही लाोठ>लाड सता दिला छाया जाघा क्रम बालक यो 
नाप पर बटाए हुए * और बाजा मूहहय वरवावय वे खिए आदर” बर रे 
झड़परँे ध्राप्त श्रप्िसियां प्रदर जभिरिश्रा श्रटर जता के खत 
झलरा मारा वाउसा २ । 
भ्रवदर्शां खठे आजा टन सुन्नाराम एफा झ्राजा झ्राग सुटना पार 
मुड़ायों श्राज़ झलसरि र । 
टाई उनका अधि बइ़रारे झलरा घुड़ामें * । 
(सी प्रवार अआधच लाग था यटा काय वर २? # ।) 





# शामवर्वालिरित + मंगिदा खावगीन साहिस्य संग्गलन प्रयाग ख७ १६६६ यि०, 
पू७० /७6 


क्नौजी लोक्गीतो क। विश्तेषण एवं मूल्यावन ६५ 


'झलरी मुडाने' वे! समय बुआ और बहिंते का क/म बलों को एकत्र करवे 
अचल में रखना होता है । 'गीतो' मे थ. लोग नेग मांगते हुए दिघलाए जाते हैं और 
वे मनोवाछित भेंट भी पाते हैं। इन गीतो मे कु ऐमे गीत भी प्राप्त होते हैं जिनम 
नतद भाभी की कद्ग॒ता पराकाप्ठा पर पहुँच जाती है। ननद को भाभी सुण्टन- 
सस्कार पर नही बुलाती पर उस जान वी बडी साध' है। वह भाती है पर भाभी 
विवाड लगा लेती है और पूछे जाने पर उत्तर टेती है कि बिना निमश्रण मित्रे बह 
यहा वया थाई है ”? इसीलिए उसवो घर मे स्थान नद्गी मिलेगा -- 

झसी कोस फी नतदिया बधइमा लइके शब्राई हों। 

मारी भउजी + हनी हैं क्विरिय्रा हिर्रां पहाँ श्राई हो रे। 

वी भउजी हम जागिनि की हम भाटिनि हो । 

पी हम होये पतुरिया दुष्पारे तुमरे नाच हो । 

माहीं ननदो तुम जागिन नाहीं तो भांटिनि हो । | 
मनदी घडी री छपल वो बहिनियाँ झादर विन धायी हो रे 4 


अज्ञनेऊ के गीत 


यज्ञोपवीत सस्कार म प्रचलित गीता को “जनैऊ के गीत! या “वरुआ' कहते 
हैं। यह सस्वार प्रधानतया ब्राह्मणा व यहाँ और सामा यतया क्षत्रियां भौर वश्यो के 
यहाँ सम्प न होता है। अत इत गीता का इ ही तोन वर्णों म प्रचलन हैं। इतना 
होते हुए भी आश्चम वी बात यह है कि दसके पर्याप्त मात्रा मं गीत उपलब्ध होते 
हैं । जनिऊ संस्कार के सम्पन होने के कारण माता पिता आदि सर्म्बा धयो की अ्रसन्नता, 
स्त्रय 'ब्रह्मचारा की प्रसनता तथा संस्‍्वार के विविध विधि विधाना एवं कृत्यी वा 
वणन इन गीतो मे मिलता है। कही वणन मिलता है कि दशरथ राम के जनेऊ ने 
लिए चितित हैं ओर वशिष्ठ जी से प्राथना करते हैं कि राम आठ वप के हो गए हैं । 
उह जनेऊ पहनन वी बहुत बडी साध है। जनेऊ पहनने की उत्सुकता #बलता धारण 
वर लेती है और राम रूठ जाते है-- 
रामचद बर्झा भुई लोटि जाँय जनेठवा के पारन । 
जनेऊ के विविध विधि पिधानों मं सभी लोग व्यस्त भी दिखलाए जाते हैं । 
कही कोई मृज चीरता हुआ तो कोई कही जनऊ वे लिए यूत वातता हुआ कही 
कोई पलाश दण्ड वाटता हुआ तो वहीं कोर्ई लगोटा तयार करता हुआ दिखाई देता 
है। विसी गीत म जनेऊ व समय व्या-वया होता है इसको वलाने के लिए एक ऐसे 
पात्र वा योजना को जाती है जो पूछता है कि अमुत वा जनेऊ कहाँ हो रहा है ? 
इसका उत्तर दूमरा पाश्न दता है कि 'अमुत्र अमुक वाय जहाँ होता हो वही समझ 
लो कि 'जनऊ हो रहा है-- 3.२०. 
गलिम गलिम पडित धूमे हाथ से पोयी लए। , 


क्रौत बरी राजा जसरथय राम थो जनेउप्रा । न 


| है] 


६६ बनौजां साव-साटहित्य 


धॉप्तन धोता सुखत हुदप बरप्रा जेंठत हुदयें । 
पहित बद पढ़ रे अंगना में दोल धमारा दई जटग गरण र । 
गलिन-गत्रित नाऊ घूम हाय एुदारो स०ए । 
कोन बखरो राजा जसरध राप का जन5प्मा । 
शासित पाती सुष्ततत हृदय वरभा जेंउत हुइय । 
पहित बंद वह अंगना में दास धमाका दइ झदग गरण रे । 
(मां प्रवार अय याग पूटल हैं और रहें ठत्तर भा मिलता है ॥) 
एज गीत में वपास था दान औरत चरखा चान सृत बाठन और जनऊ 
बनाने की प्रक्रिया बा एए साथ ही वन मिटता है। उनऊ व समा सभी सम्व धी 
बुताए जात हैं। दहन॑-चटनाई दुब्लायपां संव आत हैं। वे जाग जय सस्‍्वार मे भाग 
सने बे विए चतत हैं ता मांग मे वधा हाने लगता 5 और ह्न बचारा वे सौरा 
सियार जनेऊ में सम्मितित छान वो साथ व वार नीय जात हैं । 
अनऊ हो जान पर दह्मचारी मिला-यावना बरता 3 बात वहाप्ययन वरन 
के जिए उम्र वाची जाता है ॥ यट अपना आाजी भावा चाचा भानी ताहिस बहता 
है विभुम सत्तु और जददृ दे दा मैं बागी वट पहन के विए जाऊँगा ।* ज़िनस 
भिशा माँगी जाती है 4. निधनता वे काराद अवना असमयता प्रवद वरत हे बचत 
हैं वि "हम सतत और लदड् वटाँ ख खाए । तुम घर मे ही वट पढ़ वा | शक बद्म 
चारी में धवन किया जाता है कि इसे तगाटी और जनऊ विगन टिया है-- 
क्ति छा दई है पोरो संगुटिप्रा दिन इठ जनेगश्रा बराप्रा 
भ्राजा मे रे द है पारा सेंगरिय्रा भ्राजी ने जनप्ना कराप्रो। 
किन जा द” है पोरो संदृरिधा विन इंठ जनप्रा वहाप्रो 
दाप ने दई भोटो पौरा सगरिधा माया ने जनशा क्टाप्रो ॥ 
(ल्मी प्रदार क्षय सम्दधा रन बरत हैं कर हतर पा है॥) 
बदघा भावपररों राजस्थाता गुजराता आऑर्टिय जनक ता गीठा से उनौजी 
के गीतों वी तुतना वरते पर हम ठप स्घ्विप पर पटुचत हैं कि दलताो बच्य विषय से 
बटुत अधिक समानता है | विवाह-यराओं में ता बटत अवर गिवता है घर उनठ वी 
ब्रयाएँ खब प्रटाए में प्राय एक या ही प्रवसित ठे | 
नहष्ट के मात 
बनौजी श्र म॒ लॉखूरा (नहर या नस-छेटनोीं जिवाट के बहल लाता है । 
इस टिने वर के नावन प्रथम थार याट जाल 5 ॥ ह्स प्रया वा भी वतठी घम धाम से 
मताया जाठा है वर दस स्ववात्र सस्वार नहा कटा जा सकता। परासतद में यट विवाह 





१ जावो न आजी मारी सनुत्रा बा हह उड्वा । 
बासी वतारंस जतये बट पटि अल्य 


मक्‍नौजी लोकगीतो वा विश्लेषण एवं मूल्यावन ध्र्७ 


ससवार वा एयअग मात्र ही है। “नायूरे' के गीतो म वणन मिलता है वि इसमे 
सभी सम्बंधधो तिमत्रित होते हैं॥ माता पिता जी भर कर घत धाय छुठति हैं। 
“'नाखुर होने बे! सगय वा वणन गीतो मे इस प्रतार मिलता है-- 

पतरी भेंगुरिप्नाँ भउनिश्नाँ गोरी 

करत राम जो को नाखुर हो घूंघट खोलो 

नड्ग्रा त्ौ कहे नउनिर्यांते इ सब धोरो 

राम ससन पेरो नासुर ली हैं हम धोडी 

बढ़ी कही नहठ्ू विवाह के प्राद भी होता है ।१ परिनिध्ठित शाव्य में भी 

“नहेंद्ध| वा वणन मित्रता है। इस विपय वा तुलसीदास वा “रामलला नहलू” उत्कृष्ट 
कोटि वा वावब्य है | 


विवाह बे गीत 


विवाह के सास्क़ तिव पद” तथा उसमे विविध लोकचारो वा वणन तो भांगे 
एप स्वतत्र अध्याय मे किया जाएगा । यहाँ तो उन प्रथाओ मे गाए जाने वाले गीती 
वा परिचय मान बराना ही अपक्षित है । इनमे सक्डो गीत गाए जाते हैं और उनका 
वण्य विषय बडी हीं विविधता लिए होता है। बाल विवाह, थद्ध विवाह विपम 
विवाह और दहेत की विक्ट समस्याथा तथा उनके परिणामा की ओर सोक धवियो 
वो दप्टि गई है । वर थो खोजने वे' लिए पिता वी कठिताइयो के जां चित्र इन गींतो 
मे खीचे गए हैं वे बड़ें ही मामिव होते हैं । इत गीता म॑ एक ऐसी प्रथा का उल्लेस 
भिलता है जो आजक्ल यूरोप म प्रचलित है अर्थात वर द्वारा कया वी खोज करना 
तथा वुदुम्बियों से विवाह वा प्रस्ताव करना । वनौजी भे ऐसे गीत भी पाए जाते हैं 
जिनम॑ वर तपस्यी वा वेश धारण वरमके कया के आँगन मे बठक्र तपस्या करता हैं 
और उसके माता पिता भाइयो आहलि के पूछने पर वहता है कि मैं तुम्हारी कया का 
वरण वरना चाहता हूँ। वही वही कया अपने पिता से अपने अनुरूष सुदर चर 
खोजन वा जनुरोध वरती है तो कही माता ही उसे अपनी कया के लिए वर खाजने 
को प्रेरित बरती है। कही वारात वे थाने और वाजो वे बजने का बणन होता है तो 
कह्ठी भाता अपने जामाता को समयाती हुई कहती है वि वह उसकी पुत्री को विसी 
प्रवार वा कष्ट न दे । बुद्ध गीता मे माता अपनी पुत्री वी शिक्षादेती बहती है वि 
थदि सास मन गाली भी दें तो उ हू अचल फता वर ते छत्ता। विवाह गीता म॑ 
विवाह वी सज धज और ज्योनार का अनिशयोवितपूण वणन मिलता है! 
विवाह गोतों के भेद 


विवाह मीतो को हम दी वर्गों मं बाट सकते हैं। एक वग के गीत ते जों 





३ शामनरेश त्रिपाठी--कविता कौमुदो (ग्रामगीत), नवनीत प्रकाशन , लिमिटेड, 
बप्चई सनग१६५५, पृ० ३४४ । 


ह्प बनौजी साइ-सादित्य 


वधु! *' घर म गाए जाते हैं भर दूमसर व जिद वर वे यहाँ गाया जाता है । वधू 
पक्ष वे गीत करण रस से पूण होते हैं इसवा वारण यह है वि' माता पिता इस बात 
व लिए चिलतित हाते हैं वि उनकी कया, जिसे उहान लाइनयार से पाल-पोस वर 
बड़ा जिया है, एक अपरिचित व्यवित वे पास चती जाएगी। उहेँ उसवे जान वा 
णात़ ता है ही पर यह साचकर कि वह सुखी रहया या नहां, उठवा दु से हिगुणित 
ही जाता है। दूसरी आर वस्-पक्ष वे गीतों म शामा सजावट और घूम घाम वा 
वणन मित्रता है। दसवा वारण यह है वि वर, उसके पिता तथा माला आहि को 
इस व त॒ की प्रमानता है हि उनत' घर में एव लए सत्स्य वी वृद्धि हवगी, जो उनकी 
वा वि का पृष्णित, पदजवित और फवित बनाएगी । नीचे टार्ना कला वा वस्य 

विपय वा अनुसार विभाजन विया जाता है-- 


क्म्याॉन्पत ने गीत 


१ पीरी चित्टी वे गीत २ फ्तटान वे गीत 
भात माँगन ये गीत ४ घना व गीत 

६ 

पः 


वे 
५ मठप-गाड़न के खीस तत-चढ़न वे गीत 
७ पित-तथा दई-ठ्वता निमत्रणा व माय मघरा! ये गीत 
गीठ 
€ मद्प छाए जाने व गीत १० द्वारचार् व गीत 
११ चढ़ाएं वे गीत (वस्त्रामूपण मॉँगन 
और पहनने के गीत) १२ वयादान व गीत 
१३ भाँवरा व गीत १४ द्वार राजन वे गीत 
१५ वाती मिलान ये गीत १६ “्यानार व भीत 
१७ बतवा वे गीठ १८ 'गारी 
१६ बनी २० बना 
२१ घाटी २२ चंबारा 
यर पत दे गीत 
9? बरीखा के गीत २ फ्यलान वे गीत 
हे नात मॉगन के गीठ ४ घता वे गीत 
४ महपगाल्‍न वे गीत ६ तंज-चढ़ान व गीत 
७ पित तथा दई-टवता निमंत्रण वा ८ माय मघरा के गीत 
गीत 
६ पुरदनयूरन य॑ गीत १० मौर-पटनन वे गीत 
है१ वस्त्-यहननस वे यीत १२ निकरोौसमी के गीत 
१३ नून राई उतारन वे शीत १४ उबंटन व गीत 
१४ कबन-छुदाई के गीत १६ मौर समिरान व॑ गीत 


_ कलयिशशमग 
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१७ बनना १८ गारी 
१६ सुहाग रात के गीत 


विवाह गीतो की उपयुक्त तालिका पर दष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि अधिकाश भीतो वा सम्बप विविध लोकाचारों सहै। ये गीत प्राय 
औपचारिक ही होत हैं और इनमे यह वतलाया जाता है कि विविध आाचारा के समय 
कीन व्यक्ति क्या करता है। शास्त्रीय विधान के साथ लोक प्रथाएँ भी चततो रहती 
हैं और उन प्रथाओ के लिए य॑ लोकगीत शास्त्र स्वरूप होते हैं। आगे एव स्वतत्र 
अध्याय मे 'लोकाचारों का विवेचन प्रस्तुत क्या जाएगा और वहाँ दृहीं मौपचारिव 
नीतो को देता पड़ेगा अत पुनरावत्ति वो बचने के लिए उन गीता को यहाँ नहीं 
दिया जा रहा है। इस प्रसग म वेवल उही गीतो को प्रस्तुत किया जाएंगा जिनमें 
हास्य-व्यग्य का चित्रण है अथवा गंभीर एवं ममस्पर्शी भावाभिव्यवित है । 
गारो 


वास्तविकता तो यह है वि विवाह गीता मे “गारी का ही साम्राज्य रहता है । 
ये 'गालियाँ' विवाह के प्राय सभी लोकाचारा मे गाई जाती हैं पर भोजन वे समय 
इहें विशेष रूप से का दिया जाता है । ये गारी गीत एक ओर सुरुचिप्रण हास्प- 
थ्यग्य से युक्त होते हैं तो दूसरी ओर बुरुचिपुण और अश्लील भी । कही कही तो ये 
गीत बबलीलता भौर अशिप्टता की पराकाष्ठा पर पहुँछ जाते हैं। कनौजी म ही नही 
अय बोलियो म भी गालियों की सख्या बहुत अधिक होती है । यो ता बनौजी म॑ 
लोक-साहित्य के भय रूपो मे भी अश्वील साहित्य मिलता है, पर इन गोतो म अश्ली- 
लता सब्से अधिक पाई जाती है। इनम पुछंप स्त्री की गुप्तेदद्रियां का नामोल्लेख 
तथा रति भ्रीडा, विशेष रूप से अवधानिक सम्बधा व निलज्ज वणन होता है । हम 
उन गालियो दा विवेचन न करने केवल उन्हीं का वणन करेंगे जिनमे शिप्टता- 
पूण तथा अथ गाम्मीय से युक्त व्यग्य मिलता है । इन गालिया वा व्यग्य-रूप हमे वहाँ 
मिलता है जहाँ पर अभिप्राय तो प्रशसा करना होता है परत्तु वाह्य रूप से ऐसा 
अतीत होता है कि बर वे! विविध सम्बीधियों की निदा की जाती है । इन ग्रीतो को 


एक' प्रकार की व्याजस्तुति कहा जा सकता है । भीचे एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट 
करने का प्रयत्न क्या जाएगॉ--- 


+ 


अरे तुम सुनो केस्त बलराम हमारी गारो प्रेम भरो । 
भुध्ता तुम्हारो कुती फहामें रूप से हैं सिरमोरि। हे 

कपार हो में सडिका जाश्रौ निक्री सठति छिनारि । 

के हमारो गारी प्रेम भरी । 

बहिनि तुम्हारी सहुदरा कहप्में रुप से हैं ,सिरमोरि ९ 

कु धारे से भ्रजुन सगे भाजों निकरी सउति छिनारि। 

५ हमारी गारी प्रेम भरी । 


७6 + गनौजी लौव-साहित्य 


ज्योनार ग हे 


ज्योनार! गीत भाजन वरत समय गाय जात हैं। गारी गीता से श्नम अतर 
यह है थि इनम पूण #प से शिप्टता का निवाह क्या जाता है। दाता बण्य विषय 
ओपन म परोस जाने वाल विविध व्यजना वा नामाल्लख होता है। याप्य चव्य, लह्य और 
पेप--पसभी प्रवार के साद्य पटार्थों क नाम इनमे गरिनाएं जाते है। “से श्रेणी में आन 
वाल भीतो मे विसी विसी म साद्य पदार्थों वी सख्या ७० ८० से भो उपर निवस 
जाती है | एमा प्रतीत होता है वि गाने बांती हिनवियों का ”सः प्रिपय वे जितने भी 
माम भींत हैं, वे सभी वी गणना वराना यहां भूततीं ] बुछ गीतो में जहाँ भोजन 
ध् रायां जाता है, उस स्थान की शोभा तथा वातावरण वी भब्यता वा भी वणन 
मिलता हैं। तीचे इसवा एवं उतटाहरण लिया जाता है-- 
हरि जेंउत्त है ज्योतार गार्मे सजनी सारी। 
कुडनपुर फीो सोभा प्राली हम ते कही न जाय । 
ः छार छार लछिमी जहें जलमी बरन को तेहि प्राय 
थकों हैं सियाँ सारो । 
चदन फी चोकी ब्रिष्ठवाइ सोमे ते मढ़वाय 
झभनि मानिफ पाँयन मैं लगि रहे मज़र माहि ठहराय 
जयमगे तहें सारी । 
मतमल के जहेँ विछ बिछोना तक्या दई लगवाय 
हरख बाढ़ शिउ भारी । 
। कंचन थार क्टोरा कचन झोई को लोटा संगाय 
गगा जल को परसि दशच्मो तहें वहिग्रिनि ते भरपाय 
है सीतल भति भारी । 


बनती 


विवाह गीतों म बनी भी एक प्रमुख प्रकार का गीत है। इस प्रवार के गीता 
वी सल््या वनौजी म पर्याप्त है। इनका प्रधान विपय होता है विवाह के' लिए सजाई 
. गई वधू वी शोभा का वणन । किसी गीत मं वणन मिलता है कि के या सुदर रंशमी 
वस्त्र पहने है और अनक प्रकार के आभूषणा को पहन वर 'झुनुक' मुतुक” चल रही 
है । विंसी कसी गीत मे कया के अनुरूप वर न हांन + वारण उस माता तथा अय 
सम्बधी लोटा दता चाहत हैं पर “वती इसका विरोध वरती है गौर कहती है कि 
यदि एसा किया यया तो वह विपपान कर३ई मर जाएगी-- 

मेरी लाडों रुप सरुप सामरो बर पाछ्नो। 

छज्जा ऊपर झाजी बोलों घर दोजो लोटाप | 

परदा भीतर लाडो बोलो साथ जहर मरि जाँय 

भेंउरी ढारों ये ही वर ते । 
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छण्णा ऊपर माया वोली बर दोनों लोदाप 
परदा भीतर लाडो घोलो खाप जहर मरि जाँय 
भेंउरी डारौ यें ही यर ते । 


एक गीत भ सीता सूय से भ्राथना करती है कि हे सूप | धनुष बहुत भारी 
है और रघुनालत बृशवाय हैं । वहीं एसा न हो कि घतुप उठान मे उनकी भुजा मं 
पटका लग जाएं ।” राम सीता वो आए्वासन दते हैं कि वे घनुप को त्तोड बर सीता 
से विवाह बरने भें पूण समय हैं। सीता इस वात यो सुनपर भआनादित हां उठती 
है-- 
नदिया पिनारे इक सारस घोल इक भहुप्ता इक आस रे 
नग्न अजुध्या मे दुदट दर सुदर इक सछिमन इक राम रे । 
लोपो भरी पोतो छिड्कों घतुत्त परो उठकाय रे। 
जी यह घन्‌ष उठामें रघुनदन सीता ब्याहि लइ जाँय रे । 
हताथ घोष सीता सुरज भनार्मे सुरज बिनती हमारि रे ६ 
भारी घनुप पत्तरें रघुतदन बहियाँ भुरि नह जाँय रे ॥ 
फाए को सोता सुरज मनावौ काए को बिनतोी तुम्हारि रे । 
घनुस टोरि हम खड़ बनामें ब्याहि तुमे लद जाय रे । 
इतनी सुनि सीता मगन भइ हैं सीता रे जियरा श्रा<द रे । 
भ्रव जदप हम राजा जसरथ धर वरिय झशुध्या वो राज रे । 
बुछ गीतो म वणन होता है वि' चर नदी के' उस पार है और दस पार आन 
के लिए नाव चाहता है। उत्तर म कहा जावा है किन तो यहाँ नाव है और न 
नाविक । यदि 'लाडली की चाह हो तो वर महोट्य अपने-आप चने आए-- 
नदिया किनारे दृह्हा ऐसो श्रसवार है रे । 
डारो नाव नवइपा दूल्हा चले श्रार्मे रे । 
ना भोरें नाव नवइया भ्रो नाहीं जिवइया है रे । 
होय लाडिली चाह दुल्हे चले झार्मे ₹। 
इन बनी गीतो भे वर बधघू के पूर्वानुराग वी थाकी भी मिलती है पर बह 
प्रेम सयम से पृण है। एक गीत म जब प्रेमी अपनी प्रेमिका का स्पश करना चाहता 
है तो वह कहती है--- 
ना छुपा दूल्हा ना छटझो दृल्हा भर तो हम हैं कप्मारि। 
जय हमरे दादुल संक्लप तबहों हुइथो तुम्हारि 
घोड़ी 
यह गीत भी कया-पद्ष का हांता है । इस कोटि के गीतों की सल्या वटत कम 
है।इस “वर वी घोड़ी को सज धज, बनाव श्टगार तथा उसकी मनोहारिणों चाल 
का बणन हीता है। वस्तुत य गोत वर को प्रशसा की भूमिका भ्रस्तुत करते हैं। 


७२ वनौजी ताॉक-साहिएयं 


घर विवाह वरन वा विए यात्रा वरता तआ आ रहा है, उसवी थादी वी शामा इस 
प्रवार है-- 

बच्चा की घोडी तेज बन में ध्रत्सी ठारी / 

गरे तुम्हारें सोन यो तोडा चमक सम्हार तेरी ठाड़ो । 

भग तम्हारें मप्मल की चलिया झगा सम्टार तरी ठाडी ॥ 
वबनरा 


बनरा या बना सामायतया वर पश्त वा गीत है पर क्या पे मे भी 
गा तिया जाता है | इस प्रकार के गीता में वर वी शाभा का वन रहता है। उसव 
मशप रंग, साज-मखर वस्वाभूषणा वो इनमे कवषव विश्रण विया जाता है । उसके 
भिर पद मौर वात मे माती उहवती हल बातियाँ य”ट सखान वी जजीर अगम 
पेसरिया जामा परों मे मसमत्री जुत घाह पर चटा ”टओआ तथा भात्यां की जाही 
साथ मय है उसवा एवं झाँगी । किसा गीत मे वर भागा जा रटा है और लागा 
से पुवार वर वहा जा रहा है वि प्रकणों-पव” ॥ एस गीन म हास्य वा पुट रहता 
है । इन गीता व भावा मे विविधता मिलती है । एक गीत मे बर विवाह वे उसाद 
मे पूजा नहीाँ समाता । उसकी शामा अजब घटार हती है-- 
रघुन दन फूले न सर्मांय सगुन सेरो हर-हरे 
झगुन मरी पध्राद सईद 
सिर सोहै झालरि को सौरा कलगी ध्रजव यहार | लपुन० 
साय उनके तिलक दिराशे सिर सात को सौरां ॥ लगुनं० 
भ्रंग साहै श्रतलस को जामा फ्टा भ्रजव बहार | लगुन० 
बुख आपुनित गीता मे बापी वा साम भी आता है जिसमे कि चरखा यातन 
और वपद़ा घुनन वा उल्लेख मिलता है 
रिलली में सोर नश्नो भारी बसन्ना मेरो गांधी भधष्नो है । 
श्रा्जां तो उदको चरखा चलाव शभ्राजी दिन गनी गादा 
बच्मा मेरो गधी भधन्नो है 
धाप तो उड्क्ों चरजा घछताव प्रम्मा बिन गगी गाढ़ा 
बन्ना मरो गायी भप्रो है । 
पियरो 
इस कांटि में व गीत बात हैं जिनमे यट वेशन मिलता है कि बटन के भात 
मॉगतन वा उत्तर में उसका भादई अपनी वह्िन वे घर उत्सव में सम्मित्रित हांता है 
और पीला वस्त्र (प्ियिरी) सेंट बरता ह वहिने का दस वस्त्र के पहनने वा तीत्र 
ज्ातसा रहती है | भाई यथाशवित भेंट करके वशिनि वो प्रसन वरना है । इस प्रसय 
के गीता में भी ननत भाभी की कटता का आभास मित्नता ट | पना अपने पत्ति को 
ननतट व यहाँ बुछ भी मेंट म ने ”े जान के लिए वाध्य वरता चाहती है) पर वह 


बनौजी जोकगीता का विश्लेषण एवं मूल्यांकन ण् 
उसवा कहना नहीं मानता । वही-कही तो यह दिसलाया गया है कवि अर्थासाव वे' 
बारण बह अपनी हाल-तलवार बच डालता है और बहिन का सतुप्ट करता है। 
एक गीत मे बहिन अपने भाई की प्रतोक्षा बरती है, उसे उतप्तती अनुपरस्थिति म॑ मडप 
भच्छा हो नहीं लगत', । भाई आता है पर परिवार के अनेव सदस्या को पृथव-पृथव 
भेंट दन मं असमथता प्रकट करता है, पर बहिन चुपके से अपने पास स॑ वहें धन जो 
उसने सास से चुरा कर रस लिया था, दे दंती है ओर भाई सभी वो सुन्दर-सु दर 
भेंट बपित वरता है -- । ॥। 
तुम्हो। मडझों पिया हमे ले सुहाय हमरे विरन नह प्राये | 
लाबोौ न रतिया मोरों फ्लमदवायत घिठिया लिखों तुम्हरे बोर को। 
रानो के ब्िरन चले भार्मे । 
उहि रे देस राजा गगा बहुत है हमरे बिरन नहिं भार्से। 
उहि रै देस राजा जमता बहत है हमरे विरन कसे ग्राम । 
उहि रै देस राजां ठगवा बसत हैं हमरे बिरन कसे भातें। 
उहि रे देस राजा घूपा बहुत है हमरे विरत फसे भ्रार्म । हे 
छ्षेवट बुलाय रानो नया चलावो रानो के विरन [चले आर्मे रे। 
घढ़ई बुल्ाप रानी ढखया फंटाबों रानी के बिरन चले पश्रार्मे रे। 
मलियां वुलाम रानी बंगिया सगाबोौ रानो के बविरन चले श्राम्में रे । 
भद्दया जो पूछ अपनी यहिन ते क्तिनों घरच तोरे माइए रे॥ 
+ सासु का चहिय राजा लहर-पट़ोरा ननदी मवरग चूनरो॥ 
भने वा चहिए बिरता पाचौ कपड़ा हमको तो पियरी धोति रे । 
बहुनोई का भइ्या असिल घोड़ा इत्तो खरच भोरें साइए रें। 
जो फे न होप बहिनो इतनो खरच हाँथ पीरे करि प्रावई। 
सासु को चोटी तमद को चोरों खरच चज़ादो राजा योर को । 
लके बचुका भदया भड॒ए बढ जानो बजाज के पूृत हैं। 
लके ली 'भइया मडुए जो बढे मानो सराफ़ के पूत हैं। “ 
लग डब्वा भद्दयां ऐसे बढें भानों सुनार के पृत्त है। 
मकटा 


ब्रश 


क्र कण 


विवाह दाम्पत्य-जीवन की भुमिका है। अत इस समय गाए जान बाजे गीता 

मे वर-धू के भावी टाम्पत्य जीवन की चर्चा होनी स्वाभाविक ही है । इस दुष्टि ते 

दास्पत्य जीवन के सभी गीतों का अतर्भाव विवाह गीतों म॑ हो हो जाता है। पति 

पतली के प्रेम वा सयोग वियोग का तथा अय विपयो कय वर्णन करने वाले गीतो को 

नकद! बहा जात है। एक शीत भे पत्नी पत्ति को उपालम्भ देती हुई कहती है--- 
सदयोँ सांप के निकरे भाए हैं मोर भए । 


क्उने बिलमाए कउते के बस से परे। 


७५४ पनौरी सौज-गाटिय 


सेंठगन विलपम्राए जदपर धन म॑ करे । 
सेठगव बरवइयें छदपर बलम कर । 
महल ऊपर रनिर्याँ पर सरप घरे। 
रतिया सरवादय बलमा बगर मे कटे । 
पतिया खिरि नो नतहर खबर कर 
भव्य स्रढ़ि प्रार्में बरतठमा व मार पर व 
एसे भी अटख गाते हैं. जिंयए पत्ति से पता प्राथना करती हुई बडुता है कि 
बहू परत मे जाए । थे सत्य ठग साथ ही रदूना चाहवां है। अत बदयों है-- 
घसावरी सति जदप्री पिया प्यार । 
पाँच रपशपा वी सुमरो नौकरी दस दोबो बलदार । 
धरई में परे रफिप्री प्यारे । 
वभी-वमी एगाो वन नी मित्रता है जिगम पता कहती है दि वति परतश 
भें जाए | वट सवेय घी पीस कर जीर चरखा घता कर गुजर कर जगा पर रहगी 
अपने पत्ति क साय हा | परहेल जाने से बडुत दुष्य है। जब पत्रि परटश या जाता 
है ता धर्ता के वि जावित आरजयनप हा जाता है । वन्य और समद्धि होने पर भी 
व्रिय पति वे दिना पट सब बु खु मद यटील है । महल भी उसयो सीच्श झयार वरत 
हुए प्रतीत हात हैं-- 
टांड महत झहनाँय भ्ररल राजां राप बिता । 
विशश्णि का पति वे वियाग में बेटा हा दुरी रियत्ति द्वा जाती है। 7प छाना 
पीना भी वियांग व वारण नहीं सूटीतो -- 
सतत जले दि जाय युप्रि पश्राव पिया का। 
सोत वा यारन सुठना प्रास सुजता परे प्ससाँप रे । जब० 
सोन व गदप्ना गंगा जतस यानो थद्॒प्रा पर प्रसर्मांय रे। मव० 
पाना पचासी वो विरिया सगाई विरिया परी प्रसताय रे । गंव० 
धुनि चुनि कपम्तियन सेदा बिछाई सेजा परो विलश्नय रे । शद्र० 
वाया प्ि से वियुकत्रा है | बट प्रियवम की प्रद्माला में सादी खाते जागती है, 
उसके साथ ही हीवक भी जलता 2 | संध्या से प्रतीला करना प्रास्स्म वरता है श्रीर 
इसी मे प्राधवाल दी जाता है फिर भी वतिर्मोटों नहीं आता । सके भाव इस 
प्रवार मुखरित हा शत हैं - 
समिजड़िया ग्रभी स्पाम नहि श्राये । 
हरे-हुरे टियता दोप छराये लिगरी राति 
स््याम नहिं भ्राए 4 
पुरव तरइमाँ वछिम गई धादा मश्ना पिछवारे 
स्थाम नह भ्राएं । 


क़नौजी लोकगीतो का विश्लेषण एवं मूल्याँक्ने ७५ 


।. ऊपर के गीत मे स्‍त्री न तो आह भरती है न क्राहती हूै। वह सीधा सादा 
वणन करती है, पर इसी म॑ उसकी वेदना चरमोत्वप पर पहुँच जाती है । 


विदानीत 


जब कया की विवाह वे' पश्चात विदा हांती है तो उस पर गाए जान वाले 
गीता को वनौजी मे 'विदा वे! गीत वहा जाता है। इस अवसर के राजस्थानी गीतो 
को ओलू! भोजपुरी गीता को गवना जौर मथित्री गीतो को समटाउनि वहा 
जाता है। इन गीतो म॒ पुत्री वे' प्रत्ति माता पिता का प्रेम उमड़ा पड़ता है। दूसरी 
ओर पुतती भी अपने 'नइहर' के छूटने के मोह से आना रहती है और वह अपने 
वो विचित्र स्थिति म पात्ती है। विवाह के अगय गीती मे आनद उल्लास एवं परि 
हास का बोलबाता रहता है पर विंदा के गीतो मे घोर विपाद वी छाया पडी होती 
है। विदा के गींतो मे कही ती माता के आसू छलछलाने हैं और कही पिता पत्नी को 
जाते हुए देखकर धीरज” खो बठता है और कही भाई बहिन को जाते हुए देखकर 
उसवी पाली रोकता है | इन गीतो के वणन मे पर्याप्त विविधता रहती है। 


एक गीत म ससुराल जाती हुई लडकी जपनी वाल्यावस्था से छेकर अजब तक 
वी करण दशा वा वणन करती है । उसके जम स॑ लकर आज तक परिवार के सभी 
सदस्य दुखी रहे हैं। 'नइहर' के छूट जान का उस वहूत दु ख हो रहा है। उधर 
भ।ई, माता पिता भी उसके अमाव भे अपने घर का सूना सूना पाते है-- 


हम को लिखो है विदेस रे सुन बाबुल मोरे । 

जा दिन भदशा तुम्हरो जलम भप्नो है भइ है सोने केरी राति रे। 
झाजिह्र बेस मादउ बस ददुलि बेस चउपारि रे । 

णा दिन भदशा मेरों ज़लम भओ है भइहे बजुर की राति र₹ँ। 
झभाजिहू रोमें बाबुलि रोमें प्रजुल्ि रोमें चउपारि रे । 

तुम को तो घिरना मोरे दहुलि चउपरिया हम को तो लिखो है विदेस 
हम तो ददुलि मोरो गगरो धेलना इुबत डुबत डुबि जाय रे! 

हम तो पदुलि मोरे सार को गइभ्नाँ जहे बांधी तहें जाँय रे । 
धगिश्ा के ज्योरे-ज्योरे मिक्‍सो पलक्षिया कोपल सवद घुनाय रे । 
कद छा सोको सडति फोइलिफा छूटो धबुलि को देख रे ९ 

लहूरे ब्िरन सोरी पकरो पलक्या हमरी बहिनि कहा जाय रें | 
घिन्ना पठ बबुलि घर को सउटे घर देखो भंधियार रे । 

धर सेरो बाठ़ो झगन तिदासो गुयर सुस्त सेरो सार रे ९ 


एवं गीत मे दिखलाया गया है कि माता विदा के समय अपनी पुत्री दे! रुदत 
वो सहन ने बर सयैगो और सम्भवत उधर पुत्री भी अपनी स्नेहमथी माता को छोड 
कर न जाए अप्त''माता सौत ही म पुत्री को विदा कर दती है। माग म वह जागती 


७६ बनौजी सलाव-सादि। 


है तो नहर व लागों वा ने दसवर आमपात करता घाहती है। इस गीत ई 
उसते नइदर! वे प्रति मा वा स्यजित किया गया है-- 


धाम मोम तर टदाड़ो यहीं मायां क्सेवा सणटाड़ि है २। 
साय ने सव मेरी येटा परदर्सिन तुम्हरी प्तेवा यदो डूरि है ₹। 
सोउत यटी वी दतिया पदाम शाउत वर धमवार है रे 
हक बन माधी दुसरों यन नागो तिसर मे 'ट्टुंबी ज़ाय है र ! 
परदा थोति जब बटी छू देवों छुटो महहर वो दस है २ । 
महव मो थोई नाइ बाप वो थोई माइ है ₹। 
मारि कटारि मरिं जाठ तो महतव वांवोंई नाइ हे। 


बिगा गीत में भा अपनी बदन वी पालता वे डड या पवड़ बर रीता दूँ 
टिवाई पटता है ता कहां वटिन अपन नाई माता दिला और यहिनता मे वियाग मं 
दुस सा दु सी हावर रोती वजपत्ती और सिशयता हुई पाया जाती है । एक गीत र 
लड़की, उगव भाई और उसी माता येदुरसवा सामिय अभिष्यत्रित दर्ह है 
माता वो हंस बाल का हट सा है वि उतने व्यय ही पुृपरा का जे में टिया क्‍्यावि विया: 
होने पर आज वह जामाता वे घर जा रटी है। गीत वा सार्राध यह है । (बान अर 
में गुडिया वा तवा सटतियां का मैंत छाट टिया । अपने पिता पे घर वा छाड़ व 
समुर व धर शा रही है । छाट भाई ने पावया वा ढड़ा पावर कट्ठा वि बटर 
बहाँ जा रटी हो ? तपने पराय और पराय अपने होत हैं. यदा कलियुग वा व्यवहार 
है, वहन यह उत्तर 7ती है पुत्री का अजवर पिता तापमस आए हैँ। सारा पर तय 
आंगन राता टआ टिसार्ट पहता है । व्चन्सा हूलय पटता या नर्ठी ? मरा पृत्र त 
बह 7 आया है अत मे पृत्री वा जम नहीं ”गीव्योंजि एग जामातां ए जाता है 
मैं तो “नित उटि! पत्र वा जम दूंगी, वट बधु वावर मर हदेय को शीतल वरया | 


सुहागरात के गोत 
बिला के याघात वर्धू ससुराज़ परटुयती है और वर्दा पर 'सुठाग रात सना 
जाती है । इस प्रमय व भी अनवा गात उपयद्प हाते हैं। हल गीता में पति 
यहो वासना वरत हैं वि. मिलने वी यद रात्रि बहुत यढी डॉ जाब। एवं ग्रीवर 
मूय से प्राथना यी गई है जि वे उलिति हा न हा, चटमा से अनुराय विया जाता 
है दिव अस्त न हीं और रात्रि वा बटुत बढ़ा वसा दैं-- 
धाम की सुहाग की राति चदा सुप्र शो । 
श्वदा तुम उद्दप्ौ सुर जिनि उष्दप्रो 
भारें हिरद विरस लिति करिययो । 
मुरग ठिनिदुलिप्रा आज धदा करी बड़ो शाति 
चह्दा तुम उद्प्नो 
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सुहाय रात विवाह सस्वार की चरम परिणति है। अत इसके साथ ही 
विवाह के गीत भी समाप्त हो जाते हैं । 


मत्यु-सम्ब”"्घी गीत 


इस क्षेत्र मे मनाएं जाने वाले सभी सस्वारो वे अवसर पर गाए जाने वाले 
भीत कनौजां म उपलब्ध होते हैं, पर आ तन पस्कार मत्यु/ अपवाद स्वरूप है। जब 
क्सी की मयु हो जाती है तो सगे और सम्बधी बहुत दु सी होते है और मृत्त व्यवित 
के गुणो का उल्नेख बरते हैं। पति वी मत्यु पर पत्नी अपनी विविध समस्याओं का 
रो रोकर बसान करती है और पुत्र की मत्यु पर माता भी अपन दु ख को व्यवंत 
करती है। पर इस अवसर पर कोई गीत नहीं गाया जाता । यह बात अवश्य है कि 
रोने म कुछ लयात्मरता आ जाती है पर उसे गीत का नाम नहीं दिया जा सकता। 
डा० मत्येद्र! और डा० बृष्णदेव उपाध्याय ने ब्रज और भोजपुरी म मत्युगीतो के 
होने वी बात कही है पर बनौजी में यह स्थिति नही है । सस्कार के अवसर पर गाए 
जाने वाले गीत क्नौजी म नहीं मिलते । 


भृत्यु सस्कार के अवसर पर गाए जाने वाने तो गीत नही मिलते पर कनौजी 
में ऐसे अनेव गीत हैं जिनम मृत्यु वा उल्लेख अवश्य हीता है। एक सावन के गीत मं 
भाई हारा पति के मारे जाने पर बहिन विलाप वरती हुई कहती है वि-- 


की-की पहिरों हरी-पौरी चुरित्रा की प करों सिगार । 
को अब छट्दय रॉंड को सडइप्रा कौन पर पतिपाल । 
फीकी देहरिया ल बइठइभ्रो की के सहइझो बोल । 


कनौजी मे शातत रस वे' गीता म भत्यु के विविध रूपोवा उल्लेख मिलता है। 

एक गीत मे वो दिखलाया गया है कि मरणासन्न व्यक्त वे! सगे सम्व थी एवन होते 
हैं । बच्य बुलाया जाता है पर वह प्राणों की रक्षा नही कर पाता ॥ सभी लोग विशेष 
रूप से माता और पत्नी रोती हैं । शव को चिता पर रखकर भस्म कर दिया जाता 
है और अ-त म पत्नी स कहा जाता है कि जिस भगवान ने सम्ब ध जाडा था उसी ने 
[पोल भी तिया है। अब रोने से क्या लाभ हैं--- 

नएरो अज्ुध्या ग्राज भई सूनी । | 

कोटे ऊपर कोट उठाय दए किला उठाएं अ्रसमानी | 





१ डा० सत्यद््--त्रज लोक साहित्य का अध्ययन, साहित्य रत्न भडार आगरा, 
१६४६ पृ० २३२ 

२ डा० कष्णदेव उपाध्याय--लोक साहित्य वी भूमिका, साहित्य भवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद १६५७, पृ० ४६ 


] 


छ्ष बनौजी ताय-साहिय 


सीस महल ते गाता छूटी छृटि गई थाकी नौ-नी मारी । 

धर बाहर क सब बुलाय लव प्रउर बाप महतारा । 

जंठा मह्च्रा हाल युताय देव सटद् ग्राव यद दिवाय सोरो नारी । 

टुबका था ते हुवता पी गए बद छोंडि पए मारी । 

हता में स प्रान निकरि गए सूलि गईं फुलवारी । 

वाट पहरि बारी तिटथ्या रोब शा विधि गति भोरोी राम ने दिगारी। 

घारि जने मि्ति घाट उठाई टपर चाटर तान। । 

धग किनारे घाट उतारी फ्‌कि दश्औी जादम होरा । 

हाथ पर जमे घादन सतवडा दस जर पद्म घाग । 

जारि फ्‌ कि पदरमा वीहीं ध्ोपट घार #नाई । 

उघलो राम तिरिया समझातें श्रव का रोगों तिरिया घिचारी | 

भ्रव वा रोदो तिरिया धावरा निन झ्ोरी निन त्ाारी ॥ 

शात रख वे इन गाता में लाकाबि ने माय का विषाटपृध स्थिति का हे से 

उदताय से वंधित रिया है जिससे वि जीउन की निसारता मा एनुप्य समझ सब 
और अपना घ्यान इश्वर वी आर लगाए। पर संय वा विशतल वन वरन बाद ध्य 
गीसा के मयु सरकार व समय नहीं गाया जाता #। यद्रा कारण है वि हदें मत्यु 
सम्बधी गाते शापक के अतसत रखा गया ५ मयु राव बे स्पस नहीं। 


ऋतु तथा पव गोत 


भारतीय जनता प्रतति का पुजारिनदै। प्रति वा जैसा सौ हये सारत मे 
खत वा मितता है वसा अयत टवम टै। ऋतु और गठानों मे जा परियतय टुआ 
बरत हैं उनमे जो उातास भरा होता है रखा अभिव्यकत्रित बनानजी उारगीया मे 
उपत्ध होती है। विमान ऋतुओं और मांसों मे जा गीत गाए जाय हैं उट ऋणु 
गीत कटा जा सकता 7 । इहीं ऋतुओं में मार विधिध प्रव ते हॉाली दीवाउली 
आति भा थात हैं। अत हनस सम्दद योतों वा बतमनाए भी ह४गी वेग मे किया जा 
मंवता है | वरस्‍्मासा का ता सीपा सम्गाय दइलेस है ट। आग इसे गाता वा क्रमण 
वणन किया जाहा ?॥ 


कापुन मांस में गाये जान बाते गीत 


पारप्न मास मे गाए जान वाट गीर्ता का 'फाग ओर हारी कटा जाता है। 
जिस प्रवार रपवन व गीतों मे स्त्रियों वे कठ सर स्वर-लदरी धवाहित हावर वातावरण 


कतौजी लोकगीतो का विश्लेषण एवं मूल्यावन छह 


की आद्रता वो और भी आद्र बना देती हैं उसी प्रकार 'फाग और होरी' बस त ऋतु 
के उमाद को द्विगुणित बर देते हैं। वनौजी प्रदेश म वसत ऋतु मे गीत स्वत फूंट 
पड़ते हैं ॥ रात और दिन लोगा को फाग और हारी गान की धुन सवार हो जाती 

 है। इन भीतो का प्रधान विषय राधा हष्ण की भ्रम भीडा तथा रग अबीर खेलने से 
सम्बद्ध होता है । बुछ गीता म शिव वा नाम भी आता है। सम्भवत होली के समय 
भग का प्रयोग शिव 4 हीली के साथ सम्बंध होने के कारण ही आया है। इस 
अवसर पर राघा कृष्ण और शिव वा स्मरण अस्वाभाविक नही है. वयोकि तीनो ही 
प्रजनत॒ एवं यौन पक्ष के प्रतीक हैं। राघा दृष्ण ने प्रजतन को गूत रूप दिया हैं और 
शिव ने दाशनिक रूप । होली फसल का पव है । इसम सृजन वा तत्त्व-दशन होता 
है। यही कारण है कि होली म॑ नग्तता और अश्लीलता वा प्रदशन होता है । 


होली के रामय ग्राए जाने वाले गीती का दो श्रेणियां म रखा जा सकता है। 
एक भ तो इस अवसर वा त्रीडा विलास और दूसरे म ओजपूण गीत । इस श्रेणी ने 
गीयां मे महाभारत तथा रामायण के विविध युद्धो वी कथा वा लघु पर प्रभावपूर्ण 
वणय होता है। इगम सीता बनचास और 'लक्ष्मण शवित' आदि मामिक स्थलों का 
अभाव नही होता | कुछ भे उपतेश् भी रहता है । 


होली मे गीतो मे सबसे बी विशेषता यह हाती है कि इनका एक सवत्ात्र 
राग होता है। इनके गाने की पद्धतियाँ अय गीतो से भिनहाती है। गीत म सभी 
सम्मिलित होकर गात हैं. और इसके लिए ढोलक झीका वाद्यग्यत्र पर्याप्त हाते हैं ! 
श्न गीता को सामूहिक गान (कोर॒स) कहा जा सकता है । 

प्रीडा विलास की अनेक 'हांत्रियो भ से एक यहाँ दी जाती है--- 


होरी ख्ेलि रह॑ मदलाल भथुरा को कुल गलिन से । 
भरे कटाँ ते भाइ राधा प्यारी श्ररे बहाँतेझाए नदलाल 
भरे कहाँ ते ग्राए गोपी ग्वाल 
मथुरा वो कुज गलिन में। 
धरे पूरय ते थाई राधा प्यारी डरे दि ते आए भदलाल 
अरे पछिम ते शब्राएं गोपी ग्वाल 
! मथुरा वो कूज गलिनस से । 
भरे रग तो लाइ राधा प्यारी श्ररे पिचकारी मदलाल 
१ झरे भरें भरि सार गोपो ग्वाल 
। | सथुरा को कुज गलिन से।  । 
भरे प्रबिर त्ो ज्ञाइ राधा प्यारो गुलाल लाए मदत्ञाल 


प््० गपौणी साव -साहिए 


धरे गूरि उड़ामें गोषी ख्वास 
मथुरा वा शुत गति में 


इसी बग ये होती गीता मे या में राधा रृष्य के थम था वर्णन थी मिलता 
मल 
बोीन रग विरारी था याँसरी यनामें। 
जमुन जल भरम गई शय पविरण गारीं। 
ध्रपतो. संब्ति भूछतो गतियन दाड़ों | 
यन में बनमार नाथ मांटें वतचारी । 
गाएुत में का'ह नाथ सारे राधा प्यारों। 
थेद पद्त बिरसा भूत भूत विश्मचारी। 
सुनिपत के ध्यान छत बोलें जनवारों। 
क्रीद्ा िवास भ दवर भाभी जाजा भार वे रंग खतन और हागसरिद्रा 
वरन वा भी उल्तसे मिता है । 
आजधपूर्ण हाजिया से विविध युद्धों के ध्रसगा वा सजीव विवरण दाता है भीम 
दया अजुन यी वीरता जह्मण मघयाद वा युद्ध जठाये वा युद्ध तथा हनुमान का 
'मजीवनी वाना--थ व्रिषय रन गीता में बटुतता से बात हैं। हल ट्वाजियां मे थीर 
रम की भृष्टि वी जाती है। टीम और वीयब वे युद्ध वा एप हावी मे हस प्रयार 
वर्णन मित्रता है -- 
तास बजाय निम्म दहसानोी ताल सनाय सिध्म दहसानों हरे । 


ताल बजाय भिम्म दह््तानों बादर सो धंहराना। 

फूसो अब भन्‍्नों जब दुना तय बीच घवड़ानों। 

तात मजाघ 7९॥ 

मिग्मा जाथा तव उदि बोलो भ्रद मर मुप्न नाता । 

सईड स झाज मु प्रपम श्रमिमानी तोरों वारा तिपराना । 

ग्रइमी पटक सारी धरतों में कढ़त श्रान की चद' ठहसाना - 

तास हर । 

प्रे मोयतराप कहें कर जीरी भद ने प्र जाना। 

ताल बनाये मिम दहतामा... हरे॥ 
होवी वे अवसर पर गाए जान वात बुर एस गीत जी होते हैं जिदे कयीर 
यहत हैं। इनम यौननास्थाथा वी लवर अश्ताततांबा प्रत्यन विया जात ह । 
स्त्रियाँ भी हाती-योव गाती # बर छत गीनोस क्ष्य गीता वा नभांठिद्ठी राग 


फनौजी लीकगीतो वा विश्वेषण एवं मूल्यारन घर 


होते हैं, हासी का विशिष्ट राग उनम नहीं मित्रता । इनसे गीतो मे भी राघा इृष्ण 
वे प्रेम व! वणन मिलता है | वीर रसात्मक होलिया सनी गीता मे नहीं मिलती । 


'फुलेरा 


(होरी!' और फाग के अतिरिदत छाल्युय मास्त मं एक प्रकार के और भी 
गीत गाय जतते हैं वि ह फुतरा गीत कहते है। ये गीत पाह्युत मास के शुक्लपक्ष 
वी प्रतियदा रो लेकर पूणिया लत गाय जाते हैं गरेर इनबो गाते वाली केवल वालि 
बाए ही होती हैं | स "या समय यौर पूरी जाती है और कर्र बातिझाएं मिलवर ये 
गीत गाती है । इप मीता भे बिसी वाजे वी जावश्यवता यही प ती। ये गीत गधभी र 
भावी से परिपूण होत है । इनम बालिकाओं का माता पिता भाई बहिनो के प्रति 
प्रेम तथा माता पिता वा उतक॑ प्रति लार प्यार ताडना ताइना की प्रतित्रियां मायवे 
वा भोह--सभी कुछ सिमट कर व्य्ित हो जाता है । 

एव' गीत मे उत्लरा है शि बातजिया अपन पिता वे महाँ श्राम ससियो वे साथ 
'पुनेरा लेल्लन जाती है । गेलन मे इसेनी तल्वीन हो जाती है कि सा्या से प्रात काल 
तक खेजती ही रखती है । जय घर वापस जाती रै वा पिता स्य होते हैं तथा दण्ड 
दने वे लिए छ " उठात हैं माता भी पल्यारती है। पुत्री हृदय द्रावत्र उत्तर तेतो है 

है पिता | मुझे दण" ”ने व लिए बाप छरी क्‍या उठात॑ हैं भौर माता भला बुरा क्या 
बहती हैं। में तो आप लोग वी आशित चिडिया है| चुनते वितत कसी दिन उछ 
जाउगी ॥ उड़ जाते वा आशय विधवा हो जाने से है। गीत इस प्रवार है-- 


ऊचो चौतरा चौखुटो जहा बेटी सनन जाय । 

हो राधा भामिन वनबारी की। 
सेलत पेलत भार भश्रो हे बाबुल के दरबार 

हो राधा भा६६भिन बनबारों की। 
बाबुल काढ़ो साटुली हो माया ने बोले हैं बोल 

हो राधा भामिन बनबारी को। 
कपए कौ षाढी साटूली काए को बोने हैं बोल 

हो शधा भाभिन बनबारी कौ। 
प्राज बसेरो नोपरे काल बसेरो है दूरि 

हो राधा भामिन बनवारी की। 
हम तो तुम्हरी घोरई चुनत बिनत जड़ि जाएें 

हो राधा भामिद बनवारी की। 


कुछ फुवरेरा' गीतों में बातिया/ए समगुराल मर साम्त के व्यवहारों वी तथा 
बटू पर उसकी प्रतिक्िया की विविश्र वल्पना वी गई है । एवं गीत मे यह कहां गया 


घर बतीजी लाव-सादिय 


है वि माता पिता वे राप्र मे खेव वृत ला, ससुरात मे गास नहीं खजन ?यी ] बह 
रात लिन वाम कयएंगा और काम न कर धर हट गे ॥ एक झब्ी को सास उतठया 
धिवतां प्रा आहि हारा उमर मारना चारनी है पर सत्र तस्त बकार ज्ञात हैं । नौ 
मन गे हैं पियाए और उनका एक जीत बनवाया | वेट जीव ससुर के वड़ेत के 
सुठंग जाने पर भी नदी पता दुरोंघा वे गान पर थो यहींचु पड़ा जाता | वीर 
बौर पट जाता है कर दचा त कहर का खात वी मिला ही ना | बट खिमिया 
वर रह जाता ठै | सात दस प्रव।र र-- 


डढग हग डाना डाटारी टुदोरी दंप 

पत्ति उेवरी खत्ति तप री माई बाउस ये राज 

फिरि दरि लत्या सायुरे दूडोरी दय 

किरि हरि नइयों यासुर सासु सितन ना दय दूढौरी देय | 
राति विसाव पीसना रटिन थावर की हडोरी देय ॥ 

युवर वी टिलिया टुतति परि टडौरी देय । 

होरी छटठवन वी मार छटा बिचार ना लग डुढोरी देय । 
दौरा बिलना की मार वितन विचार ता लग डलीश देंथ । 
दीरी पटा की सार पटा विचार ना सग टडोरी देय ॥ 
दौरी बरश वी जार कराए विचार ना सगे डटोरो देय ॥ 
दोरी परजाटइन जाय परजःया विपाए ना घितर ढढोरी हये 
नो मन गहुघा पिसाथ डलीरी देय 

तोरा बनाप्रा टक साठ डृढौरी देय ॥ 

परनिर्या भरने की पृठरि निदरी बात से दाद जाल $ 

आात कुशा में गिरे परो डुद्धरी देय । 

सबिया ने धुर मधियाप्रा नित्रत्त जाब छाल 

तो हिरी पकयाओ सात टडोरी देंप । 

ससुर को बठेआ सुतगि गया डूढौरी देय ॥ 

सहिया वी उपरियां खपनी रई साहति आाब सोच ॥ 

समुर के कृष्पा दरक्ि यए तक ने घपर सास । 

सहियदा चुकरिया दुरकि गन चपरत प्राय सोज । 

कठरा कठरा घबटि गए टूडौरी हेंग्र । 

पूहरि रहि गई सिमियाय डूटौरी देय ॥ 


ज्पयु कल साठ भ एड वा बह दवा व्यग्य मद चित्र खींचा गया है । एउरा 
से सम्बद्ध ठुट सवाटात्यव स्वत थी मिलस है शिगुए सेटी अपन भार के विदार 


कनौजी लोक गीता का विश्लेषण एवं मूल्याक्न दर 


चद्रमा से प्राथना करती है कि बह प्रकाश वितरण करे पर देवर के विवाह म॑ वही 
स्त्री चद्रमा से अगुरोध वरती है वि' अधेरी रात वर दे । भाई के विवाह में वह साप 
बिच्छू नदी, कुआ तथा 'गुवर् जाहि के बाधवा ने बनने वें लिए प्राथना करती है 
और देवर वे विवाह में ठीव इसमे विपरीत । इस प्रकार इन गीतो मे स्‍त्री का अपने 
जायवे” के लोगो व प्रति अनुराग तथा ससुराल वे सोगो मे! लिए उपेक्षा का भाव 
ब्यवत होता है । इस प्रकार के गीतो म॑ से एव गीत यहाँ दिया जाता हैं--+ 


भ्राजु जुहा उजियारों रहिल सो बोरना घढि व्याहुन जदहैं । 
सपवा तुम बावों में रहिऔ सो बीरवा धढ़ि व्याहुन जइहैं । 
ब्ीछी तुम डक पसरिध्रौ ! 
नदिया तरि सूखत जद्भो + 
फुशना तुम्र श्रौघत जदभो । 
गुखरू तुम रहा सिमिटिय्नौ | 
बीरता तुमरो कइसी दुलइआ । 

बहिनो रो ज्से सोन चिरट्ला । 

वीरता तुमे पीसत वढ़रो । 

बहिनी री जइसे चादन जाटा । 

बीरना तुप्ते पोवत कटसे । 

बहिमी रो जटइसे पीपर पत्ता । 

बीरना तुमे परसत वदरी । 

घहिनी रो जहरो राजा के भोजत । 

आज जहा जधियारों रहिऔ देउरा चढिं ब्याटन जइहैं । 
सपया तुम रहा में रहिश्नी देउरा चढि व्याहन जह॒हैं । 
बोद्दी तुम डक पसरिओो ॥ 

नदिया तुम्त बाढत अइभश्ौ ॥ 
गुसहू तुम रहा फइलियों ्ि 
देयरा तुपरी कइसी इलइशा । 

भउजी रो जइसी कोने मुत्तरिध्रा । 

देउरा तुमे पीप्त कइसे । 

भउणी रो जइरो घोष्ठा फो दागा। 

देउरा तुमे पोवत फइसे 

भउनी रो जइसे सरो धपरिआ | 

देउश तुमे परसत कटसे । 

भउजी री जइसे भर को तामो | 


चर बनौनी लोक साहिय॑ 


इस प्रवार ”म तराते है कि फूवथरा गीता मे मनौर से गभीर भाव मित्र 
हैं | पर बुद्ध भे हास्य ब्यग्यथ प्रियित्रयों उया ईरर्या आठि का भी उमाव 7 7 ह। 


सावन के सौत-- 


गावट साम व ही मतारम होता है । याम् मद्रा था गजन सुन वर मार 
बजन करन उंगता 2 4 बम! घर उमठता भा होग्जिी ल्मकलार बोर कभी 
बूटलावी सिमिनिम गरिमा पर पूठार पहला है माना संगीत की मद्ध ता हा सरल है । 
हाटर अपना राग अवापता 3 और लि जी आनय रु यरती है । चारो आर हरीतिया 
ही 6ब्टिगावर ह्वात) है । प्रझति की लग सु हर प्श्मृप्रिम उपयुक्त हयावा डी 
शन सावन वे योपों में वणत छ्ीतां है । रुप याता ता वेडजोी करत हैं | कजया! थे 
अभिरिकक्‍त वुछ अ्गय गीत ना हाल हैं ति ठें साग्न मं क्ष गाया खाशा है । ये थीन म्त्रियाँ 
ही गातरी हैं। दग्म स्ती 7 साय जात के जातिया की चचा हाती है । सती रे नाना 
प्रकार के ”ह खा वा भी इस वश मिझता है | इने गीतों का वर्णापरण रोत कहा 
जा सवता है | 


क्जलो 


गसावत से णिरन वाज बहा ही वे तिम्ा का उघन करन वे दारण ही हन 
गीता या कजठी बहा जाना है| भाख 2 ये मध्य भारत दे दादुराम राजा ने वत्त 
से सम्बीपत होने वे बारए हनत्रों नाम वृजती वहुजाया ? | हा० ग्रिवसन रा मत 
हैं वि खावण वया भाद्रवट पं शुर्त पश्त की ततीया ही वा नाम--जिस ट्ति यह 
गोत गाया जाना है -वजवा तीत 7 ॥ इसे नाम से भी उम्की उत्पत्ति माय दा 
सकती है । वहुली दा हिट या थी थी कहते हैं। लय गीत मे ऋनु की शीमा वा 
वषन मित्रता है| एक मांत में "तु सौज्य इस रूप भे लमिव्यत्त्र हुआ है-- 


रिसझिम पर पहढ़ार भरी व दिःण टपवि री | 
झिलमित बह बयारि वन झत्ति छाति रहे । 
डोल नौरधिआ दी डार कीहइजिःप कुटिकि रही । 
गरज घटा पनधोर सुरहला यृ कि रह । 


बजलो मप्रम का भी बपन मित्ता 3 । हुसम "उग २ के उन पश्यवी 
भादा मित्ती है । एक गत में उन्‍लख है कि नो पिया आातर भाव कसाथ 
मोजन करान तथा शया पर सुवान का आग्रह करती है-- 
स्ज्ल्ट नर 
है डा० ग्रियनन--ज्नव छाव रायव एलियारित सासाट ै दयाव भग$५३ खड़ 
। (संत (८८८) प० २ 





बनौजी लौवगीतौ वा विश्तेषण एप सूल्यावन 


कि अरे रामा हीरा जडी राडूक मोतिन की भाला हे हारो । 

कि अरे रामा सोने वे घारत भुजना परोसो रामा हो रामा । 

कि अरे रामा जेमों मनद जू के भइया तुम्हार पर पइया हे हारी । 
कि भ्रे रामा सोने के गडुअन गगा जल पाती रामा हो रामा । 
कि अरे रामा पोयो ननद जू के भइया तुम्हारे पर पइया हे हारो । 
कि करे राप्ता पात्रा पचासो को विरिया लगाई रामा हो रामा । 
कि अरे रामा रचो ननद जू वे भइया तुम्हारे पर पहया हे हारो । 
कि भरे रामा पूलन बारा की सेजा घिछाई रामा हो रामा । 


कि भरे रागा सोवा ननद ज्‌ के भइया तुम्हारे पर पदया हे हारो । 
|] 


इन भीता म प्रेम के पियोग वश के भी अनक वणन मिलत है । एक गोत मं 
वियोगिनी सनी पत्ति ते आगमन वी प्रताशा करती है। बह साचती है कि वर्षाव 
मागमन पर सभी घयाआ के परदश गए पति दापस आ जात हैं बदली उमड़ घुमंड 
कर आ गई पर मर पति ही नटीं आए--स्पास नि आए वाई स्थाम बदरिया। 

एक जियुक्‍ता नायिका स्वप्न मे अपने पति का वन बरतांहे। उस चात 


होता हू कि उद्चका पति योगी हा जाएगा । पत्रि व सयोग सुध का लाभ उठाने के 
लिए वह भी सोगिनी बन जाना चाहती है-- 


सपने में सप्री सइया जोगी भए हैं हमऊ जोगिन हुई जाय 4 
जोगी के लाले लाल षपडा हो जोगो के लम्बे लम्बे केस । 
जुगिया बजार किगिरी जोगित गाव सध्हार। 


हमऊ जोमिन हुई जाय । 
सावन के करुणा पृण गीत 


इस बग के गीत स्त्री यीवन दे दुसो और चेतना की अभि यवितय चरन वाले 
होत हैं | स्त्री का ससुदाल मे भाति भातवि वे कष्ट मिलते है और उहहर! वी स्मति 
उमके हृदय वो क्चोट जाता है। इन विपया घो लव र भारत क सभी प्रदेशों म गीत 
मिलते है। नइहर का बार बार स्मति आने क कारण गढ़वाच म इन गीतो का खुद 
गीत वहा जाता हे । खुटठ का सामा यता तो स्मति अथ विया जा सकता हैंपर 
खुद श ? वे' भाव वी पूण पजना करने में स्मति शब> अप्याप्त है। कनोजी मे 
इस प्रवार के गीन बहुत भावपूण तथा प्रमावाल्थाटक हाते हैं । 


ससुराल मे अत्यधिक बष्ट वे! कारण एक गीत भ सती को मायके वी थाद 


अभाती है। बह अपनी माता दे पास अपने बुलाने व लिए सदश भेजती है ॥ पहल झाता 
पुत्री को बुलाने मं असमथता प्रस्ट बरती है । याद मे भाई बहने को लेने जाता है 


धई बनौजी लो१ साहिस्य॑ 


और उग पड़े बष्ट मे पाता है, लौट पर बह अपनी साजा से अपनी बहित वी दुल्शा 
वा वणन वरता है | पुत्री वा इस स्थिति था सुत कर माता आत्राश में आगर कहती 
है कि उप्तरा पुत्र बुपुत्र विकत गंधा-- 


जो तुप्र माना मोरी धरम पी हुइब्ों सायन यीर परदओ ॥ 

बाप तुम्हार बेटी देस व राजा आऊ गए परदस । 

जेंठो विरत बेटी धाया था साभो नि उठि जद्दय रासुरारि । 

लहुरा घिरा घटी निपट क्षारों पदी तार दलि डिराय । 

ऊचे च्ि चढ़ि बहिनी टेप आज बिरने भरा झ्राय । 

आई गई डुपिया भ्राइ गए बहरवा बन्दी सर नद॒या तपत बिखाय । 

परि लग सांथा जे की चात । 

भाया तो बहिनी सारी श्रन ने पानी भउजा कही बला । 

बइठो न बहिनो भोरी मच्तिया जा टारी व हि पच सासु जी की बात । 

सामु तो बिरनता मोर श्रद्दी गिरदइनि सांउत वसना दय | 

साथा अग्रार जनि कहिशोी बिरना पट सारि मरि जाय । 

मउजी अगष” जनि कशिध्रो विरना आऊ नइहर रहें जाय । 

चहिना अगाट जनि वहो बिरना कौ सयुर ना जाय । 

ऊंचे चढ़ि चढ़ि माया हर आज घिया सारो आाव । 

छुट्टी है डलिया छू छे बहरवा छू छ ह पत हमार । 

उतरी 7 डलिया उतरी यहरया बढो पते ततत विछ्धाय । 
पहि लदब बेटा जू यो बात । 

बहिनी तो माया मारी ददस राव जन्स मघा यू ब दे । 

दहीं तो मापा सोरे प्रसती शइतोी जइस दियाज़ का लस । 

क्पष्टा तो माया मारी श्रर्स मय ज”स तलिया को चोकट | 

मित्र ने पूत्रा तुम विपट बरता यहिनी राउत कटरा छोड़ो । 

लाबो न मापा सारी ढाज़ तरवरिया दस सारि घिठ्ला दप । 


उपयु वत गोत में रचा बहना वी भ्रट्टठी से जलवा दुद भा जानी मात्ता के बच्टों 
हो आर प्रा ध्यात रखती है। उस हंग यात या निःयए ?ैवि उसकदयु सा नी 
वहानी वी सुनइ र गाता आत्मघात बर लगा | बन वह भाई को माता झ छत हु सा 
को न बहन व लिए बरवी है। बपनी मया । वा भी उस वि ठा है। अत बह भाई 
से इस बात वा भी अनुराध वरतो है व तह वाती थे जावर बुछ न बहू भ यया 
छउत्दा उपडाम होगा । 

बुछ गीतों से पणन मिलता है दि यटन वे रट़ाँ खाजी हाथ आन पर भाई 
वा सम्मान नहीं जिया जाता और जब बह अनव' चह्युओं व लेंट वे तिए लाता है 


7 फै 
कनौजौ लागगीता वा विइनपण एवं सूरयाव्न ७ 


हो गांदर थे साथ उसता स्वागत जिया जाता है और उसी बरिन दी विदा भी वर 
दी जाती है। दस प्रसार क॑ गीतो मे स एवं गीत नीच प्रस्तुत किया जाता है-+ 


हरो हरो गोरर वियरी है भाटी रतियां महल लिपाए जी। 
उड़ौ न कागा जाव दतिया बोर सबर लइ आवी जी। 
वागा बिचारे उड़न मे पाए बोर ठाड दरबार जी। 
बोर भाएं कुछो न लाए सए्त ननद मुझ गोरो जी 
हायन भेहदी पायन विछिया फ्ट्डसे मिले राजा बोर जी। 
घोष डारों भेहदी उतारि डारो विध्यिा लिएपंटि मिलौ राजा बीर जी ) 
ऊचे चढि चढ़ि माया हेर मेरो धिया नेरे कि दूरिजी। 

घूछी डलिया छूंछें पहरवा रछें बहिनि जी के दीर जी । 

आबों म पूता घुटुप्नन बइठों बोलौ बहिनि जी कीं बात जी । 

बहिनी को हाल न पूछो माया बहिनो फो हाल सुनि छतिया फट ज्ली ॥ 
बहिंनी वे' फ्पडा अइसे बने हैं जइसे चउका को पुतना जी । 

बहिनी के फेस अइसे बने हैं जइसे फुषुरषी पूछ जी। 

बहिनी के असुआ अइसे गिरत हैं जइसे मघा फे धूद जो । 

झइसे दुख पूता तुम्हरों बहिनी को रोउत कइसे ढीली जी । 

क्रो न साया भोरो मरई गठरिश्रा चहिनी चलन हम जाय जी । 

बोर आए सच घुछ लाए सास ननद हकति बोलों की ॥+ 

हाथन मेहरी पायन बिछिंप कहसे मिले राजा घोर जी ॥$ 

धोय डारो मेहदो उतारि डारो बिछिया लिपिटि मिली राजा बीर जी । 
राधो न बहू मोरों मोतों छर भातु अउर गेंहुन की रोदि जी । 

सारे पहनोई प्िलि जेंडन बहदे सारे दिदा फो कही तो जो 

सजि गई डूलिया सज्ि गए क्हरवा सजो मइग्रा हो को बहिनी जो। 
न हों नहीं घु दियन मेधा बरस बहिनि कइस घर जायें जी । 

डलिया भोज कहरवा भोज भीजत बहिनि घर जाय जी। 

ऊ ये चढ़ि चढ़ि माया जोहे र मोरी घिपः नेरे ६ दूर जी ६ 

लालो लाली डुलिया उधार परे हैं हमत पुता घर आए जी । 

माया भेंटी बहितिया भेंटी भेंटी सग सहूली जो । 


मा 


इन गीतो मे सास ननत द्वारा लिए जान वाल दु खो का भी मभस्पर्शी वणन 
मिनता है । जब पति 'परत्श चलता जाता है तप्र तो सास ननद और भी अधिक 
लिदेणल दिखनएही हैं. भर जप पति वापस जाता है ता वे उस स्त्री पर चरित्र भ्रष्टता 
का आराव लगाकर विरिया (चरित्र दो परीक्षा) के लिए उस पिवश करती हैं ॥ 
क्नौजी लोक्गीता से जहा नी 'क्रिया दा प्रसग आता है, उसका सूत पात सास 


दे बनौजी सोक-माहिय 


ननत द्वारा होता है तापायान परत्ि अपनों पनी की परीक्षा सा है ! सावन वे इत 
गाता मे बुख मे ता स्त्री वो सास यनट मरवा ही डालता है । एफ सोद में ठाठख 
मित्रता है हि एवं हत्री जब सावय वे महान में जूता चूवन के विए जाना चाटुसा है 
पर सास तनट उसे एय वे थाह एव काम बचाता जाती हैं जौर उस जाने से राकता 
हैं । अन्त मे हवा झतती हद बर को उसत्र ”बरस मरा वाजसोा हैं | झब पति 
परतलश से खोटता है जौर उस जपनी पता णी 7 खह मे उ वा पता चतता है ता वह 
डटुव ८वी होता है। माता और बिल “सत्र दूसरे वियराह करव ने व. विए वरती 
हैं पर अब दुसर वउियाह बराय के अव दी वह यागया हो जाना श्रयरत्रर समता है । 
गीत इस प्रवार ?--- 


डडवां पियर महिआझ गर हैं टियावना श्डोजना 
अरे वा सासू #मऊ रो जाय । 

जो बहुच्रा मारो झुलआ की साथधिनों चक्षिया पीस घर जाव | 
चक्रिया जा पोधि उदाय धरि दीनी का सासुत भव हम जाय । 
जो तुम बहुच्रा मोरी झुलमा का राधिनी यूढरा पाय घर जाव । 

अर पतन्ियाँ भर घर जाव | 
पनिया भरि के धनउच्रों घरि दाना कही सासुत्र जब हम जाय । 
जो तुम बहुआ मारी झुलध्ा को सबिना रसुर्ट सच्चे घर जाय । 
गसुई रएदि खिरका धरि दीनी कहाँ श्रव सास 7म जाये । 
जो बहुश्नरि मोरी झुत्ुश्ा को सघिनी गहदा उतार घरि जाय । 
गहनों उतारि ढावा घरि दोनो कहाँ सासु ऋद हम जाषं। 
एक झक झूलि दुसरा झरा झला निमर टिठरा दारा मारि | 
वरतर मारा पिपर तर मारा ऊपर जमी हरी दूब॥ 
बरहें चरप लिया बनित्रा ते सउते धर तर ता है बसर व 
माया दउरीं लहक भजन कौ बहितों लइ ठडा परानि। 
माया देता बटिसिया दखों गोरा घना बट ने लिखाय ॥ 
तुमरी तो धना पूत्रा चक्रिया सघातां हृुअना सगाद देर। 
चकियत चक्ियन हम नि आए घना बट मे रिसाय । 
ठुपरा तो गारी धना मदद गई हैं ध्ि“ना का रचा हू विद्या । 
सार हम दखें सरहजें दसों थारों घना कट ने टिखाय | 
तुमरी तो यारे धता झुतुल्ना का सविश विउरा न डारा ह मारि। 
माया जा आद बटिनिया शझ्लाटट वरोंन पूता जिउनार। 
काए की पुता सार अ्षनमन घनमन रचियं में दुमरा दिआद ॥ 
चला सुरण क्षसा धनिया जो पृटीटटा रवन ससुरारि॥ 
लाबी थ माया मारो जुगिया क कपटा हमऊ जुगिया हुई जाय ॥ 


बजैजी लाकगौतों ता विश्नेपण एवं मूल्यांकन 6& 


सावम क इन वरश्णापूण गोता मे रत्नी जीवन थी बेटा मुप़रित हुई है। 
बनौजी प्रदेश मे पाए जात बात गीतो में ये गीत सबत्त अधिर मामिक' हैं । इतर गीतो 
को उच्च होटि के कार्यों मे मह यपुण स्थान प्रिल सवता हूं । 


टेसू और झु झिया वे गीत 


मावन मास वे पश्यात कातिय मांग मे टसू जौर फकुमिया के गीत गाए 
जात हैं। टपू बालवा वा एक' प्रकार या खेल होता है और इसी प्रतार भु भिया 
बालिवाओ का । ये सल बालक बालिकाओं व॑ अ ये खेला से भिय हाते हैं और हनव॑ 
गोता मे बुछ विशदता एवं भाव घ्यजता भी हाती है । वचित्प इनकी बहुत्त बडी विशे 
पता भानी जाली है। जय सेल जसे कबड्डी या और छांटे मोटे शिशुओ क॑ खेला मे 
तो वंवल वाणी विलास ही होता है । भा हमने उन खेला वे सोथ गाई जान वाली 
पक्तियां पर यहा विचार नही ब्रिया है, क्योवि उनम गीति तत्व का निता त अभाव 
रहता है, साथ ही उनम कुछ भाव वशिप्टय भी उहीं मित्रता । ठेसू और 'कुं भिया के 
गीता पर नीचे पथव पप्क् शीपवा से परिचय दिया जाएगा । 


+ 

टेसू' एक प्रत्रार वा विशारों वा खल होता है । जवान भी इसम सम्मिलित 
हो जाते हैं। इसम सत्र लोग मिल कर कातिक माप्त व शुक्ल पक्ष मे पूरे प द्रह दिए 
तक देसू मागन जात हैं ॥ भिक्षा मागन के समय जा गीत गाए जाते हैं उहहें टेसू व 
गीत कहा जाता है। इसमे सभी लोग मिवकर गाते हैं। अत सामूहिव लय वा ध्यान 


रखा जाता है। सेल खेलते हुए मिसी प द्वार पर जावर इस प्रत्ार गीत आरम्भ 
किया जाता है-- 


टेसू जाएं श्राउन दीजो सेल पप्तर दुगगर। 
बठक दोजी रो ढाल की तरवारिन आदर लेय । 


इत गीतो मे विनक्षणता ही प्रमुख विशेषत। है । विनलद्षणता के साय क्षीण 
क्यावस्तु भी रहती है। इसी कारण अय खेत के पद्या सु इह अलग श्रणी मे रखा 
गया है। उत खेता में ता एक लो पलेतया ती रहा करती है। टेसू क एवं गीत से 
कचा है--क।ई कहा गुलेद पाने गया । उत्तन रुख तो खाय और उुछ को भोली मे 
बांध लिया । रक्षरों व द्वारा पकड़े जान पर उसने एक अद्दीर को बुलाया । भद्दीर 
की घोडी ने रक्षय को पद्ाड दिया और तय वह रक्षष' फरियाद के लिए दिल्ली गया | 
पर दिल्ली तो बडी हूर है। अत वह चुष्ह की आट मे छप गया । 

इन गीता म एप पद प्‌ एक बात वा दणप रहता है और दूसरे म दूछरी चाह का ) 
इस प्रकार अराम्बद्ध को सस्यद्ध वरव इय गीतो थी थयोवया की जाती है। अनेक गीत 


६० वैनौमो तलाक साटि य 


वे गा लत तब बाट जय टसू गायन बाजी व। बुद्ध मिल जाता है ताथतम व इस 
प्रबार वहूत है-- 


घड़ो दुआरों बड्दो अटरिया बड़ा जाति व टसू झ्राण । 
मदन मठन राता फव बन पूय कचतार । 
रादा बपरिओा अत्सो पूत्र जा में हाथी भुवा दुआर । 


श॒ झिया 

जिंग समय बार लीर युवा रेस रात  उगसा समय दालिवाए शर प्रिया व 
सेज + साध झे लिया गीत गायों ?*। इन गाता में टग गीता यो भांति उिललणवना 
ता रहती है पर इतवी लोीम एप जिया यह रहती है किययसवाटात्मक हात 
हैं ॥ एक गीत से उल्लेख है कि एवं पेय जहकोी के दुपटट ता तात ने पकट विया | 
बह तात से मनचाटा मांग वर छा हन वे विए अनुराध वरता 2॥ वह उससे ताले 
बस्चिस्था और गुनरी वा फूठ माहता है॥। इस पर लडया उत्तर दती है वि इन 
वस्तुओं का दते में बह आगम 4 *-- 


उनते ससुर बा सार बिदना सुझ्नना पकरों झुफ्टटा खोधि | 
छाडोा छाई हम सगर बिटना जहा मांगों सा दय। 
मांग तो माय ताल कमियां मउर गुलरि को पूल! 
ताल फसिरआं सरि गली सुजना घुलर पुल श्राधिरात । 


इन गाता में माता णोर पुओ के सवाों द्वारा अनंत वियया वा प्रस्तुत डिया 
जाता टै॥ वर्मा पुद पूछती 7 # माता भा वी जिया? मे वया वद्ा मिला ? 
भाभी कही ? ? उसके गुण जयगुण क्या हैं ? माता के उत्तर में बी अः्मुतर बातें 
रहती हैं । 

विवक्षणता वे साथ ही साथ बुद्ध एम गीत भा सिने हैं जिनम स्त्री के साथ 
मात्ता पिता; भाखँ भाभा साख समुर नव” बाटि विधि व्यवद्वारा बा दणन रहता 
है।य गीत उिसी ने कियी खम्य था वा आाश्चथय ववर गाए जात ? | बस इनमे हत्य 
का रस भा शात्रता है और साथ हां साथ जितासा भाव भा रहता है | टस गाता मे 
ओर यु मिया गांता में विषय वा दष्टि से यदी 2 तर है । ये गीत नी दस गाता को 
बावि हो मरत पूर्णिमा तक गाए जाते | | 


बारह मासा 


बनोजी प्रह/ के ज्ोसरावा मे बारट्माता बहा जा ब्रिय है। यह ऋतु 
गीउ प्रेम वे वियोग व त वी अधिपकित से सम्द थे रखता है। इसम वजियाग ट ख से 


कैनौजी लोक गौतों वा विशोपण एव मूल्याकर्व ६१ 


दु खी नायिका पर दप 4 विविध मांसा का जो प्रतित्रिया होतो है, उस्ती का वणन 
किया जाता है। प्रत्यव ऋतु और मास सयोगियो वे! लिए ता सुस का सचार व रता 
है पर वियातिया व लिए वही दु स का अतल सागर वा जाता हे । इन गीतो मे मासो 
अर्थात धरद्ति वी ताना गतिविधियों वा वणन होता है, पर वर बणन आलम्यन रुप 
म १ हांकर उद्दीपन का वाय वरता है। जिस प्रच्यर सस्ते साहित्य म प्रवास क्थन 
के लिए मदान्र ता छ द वा विशेष रुप स प्रयाग हवाता है उसी प्रकार स लोकमीतो 
मे बारहमास्ता का बहुलता से प्रवोग होता है। परिनिध्ठित साहिय म जां स्थान पट 
ऋतनु वणन वा है वही स्थान लोक्गीता मे बारहमासा था है। परिनिष्ठित साटित्य 
मे भी वभी भी वारहमासा का वणन उपलय हाता है। हिटो साहित्य म जायसो 
ने अपन प्रप्तिद्ध ग्रथ पद्मावत म॑ नागमती के वियाग व' थ तगत उप्तव बारहमासो 
वी दशा का सजीव चिंतण किया है। उसी प्रकार शी सजीवता लोक साहि्य 
के इत 'चागप्हमारों प्‌ भी पिलली है। बनोजी मे पर्याप्त सस्याभ बारहमास 
उपलब्ध हांत हैं 

एक वारहमास मे सती वा पति परदण गधा है । अपत पत्ति व वियाग वे रण 

हूं सटव दु सी रहती है। प्रत्यवता मांप अपन निजी ढग से उसे पत्ति वा स्मरण कराता 

है। उमसत्री चिता पर्ती ही जाती है और किसी प्रवार भी घय नट्री बच पाता ॥ 


वियोतिती वी बारहो मासा की दशा वा टिग्ल्शन क्शन + लिए य | एक बारहमा।सा 
दिया जाता हटै-- 


चत मास चिता प्रति वादी प्रान रहे चित लेसे । 

कइसे घीर घरों मोरी सजनी विन हरि सोहन देखे । 
बइसाख मास रितु लागो रो सज़नी सब कोई मडिल छापे । 
हमरे तो वेस्न बिदेस छाय रहे हमरो मडिल को छाव । 
जठ भास रितु सागी री सजनो चौलित पभन झकोरे । 
अहसो पन्‍्नन चल निस बासर अग अग करि दौरे । 

असाद सास रितु लागी रो सजनी चोलित चादर घरे 4 
डिजलो चमके कोई न सेंदरख रिमिकि झिसिकि जल बरस । 
सावन मांस रितु लागी री सजनी सब सलि झला झूल । 
हमरे तौ फेस्त विदेस छाय रह हम झुलझा कइसे झल 
भादों मास रितु लागी री सजनी चौजित अधिरिया छाई । 
मोर को यानि पपिहरा वोले दादुल बचन सुनाव । 

कवार मास रितु लागो री सजनो सब कोई दान लूटाब । 
हमरे तो पंस्‍्त विदेस,छाय रहे हमरे थो दान लुटाव । 
घातिक मास रितु लगी रो सजनो सब कोई गया हनाय १ 
हमरे तो केस्व विरेस छाय रहे हमरे को गग हनाय । 


३ 


बयौजों लोर साहिय 


प्रगतन मान रितु सागा री सजनी सथ संत गउने जायें 
मरे तो वरन पिदेस न्‍ाप रह हमरा घठतां यो संघ । 
पूतर मास रितु सागा रो शातता जाद्ा बहुत राताय । 
#मर॑ ता परा विलैग छाप रह हमरा जाहा पटसे हट । 
गहा मास रित सागा रा सलना बउर स पब्राई । 

हमर ता दरन बिटस छाप रह हमर यउर या उथ । 
फागुन मास रित सागा रा सजना साथ संखि हारा पत्ते । 
टेपर ता बरन वि*ग छाय रह हम हारा यहस से । 


इन वबारहटमासा गे वियोगिनी स्थप्रियां अपते पति को हिहयला या वन बरता 
है| वभा ये परतटश गे हए प्रियतम यो सहाय वेज की निमप्रता या परित्याग 
बरव॑ वर अपनी प्रियतमा थे वियश्ग वा शात वर॥ एप बारहमार मे विरहिणा 
प्रिमतम वे धास हद्धय को बाय 2ै॥ उतठये वे) दस बा? या उत्तरटापि 3 ?॒िया गया 
है क व गधुपुरी जावर उत्ण वो इस बातव लिए पिया बरें की वे पिरश्णा 
सायिता या बा? पयट बर वे जाए । बारह मास ध्रन!। शा में बीत जाते हैं और तर 
हवें मांस में र्यय उष्ण आते हैं और अप हटाने द्वारा राव राधिया वे. नत्रा वो तप्त 


बरत हैं-- 


उधो भोर त मधुपुर जाय व हेया वा तथाय सजना ॥ 
तलब लगि ऊधो मधुपुर जहें बातत सास असाढ़ । 

एव तो झारा बारा अव्िया दूज विधा पर से । 

ताम मह क्‍िमाझिस बरमें ज्ाउन श्रप्रित अदस । 

भाटठों साप॒ु्त भयानिव सजना बात नियत अधियरिया राति। 
दामिनि दमक कोंपा खपत सियिया प गपयरा घवाय | 
वर्यार सास साहि अझ्रश्नित्र खगि रहो विया ने थाये मार । 
जा मर घर हात व ह4दघपा जइस रखता में #रिद सगाय । 
कातिक धुरनमासा की सन सखि गये हनाय | 

हाथ जारि के दुर्कां सार जलम सुफ्ल हु जाय | 
अ्गहन गारों ठाड्ी अगन॒वा घर घर उपज घान । 

चघक्ई घबवा वह लि वरत हैं जल सागर मप़प्रार । 

पुस मास पुस बनिया फूर्ो सुप्रना खाली कारें । 

जा घर हात बार कर दया सुश्रना का डरने सारि। 

महा सात में जाशा मरत ह #पप रहा न जाप | 

फागुन सास में उठने श्रयारा सखिया हारा खल॒ । 

जा घर हात बारे कहदया इरता मैं श्रतर गुलाय । 


बनौजी जोब गीता था विई्नपण एप सह्याइन ह्रे 


चत मात मे फूलो चमेतों भेउरा रहे तुभाग । 

प्रध न भरा लोटो-पोटो जिपरा पी तपम युझाप । 

बहताण सारा पे बेंसवा वटउती घेंसवार एटाय ये! बगला छरीती | 
घगला छुवाय वे खिरकी वटउतोी झुकुअब भाव बयार । 

जेंठ सास को परी दुपटरी हम प चत्नी ते जाय $ 

जाय पहौ बारे बलमा ते बहिया पर्रि लइ जाय । 

बरहेंते जब तिरही लागो सवियन मिले व हुदया लाल । 


पहने ही बच जा प:ुवा हैं ति 'बारहभाते ऋतुगीन होते हैं। बनौजी प्रदेत 
भे इपया वर्षाक्रतु सं विशेष रूप से गाया जाता प्रयजित हैं। सामरायतया य श्रत्यप 
ऋतु मगाय जाते हैं । 


'ब्विरहा 


वियोग का वणन ए रन के लिए बारहपागे जधिक लो!प्रिय हैं । इाम ब्धे 
विघ्तार रा विरह उेटना व्यजित वी जाती है| राक्षय मे विरह वणने दे िए कनौजी 


प्ररश ग॒अय प्रत्शा वो भाति ही एक अ पे गीत बव। प्रयोग विया जाता है जिमे 


बिरहा बत्न हैं। इसबी विशेषता छू है विलयतसलपम ही इसो गभीर से 


गभीर भाव वी सभिषवित हो जात, है। बुद्ध विरह तो वंवत दो पर्वित वे आकार 
ते ही होते है पर तु कुद मे जवशान्रत दीघ आजार भी होता है । 


एक प्रिरह १ कृष्ण की प्रतीक्षा से नियोगिद्ी राघा वी “7 ह्शा हो रही है 
चसवा जिनेण इस प्रवार -- 


स्यथाप्त नहि अपछ आई स्थान चतरिया। 
छाई चारिउ शोर देखो कारी अधियरिया । 
चमवे रहि रहि बरिनि पिजुरिया । 
सन सन सन सन चलत वयरिया । 
तन्पत इत ब्रसभान दुलरिया। 
क्षयुजन भोयत धानी चुनरिया | 


विरहो म॑ वियोग वी दशा चित्रण तो रखता ही है. इसके साथ ही स्त्री के 
सोटय उसकी वाषोद्वीपक जगवाप्ट तथा विष्ञप रुपये यौवय के उभार का भी 


वणन रहता है। एक पिरहे मे पणन जिया! गया है कि सत्र] वा सो दय तभी तक गोहक 
हाता है । जब तक वह प्रच्च वाली नहो होती--- 


बड़ी नोको छाग गाय चरवाई 'ऐे भा परती होष । 
बडे नोक' लाग गोरी जुबनवा जब लो लडिकवा न" 


ज्न्टकल्क+ 
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खा री विता वे घर निवास वरते वरते पृष्ठ युपती हो गई है। नसवा वियाद 
ता टा गया है पर पत्ते गोना जन ना बाया है । पति से मिलन के ध्रनौशा मे और 
वियांग मे उगया परीर पं ता पट गया है। पर घरवात तथा गाव याोज हुस बात 
वा सत्र हो 77 जानते । वद्य करता है कि बिट राग टी गया । पर यह को नही 
बहता दि वह सौत व सांप हो थे है। हु यू भाव की ब्यया वरत वे विए यह _विस्टा! 
गाया जाता है-- 


दिया पिया रटत पिश्मरि नं दहिया घट पहीेँ विटराय । 
गाद के सागवा सरग नि वह्चन नई है गवनया के जाग ॥ 


एव विदारी योवनावस्या प्राप्त कर रट्री है| उसवरा यौवेत उभरता जाता है 
और वपड़े उ७> द्वीठ टावे हैं। उम्र दत बात वा बहू से जाजा वा बनुभव हावा 
२। अन मे वह हपयी भानी से जपायो बद्धितार वा वन बरती 75 ब्यवेत बरती 


है. 
श्र 


सर्विया यो वत्तिप्रा में कइस कहों सउस्ोीं मार कही ना जाय। 
पर दा. पगुनया का सिठ चाज्षिया में आसो न जुबना रामायवा 


बीज | दने विस्ट्री मे अाडाजता थी था पती है। जिरछ व झतिरिक्‍त 
इत विर्हों वे गीया से लामधिक सामाजिक राज्यातित तथा आवि+ प्रतिक्रिया को 
अवियकित नो हाता ? । मठगाई वे वारण विरह गाव वे स्थिति झड़ जिरठ मे इस 
टूम प्रद्वार का ता जाती ह-- 


मत्या वे सार बिहरा विसरि गद्मा भूलि गर्ट क्जरी क्यार । 
दीप व थारी के बार जुवसवाँ उट ना करिजया से घोर ॥ 


व्रत गीत 


दतों वे अयसर पर गाए झान बाज गीता था देज गीलस बहा छोटा 2 | न्‍्न 
गौतों वा सम्यंध विषेध रसव से स्त्रिया मे” वंयाडि बनौओं प्रह्ध मे प्राय स्थिर 
ही ब्रत रखता हैं। ताज (हरिताजिका बत) ठरएट वरवा क्षीब और विशेष सूप 
से नवरात्र बारतिय्रता मस्थिया गीत गया एाबर अपना मन बाडिल फय प्राप्न करना 
खाइती हैं । दस ततिरिकत रात्ि म जाएन उ ब्रत रविश्या वा भा स्थरिया बनष्णान 
वरता हैं और टरी के र्मा ”रं मे एकन हाकर रत गाती हद राधि भर जागवा 6 । 
गर्ति में वे था ते हावर बड़े ता धय* जागना करिन शा जाए। कुझ पुस्प थी 
देवी का परत रखत हैँ जोर छह भगत कक्‍ह्ठा जया 2॥ ये मगत जाग भी लयी के 


मम. 


बनौजी लोवगीतो का विश्वेषण एवं मूल्योप्रन ६५ 


गीत गाते हैं । ब्रतगीतो म ६वी भ गीत #ह८बपणथ स्थान रखे हैं ॥#त आग उद्धो 
का परिचय दिया जाएगा ॥ 


देयो के गीत 


देवी के गोतों को दो भागा भ दाटा जा रबता ६।एवं व जा स्त्रियाँ घर में 
तथा पास के महिर में गाती हैं तथा भगव लग यात हूं । दूमर गीत व॑ जा दि जात 
(यात्रा) मे माथे झात हैं । स्विया और पुम्ध जात करन जात हैं अधत्ति दवी वे 
विसी एश मंदिर रे मयोता वे लिए जाते है विपयों धिए लम्पी यात्रा बरनी पडती 
है। यात्रा वी विविध बटिनाइया तया दंगा वे एदवय वा वणन ही इन गौता वा 
वण्य विपय हाता है । 

ये गीत विशेष रूप से चन्र तथा वर्नर मे 'यबरात्र मगाए जाते हैं। नवरात्र 
प्रत चनर तथा वर्वार व चुकत पद्द की प्रतिपटा से नयमी ला मनाया जाता है । वनोजी 
भ इस व्रत वो 'नो दुगा बहा है । दा हिना रात्रि ॥गरण भी पिया जाता है और 
स्त्रियाँ गात गाती हैं तथा नाचती भी ह | इस प्रःश मे सप्त मातका (सात देवियों) 


वी पूजा दी जाती है | इत सात दविया ये ढर्ति पत्त तीतजा ददी वी भी पुजा तथा 
ब्रव का अनुप्ठान किया जाता है ! 


चीतला देवो | गीत 


विक्त्सा विभान चंचव जय एव राग गानता है पर लोक विज्वास म उसे 
शीतला नेवा' वहा जाता है। इतने भपकर रोग वा जिसम शारीरिक तपन अपने 
चरमोत्प पर हाती है. पीतता नाम सुन कर नाश्वय होता है। सम्भवत इसके 
मत में यठ भाव है कि मनुष्य की प्रह्वति होती है कि वह भयकर से भयक्र वस्त को 
सुटर नाम इसलिए दवा है क्योतरि उसक वार्ता के नामाच्चारण से ही उसम भय 
वा सचार हो जाता है। इसी प्रद्वति क परिणामस्याप इस भय र बीमारी कौ शी तसा 
लेडी कह कर पुकारा जाने तर हो ता कोई आःपय नहीं है। चेचक वी भयकक्‍रता 
दही ने इसे देवी का रूप ललिता दियार । 

जब बज्य: ये चेचद तविययतो है तो स्निवाँ शीतला देवां से बच्चे की रक्षा 
की प्राथना १रती हैं। उम्तरी थे प्रणमा भी वरसतो है तिमस कि चह प्रसान होकर 
उसके बच्चे की स्वत्ध तथा नीराग कर नें | एप गीत में वे शीतला का बहुत सम्मान 


करती हैं। उनका वश चले तो व उतर अपने “श मे ले आए और उसके भौजन जादि 
वी सुदर व्यवस्था भी ये रें--- 


पामों तो लाभों यहि देस मैं सीतलो कौ। । 
जो मेरो सीतलो का भूखा चगत है भुजता तिमार्स 


६६ पनौजी जोक वादहित्य 


पहि देस में सोतलो कौ 

जो मेरी स्ोतली वा स्थासा लगत है गडु़न्ा पियाएँ 
पहि दस सीतली को। 

जा मेरी सीततो को त्ततया लगत है विरिश्रा रच्ार्मे 
यहि देस में साप्लों यो । 

जो मेरी सोतलो को नींगो लगा है सिजिया सुआर्मे 
पहि दस में सीतला वी । 


स्थ्रिया शीतया टबी की क्षय हययार बरती हैं । वे सम बुद्ध यस्तु का संवन 
बराना चाहती हैं पर वो” दही वस्यु हुद्ध मत में उपन थे हा न]0। हाती है। यटि वे 
उस दूध पिलाना चाएती हैं ता उस सम्ब व में उलें इस बाय बी चिता ? बिख्य 
ह7 जान के पहल हो बररे ने गाय के रतन या सुढ मे रुप वर जूटा वर दिया है । 
इसी प्रदार अय वस्तुआ वे भी स्थिति है । वार य वाई 7 ३ जूठा वर हुता टै-- 


सोतला महरानी की जद जर बोला। 

गउस्ा वा दूध महया व#सल विधाम बछधरा ने हारा हे जुठारि 
की जः जे बालो । 

साढठी व चाउर मे या वदस चढ़ा चिरइ ने दार हैं चुढारि 
को पद जद बातो । 

गगा को नीर सहया कइसे चढ़ायें मछरी ते डारा है पुढारि 
को जद जच्बाजतौ। 

बारी का पतन सटया कहे घटामें धरा ने दारो है जुदारि 
को ब्लू तट बालौ । 


प्रगय दवियों के गीत 
शीतता वे अधिरिक्त आए हैवियां थ पूज तथा प्रचरिसे के पर्या ले गीत >प 
लाय होते ठै । एव गीत में अतेव दविया का साथ हो साथ रह्तख सिलया 7--- 


प्रल्ये को फ्रमतोी आह गत पहाइमती 

कालिका मारी मत्या यरी दन । 
सान के यारन चुजना बनाए जींद को फूजमनी 
जेंद घट पहा/टमता कालिका महरानों यटी बन। 
सात के गहओा गंगाजल पाना पोय को फूवमनी 
पां गइ पहाश्मता कालिका महरानों यो बन । 


गद्दी लोगगीतो का विश्लेषण एवं मूल्याक् ६७ 


पाना पचासौ की विरिया लगाई रचिब फूलमती 
रचि गई पहाडमती कालिका भहेंरानी यही बन । 
फूलन बारी की सेजा बिछाई सुइबे की फूलमती 
सोय गईं पहाडमती कालिका महूँरामी यही बंन। 


विभिन वस्तुओं को भ्राप्त करने के लिए स्त्रियां इन गीती मे देवी को अन॑क 
स्तुए अपित करती हैं। इन गीतो की प्रन्‍्नोत्तर शी रहतो है। उताहरण वे लिए 
के गीत लिया जाता है-- 


काए के फाजे मद्॒या धजर नारियर 

काए के काजे मइपा भरि भरि दोना 
दूधा के काजे मइया धजर नारियर 

पुता के फाजे मईधा भरि भरि दोना ६ 


(इसी प्रकार अ-य वस्तुओ का भी उल्लेस बरती हैं ।) 


गीत मे यह भी वहा जाता है कि देवी माता ने उनकी प्राथना वो स्वीवार 
#र लिया भोर उह वरदान देवर स तुष्ट कर दिया | उहेँ दूध भोर पूतत दोनों वी 
प्राप्ति हो गई--- 


दूध तो दओ मइया भरि दुधाडी । 
पृत दओ भरि गोदी मोरो मइया | 
नअगतों द्वारा गाए जान वाल देवी के गीतो म भी देवी की प्रशता वो जाती है । 
य लोग भी देवी से भाँति भांति की सात्तारिक समृद्धियों के लिए याचना करते 
हैं। देवी के एड्वय का भी इत गीतो मे वणन मिलता है। देवी के मा दर मे जलने 
वाल दीपक के प्रश्ता से सम्बद्ध एक गीत प्रह्तुत किया जाता है--- 


उण रो री भद्या दिअमा का सांझ भई । 
काए को दिन काए फेरी दातो काए के दिअना जरे। 
सोने के दिअन षपुर केरों बाती सुरई के दिअना जरे। 


देवी के ऐश्वय के साथ-साथ उसके पराक्रम के गौत भी पयप्त मात्रा में मिलते हैं 
इन गीता मे देवी द्वारा अनेक असुरो का वध किया जाता है । देवी भवतो पर सलव कृपा 
करने वाली दियाई जाती है। उसके लग्र' भक्तों के सकटो वी दूर कर देते हैं। 
इन सगूरों की भी भीतों म प्रशसा मिलती है। दवो क॑ अतिरिबत अय देवताओं जसे 
सूम, शिव कृष्ण तथा राम का यशमान भो इन गीतो मे मिलता है 3 घामिव' भावना 
च्चे सम्बंद्ध जितने भी गीत हैँ उनके सम्बंध मे यदि समग्र झूप मे क्ह्ा जाय तो ने सारे 


अमथु 4 


€्‌द बृयोजी सोर' साहिय 


देवता हवा देवियाँ हवय युण से अधिर माय य गुण से यूपी हैं। सरट पड़ी पर 
ब्रापता बरन वाले पर य सभी अप थे हो माय ह7 हैं प्राथना परत याला हिहता 
ही लिम्त प्रवत्ति दा जया तह ॥ जात 4 गीता में दिया हाइर वी भांति 'आु 
ताप डिसिता£ गई है । 


बाम वाज बरत शमप गये जाते थाते मौत 


बाप्रजाज वरत और रारता घत। हुए गाय जाते थाते भीता मो ढागवराज 
ये गीत या विया गीत बहा जा सादा है । धरती सात साहित्य ममर्चो ने लग प्रदार 
व गीता को एज्या सांग बाहर हिली मद्ा प्रशगार ये सीता थे अभी कोई 
ति घर नाम गहीं मिला है । दृता सावगाता भा प्रथार बरन यार बहुत बड़ी 
मनोयातिर सम बाल रहे हगि। यही कारण है हि उदह्ात काम बर। समय गीतों 
वे गाए जाने वा प्रधार विया जिमहा वि याप बरेत वास रीप वी उपय मे चजावट 
थी ओर घ्वान ही य हैं | यह सतवशालिव उच्य है वि विसी उर थी आर घ्यान 
देते गे उसवी अधिरता वा अयुभय होने रागया ह और सवा ने दंग पर माना उच्तदी 
धअफ्विता का चाने ही नी होता। खत ते बाज वा ध्रमित अनुमद से बरे और अपना 
बाप प्रगानताएव करे , हे सर लिए ये गीत बहुत सह उप" 7 ॥ इन गातों शो शर्त 
या परिहार हो जाता है । कगौजी प्र”य में पाये जाते यातव इस प्रशार मे गीतों की 
चररी व गीत रादा या गीत प्रयेत वटाद के रीत साया बाजन वे धीत, निरवाही 
व गीत ढोट वे गीत चरस व गीत-र्गां गे रखा था खाता है। 

दाम बाज बरत समय गाय जाने बाल गीतों ये यप्य विधय में वटत विदि 
धता रहती है। इनम रामायण मरामार्त वे अनेक मासिक प्रसगा से सम्रद्ध विषयों 
को लवर गीतों वी रचना हुई है । यिधय की हबव्टि से उपर कद गए कार्यों रा सदद्ध 
गीतों में परस्पर मह वी वार सोसा रेसा नही साची जा सकती, वयावि' ए१ ही प्रवार 
मे विपय को सलबर इन सभी अवसरा वर गाय जाने खत गाते उपजब्ध हैते हैं । बला 
गौता वा सप्रहर्ता इन गीता के सम्ब थे में बदल इतना ही कह सदता है कि उसने 
अमुत गीठ अप्ुव अवसर पर गात हुए सुना है । दस प्रवार वे प्राय सभी गोत एक 
जहे ही होते हैं। इन थयोौता म जिस वाय मे ये सग्ष्द हात हैं उनता थाई उपछ 
नहीं होता । चरख 4 गीत अवाय ही इमरे अयवयाद हैं क्याति उनम घरस चपने वी 
आवाज सूत का वाता जाना ओआर्लि का भी वन होता है। इन गौठा थी प्रदृति को 
स्पष्ट वरने ने साथ ही विपय विस्तार को दचात वे लिए पथय पचर् वेग बना यर 
उनता विश्लपण विया जाएगा। विषय विश्तार को बचान ये सिए सभी वर्गों दा 
परिचय न टैकर बबल दो वर्गों का परिचय यीच टिया जाता है। यह तो कटद्दा हो जा 
खुका है वि वष्य विषय थी दप्टि से कह दिद्वेप क्ष तर विविध दर्गों बे गीतों मे नहीं 
है । अत पथव पृथक वर्गों वा परिचय दनता आवश्यक भा नहीं है । 


बनोजोी सोदगीतों का विश्तेषण एवं मृल्यावन ६६ 


सरकी के गीत 


चवदी को कनोजी तथा अगय बोलियो, जैसे अवधी और भोजपुरी म॑ 'जतसार 
भी बहा जाता है । अत धन गीताओो जाँत ने बीत” भी बहा जा राकता है। घवकी 
के गीत श्रम निवारणार्थ गाए भी जाते हैं वर साथ ही साथ वे पीसने वाली स्त्रिया वे 
मन को प्रेम, बरुणा और उत्परता से भिगोहर कुटुस्विया वे असह्य व्यवहार से उत्पन 
मेने के विकार यो भी निकालने रहुते हैं । जाँत मे गोतठों के एक एक शब्ल स्त्री-सदा। 
चार वी नींव गी एवं एक ई ट । है ।' इत गोता मे वर्ण रस बी बड़ी ही मामिक 
अभिष्य्नना हुई है। इनमें वहीं तो वियोगिदी वी बराहु और वहीं वध्या वी असोम 
भनोवेदना वा स्तागर उमड़ता है। और कहीं साप्त और ननंद उमवे जीवन वो सरब 
से भी अधित भयावह बनाही हुई दिखाई पडती हैं। सत्री जीवन वी इस बर्णा में 
अठिरित रामायण तथा महाभारत के क्थानक को लेकर भी अनेक गीतो की रचना 
हुई हैं। घू वि इम गीतो वा स्त्रियों से ही सम्बंध है, वे ही इसे गाती हैं। अत 
रामापण और महाभारत व वरुण प्रसगा वा ही इनमे अधिर स्थान मिला है सीता 
वनवास तथा स्तीताहुरण तो चवत्री गीतो का सानों अनिवाय विपय है | कनौणी की 
एक कहावत मे 'सीताहरण” विपय चक्ही का श्रेष्ठ विधय माता गया है। इस विपय 
के अतगत पीसने वाली की पात्रता और वह कौनसा अनाज पीस रही है इस पर भो 
डर रा जाता है | घाघारण अनाज वोधने वाली का 'सीताहरण' गाता हांस्यास्पद 
ह्टीहै। 
'सीवाहरण' प्रसग को एव गीत मे इस प्रवार दिवाया गया है-- 
रप तो रॉक्त जात जटाई । 
विप्र रूप धरि भाष्रो राउन भिच्छा भागन जाई । 
कूडरी बाहर भई ज्ञाननी रथ प लेत चढ़ाई 
रथ तो रोकत जात जटाई । 
को को विटिश्या काह नाव है कउन लिए है आई । 
सुनबत निरपति राजा जतरथ तिन के सुत रघुराई 
रथ तो रॉकत जात जटाई। 
तिनको तिरिश्ा भाव जानकी हरे निसाचर जाई । 
अत कोई होद रांप्ता दल में हम कौ लेय छुदाई । 
रथ तो रॉक्‍त जात जटाई । 
अंगिन बाने जब छोडी राठउन पथ गिरे हहराई। 


१ रामनरेश त्रिपाठी--कविता कोमुटी (ग्रामगीत), नवनीत प्रकाशव लिमिटेड, 
बम्बई, १६५४५, प० ४५५ 


२ पिसबे को कोदों भो गइदे को सोताहरन 


१०० बनौजी सलोर-माहिय 


शुलगोदाग' भी मावाता राम ते बहिओ्रो जाई । 
रय हो रेकित जात जराई। 


ए॥ मीत मे सीला वो सह्पण बने में ते छोड हैं। वर्ड रट्टें प्याग छल्ठी है 
झोर व सत्मत से बहती ह ढियातोमुर्ूंपाती विसलाआ या सार शा सामद 
पानी सन जात हैं छोर भोया सो रापी है। सत्मश सरगर पापर पानी व दोन को 
यहा में सटता दे हैं धौर स्वयं अयोध्या मौर छात है। हसन मे पाली बी बट मीहा 
न यह स्थल पर विरती है और दे झाग जाती है। सह्पक्त को सनुपर्थित देश कर 
बज्ती हैं हि ये वे बतला बर जाते ही मैं घटें कमर होते का सोशीवरट धनी (७ 
अय गीत मे पुत्री सथा साता के बातसिय द्वार सेत्री ढ हर वा थन दिया सरेया 
है। प्रजा वा सगुराम मे स्वप्त मे भी सुध प्राप्त नहीं कोगा। थन को सबडी ढी 
भांति उमा शरीर घुन रहा है। जिस प्रदार धीपत या पता बे दित होता रहता है 
उम प्रहार भय गे गारण वह भी राह वे कॉउतोी राती /ै>- 


शटित शा हो को प्राति छ्रम ने साई जानते माह । 
ब।ए को साथा ज्तम दमा है बाए काए को देखा विटग 
सग में साई जानत माह । 
हंसते छिठन शी जम दओ हैं शुर्त शी दब्नों बिटग 
शग ने साई जानत माह ॥ 
सघ तो धाया मारा सपने नह दुघ ते बडा शगार। 
सग्र ने साई झानत नाई । 
रऊदुस बने बी सकदों छघुनत है तास धुन सरोर 
सग ने साई जातत सनाइ । 
जइसे पिपर को पहा इसते हैं तइस इ- सरोर 
छाग्म ने साई जातत साइ ॥ 


यशि समग्र रूप से घरदी के गीनों का देखा जाद ता यह निशकथ निर सवा है 
कि जोवन गे संममग भी माविक पहलुत्र पर इन द्वारा प्रवाह पहता #ै। इन 
गीता मे हतिथविन्न कयारमकता नी रफ़्ती है। कवानद् ता नाममात्र का हा रहा है वर 
नतमें अभिव्यवत्र भाव उसा प्रदार होता है उमे मिद्री के गमसत में पल । घड़ी के 
गीता में टछ बोर वह्ना की अभिश्यकिति होती ? थे करणा को सध्टि करने हैं ! 
कौमसता सधुरता और घिर्स्थायिनी प्रमविष्युटा--/नव दूत हैं । भावों वी शत 
घारया प्रवाहित हाती है उत्तजना तो उनमे खाइत पर ना नेहाँ मिलती है । 





$ सावसीतों में थ्राव तुमसी सूट कबार आटि को हे सगो हाता है पर वास्तव 
में ये गोत इन कवियों के नदी हैं । 


कनौडी लोवगोतो वा विश्तेषण एय मसूल्यावन १११ 


ररोंदा' हपा 'निरषाही' दे भोत 


'रॉपा' तथा निराई' के समय गाए जाने यादे गीतो तमा चदकी मे गीतों 
तथा अय बाय बरत समय गाए जाने वाले गीता भें भेदव रेखा नहीं सींची जा 
सदतो । इन गीतों मे भी वियोगिनी के दुख तथा सास-ननद आदि द्वारा दिए गए 
बच्छो बा धणन मिलता है । घवकी के गीतो की अपेक्षा इग गीतों में करणा वर भाव 
कम मिलता है | बुछध गीता मे हास्य व्पग्य भी मिश् जाता है । सम्भवत इसवा बारण 
यह है कि चवको व गोत याते मे या तो स्त्री अवेली होती है ओर अधिक से अधिक 
दो । इसपे इन गीतो म गम्भीरता अधिब' मिलती है। रोंपा तथा निराई म॑ पूरा 
समूह वा समूह रहता है । अत सामूहिंव प्रवत्ति मं उन्‍्लाम वा भा जानता स्वाभाविक 
ही है। एन गौतो म॑ सीता वनवास वा स्वाने पर सीता विवाह को अधिक वर्णित किया 
जाता है। नीच दिए गए गोत म सीता विवाह मा साद्षेप में वणन कर दिया गया 


है-+- 


कि एजी मांझ मांझ रुखवा हैं ठाई इक महुआ इफ. आस । 

कि एजी उद्दतर ठाड बुद्द परदेस्तिया इक सछिपतन इक रास । 

कि एजो सिउ कौ पूजन घ्तों सितलदे सब सखियन के समर । 

कि एजी को हो तुम्र कोई बाद बटोही की रे परदेसी सोग । 

कि एजो ना हम हूँ कोई दाद बदोहो मा रे परदेसो लोग । 

कि एज़ी हम दोऊ राम लच्छिमन राजा जसरथ णू वे पृत । 

कि एजी तो सते सुबवा जनक मगराओं घनिस घरो बनवाय । 

कि एजी कोई घनिस्त कौ टोरि दिखाव सीता को व्याहि लद जाय । 
कि एजी धनिस को टारन राम जी घले हैं लप्िमन ठाडे सुसक्याय । 
क एजी कोमल गात उमरि भइयां थोरी बहिवां मुदकि ना जाय । 
कि एजी बहिया रे बहियां जनि फरी लद्धिमत फिरि पाद्ध पछिताव । 
कि एजी धनिस टोरि नो छड़ करे हैं सोता को व्याहे लए जाय । 
कि एजी सीता कौ ध्याहि अवध पुर लद गए घर धर बजत बधाइ । 
कि एजी साझ्त साप्त रुखवा हैं ठाई इक भहुझआ इक आस | 


इस गीत से ज्ञात होता है कि लोक कवि ने इप्तमे रामाघण की प्रचलित कया 
पे पर्याप्त अन्तर रखा है। जनकवाटिवा के स्थान पर आम और महुआ का वणन है। 
लोक जीवन के सुपरिचित वृक्ष आस और महुआ का उल्लेख स्वाभाविक ही है । अत 
पुष्पवाटिका का वणन न करके लोक कवि ने आम महुमा को स्थान दिया है । शिव के 
घनुष के स्थान पर इसम जनक ने सोने का घनुप बनवाया है । रामायण आदि प्र थो 
म॑ लक्ष्मण राम के भक्‍त ओर संवक,के रूप मे दिखाए गए हैं पर इसम लक्ष्मण राम 
वो शवित पर आस्था नही रखते ओर उनका परिद्यास भी करते हैं । 


१० बनौजी सोक-सा हित्य 


धाम वाज के गीतों में मध्यवान्तीन तवा साघुनिक जीवत के घित्र भी मिले 
जाते हैं। सोकगोतों में पक जीवन को हो श्रेष्ठ बताया गया है। वहावर्तों में भी 
यही भाव मिलता है कि सेती उत्तम है कौर नौकरी निडृष्ट होती हैं। एक सवाटा पक 
भीत भे॑ जिसाने तथा तिपाही अपने अपने जीवन वो अच्छा वंतताते हैं पर अन्त मे 
स्पाही वा हार खानी पदठी है भर वह सोचता है कि विस्ान ही हम स अच्छा है । 
गीत इस प्रवार हैं-- 


गुर अपन कौ सुमिरि के घर सरधुती ध्यान । 
जब उठि बोल सिपाहो तब का कहीं शिसान । 
दस विदेस हमसे ना जांप 

झ्पने घर उपनो जब धान 

सब दकुरमा मिलि यहते छांय | 

साप्त सतरारे सींच चना। 

ऊपर नार डुसाबव बना॥ 

इत्तो खान विसान ने कहो 

तब भमिपाहा प रहो ने गई। 

खायें वपुर लॉप को जोडा। 

पॉहरें सन मजीना चोरा। 

धो साई मोर नहिं थायो॥ 

तुम्हे खत बी टोर छत । 

वहेँ धरामें छुम्हरे मूड। 

घददन मारि आग सलइ चल 

इत्ती बात प्विपाटो मे कहो तब किसान प सही ने गई । 
जरा बेंचिंक पसा दोन। 

तथव ताजा तुरकी तुम खोन 

बारा दारि विसाहों हांट॥ 

बशटहू ने सोचो परिक साथ | 

लरिका बार देख सपना। 

को घर रह दि समिगर अपना । 

मेहर अन्त तुम श्रत रही॥ 

रोय धौय दोनों परि रहौ। 

इत्तो बात किसान ने कहीं तब सिपाही प सहो ने गई $ 
माटों सास बट बहु सर्दा। 

श्राधी रात चरावो वर्षा। 


१०४ बनौजो लोक साहित्य 


है । एक विशेष जाति के गौतो का एक विशेष राग भी द्वोता है। नीच बुद्ध जातियो 
के गीत दिए जाते हैं। 


श्रहीरों के गोत 


बनौजी प्रदेश के अद्वीर जलई (यद्ञ) वे उपाधव होत हैं | शृष्ण, राम, दिव 
भआालि यी उपासना तो साथ ही साथ वे वरत ही हैं| भय देवी दवताओ से सम्बद्ध 
गीतों पर तो उम्दा एकापिकरार नहीं होता पर “जखई' के जसो पर उनका पूरा अधि 
कार होता हू । जसा म 'जगठदा , “मइक क॑ अनक युद्धों की प्रशसा उनवी उपासना 
तथा उनके गुणा का वणन रहता है। जगता और महकू जतई व सह्यायक हैं और 
व प्रेत योतिक मात जाते हैं। एक जप म॑ वतलाया गया है वि जखई लौंग का 
लाभी है ।' अत उत्ती को लेकर वह प्रधान होता है । इन जप्तो मं लधु कधानक भा 
रहते हैं । एबं योत मे वणित है कि एक बार जगता ने 'लगर खगिया' से यत् के 
लिए दही मगाया | उसने दद़ी वे नाम पर एक छींट नहीं टी । उससे कहा गया हि 
उत्तवी भें मार दी जाएगी, वहू क्रि भी नहीं डटी । जगता ने वलुओआ 'महस्टा 
'सुल्तान , 'पुतान तथा चल्ात्त--सयाच वोरा को 'खगिया की दाढ़ मे पीडा उत्पन 
बरने के लिए भजा | दाढ़ में पीड़ा उत्पन होते ही सपगिया! बहुग्रियों मं दही लटवा 
बर लाती है और परी पढती है । जगता दह्दी स्वीकार नहीं करता पर पीदा को हट 
लता है | जगता की क्षमाशीलता वा वणन निम्नाकिति पवितयों मं किया गया है-- 


बाहगी दहिआ भराय चलो जगता से जाय सगर खगिया। 
जगता मेफ हरो डाढ़ की पीर बहिगिति दहिआ लेव उठाये । 
जा तो ससुरो शब्रव दहिआा छित्क ना लेय । 
नंटिनों फक॑ थीरा हरो डाढ़ की पोर॥ 


जसो क॑ अतिखित भद्दीरों वा एक बडा भ्रत्तिद्ध गीत बिरहा भी है। पीछ 
विरहो वी ऋतु गीतो म घर्चा की जा चुकी है । पर दे विरदहे इन विरहो से भिन हैं। 
इनम अहीर एवं मूल के रूप म चित्रित किया जाता है । 

अद्वीरों के एक बिरह मे दिखाया गया है कि अट्दीर-पत्नी के यौवन उमर रहे 
हैं। वह अपनी पत्नी स बहुत प्रेम बरता है गत उप्तक सतना को वह फोडे सममता 
है । फाड़े की दवा बहू जानता है। अत नीम वी छात्र पीस कर उन पर सगाता है। 
इस विरह मे अहीर वी मूखता का परिचय त्या गया हैं-- 


गोरो के जुबना हुमतन लागे जसे हिरनिवा के सींग 
म्रिल जाने कुछु रोग उठत है घित्ि क लगाव नोम । 


---ब€-बल€लबल__4ीनी.न्‍्न्‍ेेत-मनना--लननम-म-ममनननननननननमनन- न भना-विननननमनन-नी नागा पक नन-ननननननमनम-मममम-ग 


१ विलमि रहा रे लठग को लोभी विलमि रहो । 





कनौडी छोकगौती वा विश्लेषण एवं मूल्यावन १०५ 


एवं अहीर अपने बिरहे में बतपना व रता है दि राम वा अपगी रागुराल से 
बहुत प्रेम है। अत लक्ष्मण ने' रघवाली वरन पर भी चुप से ये अपनी सपुरात्त 
को नोद भेज देते हैं शिसते दि वहाँ उपती तरव।री दा । उप्त इस बात वा भी पता 
नहीं है वि नींबू की तरदारी घनतो भी है या « ही । विरह इस प्रवार टै-- 


राम वी ग्रगिया सीता वी; पुलवारी। 

लल्दिमन दिउरा धर तो “रसबारों। ह 
फरि रहे नियुत्रा सठदि रहो डारो॥ | 

, टोरि . थोरि पढार्ें शाधुरारों ॥छ ” 

प्न निदुभ्नन यो घन सरवारी ॥7| ।!? 


धभारों के गोत मा 


कमौजी में उम्तारो वे भी यापी भीत मिलते हैं। इन गीतों वो जिध' राग से 
गाया जाता है उस चमरा राग बहां जाता है ये लोग नाचवर भी गीत गाते हैं। नाचन 
दाता स्त्री वेश घारण करता है। पे जोग गाते सपयथ विवाड, ढोलक और “बेला”! 


बजाते हैं । इनबे गीतो में समाज वी सदी आतोचना भी होती है। घम्तारो का एवं 
सनोरजक और रहस्यपृण गीत यहू है--- 


मारे डारें क्टीली तारो प्रंखियाँ। का न 
बिरमा बस फोन पिसन बस कौने । हट ध 
रिसि मुनि बस कीने बजाय पे बसूरिया 

काम घस फोनो विरोध घस बीनो | 

हरि यत कीनो सगाप के छतिया । 


चमारो के गोतो मे राम में मम बो;जातने को मंह्वपुण बतलाया जाता है | 
सांसारिक ऐश्वय राम भवित के बिना न्यर्ष है। बुछ गीती मे 'रामाजित मर्पाटाओं 
ओर पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह बरने पर ,जार दिया जाता है।एक 
गीत मे बतलाया गया हूँ कि एक व्रिथिष्ट क्षेत्र म ही वस्तु और व्यक्ति का महत्व होता 
है | यदि उस उदय की पूरति न हुई ता फिर उतने धह्तुआ और व्यक्तियों का न हाना 
हो श्र यस्कर है-- 
रास भा जानो तो और जाने का होय। _ 
फूल तो यहे जो राम जो कौ सोह।' 
नाहीं तो बेला लगाएत का होथ ॥ 
कपड़ा तो ओभोई जो राम जी फौ सोहे । 
६ नाहों त्तो ग्रेदभा रगाए ते का होय। , 


१०६ फनौनी सौ साहिय 


पूत्र ही थहै णो बाप की तैद । 
माही कपुतर ब॑ जनमें ते वा होयथ। 
विरिया तो वहे जा दातों एस तार । 
माहों हो माया को कोच भए वा हाय । 
ढनी जी प्रटेग के चमार कदीर पथ से बहुत प्रमावित हैं। अत कबीर भी 
शप्ती में ध्राह्मयण दग शी सदर सते हैं| ब्राह्मणों क भोजन इरन की पद्धति वी 7ए 
गए गीत में सरी आसोचनदा शी गई है-- 


पडित धुति बड़े ग्यानोीं छातिके विय पानों। 
धोई घूत दो दने जनेझ ओोई की पाग बनाई । 
धोती पहिरि हे रोटों धापें दाग में छृति बताई । 


बहाँरों के गीत 
इद्टारों के वीद मुस्पठया शगार-प्रपान होते हैं । ये लाग वर-वघू बी पालकी 


हे; ढाने का काम करते हैं धोर साथ ही तवविवादिता वधू बे हुटय को अपनी हात्य 
एवं श् गारमयी यादी स गुलयुटाठे भी जात हैं । इन ग)तों को 'वहुरवा कहा जाता 


है । 
विवाह दे लिए हित वर को तथा पठि क॑ घर जान ब लिए उसुद वध की 
शुवारत्रियता को सद्व करके ठवा उसमें हाहय का समरावश करके ये सांग वर वधू 
को प्रसन्‍्त करने के लिए गीत गात हुए पालकी दढाठ हैं । एक बीठ मे पठि के विशु-रूष 
पर परिहाध किया बया है-- 
अगूरो पकरि दुसतहा छट्ट गई बजरिया। 
पूछ मगरिया के सोग हो राम । 
को लुमरो ज्ागे भट्टया मतिजया 
को हुमरों शटूरो भतिनदा हा राम । 
साहों सगे हमरो भद्या मंतिहवा 
माही सागे शहुरो दवरवा हो राम | 
घुरदसो कमाई ते शुतटा पाओ छोटो सहिदा हो राम 
जहां देश साई गटटा तहां मचत हो राम | 
टोपी ₹ बदलते दुसहा लाई लाई गठटा हा राम । 
सरसों को तेस करन रा उबंटन 
मस्ति मंत्ति [४ वडो करि सोयो हो राम ॥ 
दिनवा दिनवा में गिनो दक्षम छोटे सड़िका हा राम । 
कहारों के कुछ गीतों में उपदणात्मवठा भी मिएतदी है-- 
गोरी घना खुदता पालों नो योरी घना ने । टेक । 
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बडो जतन करि पिजरा बनाभ्रो 

तामें घने घने तार लगाए जो १! 
तुचा फे कागत पिजरा बनाय दो 
मेरो पछी ना कह उडि जाय जी ।९। 
रात दिन उद़के टहुंल वरति है 

मभेरो पष्ठी नं दुखियाप जो ।३। 

भेवा जवाये दिन राति पढ़ाव ताय 
दिश्लो बाई से चित्त लगाय जी ।४ 
एफ दिना सो गाफिल हुई गई, 

तोता निकरि गओ कर हाथ जी ॥४॥ 
खिरकी न खुली कोई तार न टूटो । 
जाने निकरि गझ्नो कौन राह जी ।६॥ 
घाग बगीचा यन खण्ड सब ढ़ ढ़ , 
फहू पछी मिल न राम जी।७। 
प्यारे सुञ्नना को फहू पत्ता न पराओ, 
गोरी बढि रही झकमारि जी ५। 
याही ब्रिषि तेरे तन की दसा होय 
लेउ जोवन हरि-गुन गाय जो ह। 


इस गीत मे यह आशय प्रकट क्या गया है कि जिस प्रकार पिजडे से सुआ 
निकल जाता है उसी प्रकार एक दिन शरीर से प्राण निकल जाएगे और फिर पछताना 
पड़ेगा । अत प्राणी को भगवान्‌ की ओर अविलम्ब ध्यान लगा देना चाहिए । 


धोषियों के गोत 


अहोशे। चमारो और कटह्ठारो की भाति ही धोवियों व भी कुछ जातीय गीत 

होते हैं। यो तो उपयु कत सारी जातिया माच नाच वर भी गाती है पर “दारू पीने 
के बाद धोबी का नृत्य तो दशकों के मन वो मुग्ध कर लेता हु । उस नत्य की भोक 
में घोवी जिस राग से गीत मलापता है, इसे 'धोबियाराग कहते है | इके द्वारा गाए 
जाने वाल गीतो का भय अय जातिया वे गीतो स भेद यह है कि इनमे घोवी के” 
फकोटुम्विक जोवन का ही विशेष रूप से वणन मिलता है । वह्दी तो धाबी अपनी घोविन 
से परिहास करता है और कही अपने काय की कठिनाइयो तथा परिस्थितियों को दष्टि 
कोण में रख कर वह अपने लिए चार पत्नियों वी आवश्यक्ता वा अनुभव करता है-- 

थोबी को चहिय चारि भेहरिया छिपो राम छिपो। 

इक कट इक पोस ओऔ इक रोटो वनाव छिपो राम छिपो । 

एक लिआष रोटी ओऔ पानो इक कपः फीच छियो राम छियो । 


१०५ वनौजी लोक-सा हित्य 


इन गीतों को घोवी बपडा धोते समय भी गाता है । भ्त बीच-बीप में विश्राम 
सेने बे तिए वह छियों राम छियो बहुता है। परिश्रम वरते मय जोर से सांस 
निक्ाप्त देन से बुछ विश्रम-सा मिल जाता है । 

सहोरों मे 'बिरहे' तो होत ही हैं वुछ पघोषियों 4 विरहे' भी हाते हैं। इतम 
विरह वा दणन ठो होता है पर ये धोवी वे विविध वाप्त] स ही सम्बद्ध हावर चलते 
हैं। धोदो बे 'बिरहो बी सुध्टि पड़ा घाते समय ही होती है । इस सम्बध मे स्वयं 
धांदी वा ही मंत है वि-- 


ना विरहन की खेती पाती ना विरहन को थज । 
जाई पेट से विरहा उपज गाऊ दिना भो रात ॥ 
दविपों राम छिपो । 


बनोजी सोगगीतो के इस विवचन से यह बाठ स्पष्ट हो जाती है दि बनोजी 
छेत्र म प्राप्त होने वाल मीतों में पर्याप्त विविधता मिलती है। वेवल् सस्वार गीता 
बो देखा जाएं तो उनम सरकार से सम्बद्ध छोटे-छोटे शोकाचारों वे लिए भी स्वतत्र 
गीतों वी सोढमेघा द्वारा सुध्टि हुई है। सल्वारा वे लिए ठो यह गीत साहित्य पम 
शास्त्र जसा काय करता है। ससवारों के अतिरिवत पर्वों त्यौहारा ब्रठों और मलों 
के लिए गोत प्राप्त होते हैं । हृपकक्‍-जीवन से सम्बद्ध वोई ऐसा काय नहीं होता जिसस 
पम्दद्ध भोतो वा अमाव हो । गोतो वी विविधता इतन त्तव ही सीमित नद्ठी है--प्रत्यक 
वग और जाति नै लिए भी कुछ विशिष्ट गीत होते हैं। एक ओर तो युवती, प्रौदा और 
बढ़ारमों मं प्रचलित बुद्ध गीत हैं तो दूसरी आर बालिकाओं वे लिए सत्तों छ सम्बद्ध 
गीत हैं। पुरषो के लिए तो पथक रूप से गीत होत ही हैं, वालव। के लिए भी विशिष्ट 
प्रवार ने मीठ उपल-्ध हीत हैं। एक ओर यति चमारों बे कुछ गीत हैंता दुमरी 
नोर भय जातिया के तिए । 

सोवगीठों के इन प्रदारों मे विविधता ही नहीं है वरतू अत्यधिव प्रचुर मात्रा 
में भी ये पाए जाते हैं। यह प्रदेश लोखगीतों वा ता मत्तवकीप ही है। सकलन कर्ता 
में यदि घय और अध्यवत्ताय हो तो वहू हजारों को सध्या में इस प्र*श से शोकगीतों 


दी प्राप्त वर सकता है । 
बनोजो लोक्गीतो का साहित्यिक मूल्यक्‍्न 


साहित्य दपणकार विश्वनाथ में रघनात्मक वावय को काव्य की सना दी है । 
इस परिभाषा से लोक-गीठ काव्य वी कत्तोटी पर खर उतरत हैं, बयात्रि गीत कभी 
न छीजने वाल रस के सोते होते हैं । पाइचात्य कवि वढ सवध कविता वी परिभाषा 
करते हुए कहते हैं कि कदिता वल पूण भावों वी अपन-आप उमडन वाली उमय है। 
यस्‍्तुत देखा जाय तो बड़ सवध वी परिभाषा लोक-गीतों के लिए ही उपयुक्त हो 
सकती है | शिप्ट-काव्य में अपने आप उमडने वाली उमग बहा मिल सकती है ? लोक 
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गीतों मे स्वाभाविश ता सबसे बडा गुण होता है, अतः वह उच्च फोटि की कविता वी 
श्रेणी मे आ जाते हैं। शिष्टकाय्य मे आनाद और रस को कुछ शिक्षित लोग ही प्राप्त 
कर सकते हैं, पर लोब गौतीं का रस और आनद शिक्षित और अशिक्षित दोनों के 
लिए सुलभ ह ता है । 

काय्य वा मृल्याकन करते समय दो दृष्टिकोणों से विचार क्रिपा जाता है 
पहला दृष्टिकोण है भाव पक्ष का और दूसरा कलापक्ष का । फनौजी लोकगीता पर भी 
इसी क्रम से विचार किया जायेगा । 


कनौशी लोक गीतों में भाव-पक्ष 


भावपक्ष के मतगत रसपरिपाक और भाद सौदय आता है । आगे इसी क्रम 
से विचार किया जा रहा है । 


रस-परिपाक 


। छनौजी लोव-गीतों में श्यूगार और कदुण रस की प्रधानता है।वीर तथा 
वात्स"य के भी उदाहरण मिलते हैँ परतु वीभत्स, रोद्ट और भवानक रतों का निवा'त 
अभाव है । स्वायी भाव जद दिभाद, अनुभाद और सचारोी भाद थे सपोग' से परि- 


पव्वावस्था को प्राप्त होता है तो उसे रप्त वहते हैं । गीतों में रत परिपाक पर इसी 
दष्टि से विचार किया जाएगा ॥ 


भुगार रस .. 


| + श्यगार के दोनों पक्ष --सयोग और विप्रसम्भ का गीतो भे वधन मिलता है $ 
अं गार के वियोग पक्ष वा अभिव्यक्ति में अधिकांश कृवियों ने अपने को रमा दिया है । 
लोकगीतो में भी विरह का सुभ्म से सूक्ष्म तथा हृदय ग्राही वणन प्रचुरता से मिलता हृ, 
बारहमासा का विषय केवल विरहू वणन ही होता है । प्रत्येक मास म॑ विरहिणी की 
दशा का दिग्ल्शन इनमें वराय/ जाता है। इन विरह वणनों में सुपरिचित उदीपन 


लिए जाते हैं । विशल्लम्भ वा एक उदाहरण देलिए 
ः 


3 
'फागुन सास ऋतु सागो रो सजनो सद सलि होरी खेले । 
हमरे तो कृस्न विदेस में छापे हूम होरी फ्द्से खेल ॥! 
सखिया होली खेल रही हैं, यह देखकर पत्ती को पति को याद का जाती 
है । इसमें नायिका पति के साथ होली खेलना चाहती है, अत यद्दी 'रति स्थायीभाव 
हुआ | नायक श्आालम्बन और नायिका आश्रय हुई सखियो का होलो खेलना और 
पागुन दा महीना ये उद्दीपषन हुए। पति को याद बना स्मृति सचारी हुआ। यह 





१ विभावामुभावध्यतिषारसयोगाद्रपनिष्पत्ति--नाटय शास्त्र । 


११० बनीौजी सोग-साहित्प 


पहना वि हम होती केसे ख्े #युमाव हुथ्ा। अत मह्दां रस थी धर निणत्ति हो 
गई । 


वियाग पल वा एज और उहाररण ब्रहतुत जिया जाता है--- 


वी ही दुजहा रामा अमया लुभाने वी गए रहा भुलाय । 
फ्य गे रगुदया लए हमर बलदीं ढेरों मैं 7कटक राह । 
बुलहिन रविधा ने भ्रमवा सुम्रान ना गए रहा भुताय । 
यावा व बगरिओआं कोयल इब बॉल कोयस सव्रद घुन दाद | 

; चिस्ध्रा त्िप्ति इक पठई दुसहित दोनो कायलिप्ा क हाय । 
धाँरी दर घोल ने बाला भरी पायल प्रम भार जोमन की ठाड़े । 
चिठिश्रा 0व सिटि पठर वायलिया दोमौ दुसहित के हॉथे। 
मारी क्षरमी यासा यातोी कायस सब ने दहां वित्तमाय ॥! 


नायक श्र पमतरह कार पर स वाए में चता जाता है कौर वाल की बुक 
सुन बर वर्ती रप्र जाता है | नायक य लिए नापियां भोजन लिए प्कटक राहु दस 
रही है। ठग साजम हता है वि बोयज ते उसे पदि या विल्वएशा तिथा है | ढोयल 
के बात वो अवय और उायतव य बीच वो बाधा समझ कर कायल से वह प्राथना 
बरती है वि दुछ देह व दिए वहू उ बात | इस गत मे साथिक़ा वी आजुन्ष प्रदीक्षा 
'रसि स्थाया भाष है । नापथत आतम्बन भीर यायिवा आश्रय है | आते मे विन्तम्द 
उद्दौपन और पूवटर रा हथवना अनुमार है । कायम वी यासी हे दायक विनय जावा 
है भ्रत 32ग आययाजतिंक धिया होती है । यद घिता सचारी भाव हुत्रा। अत 
या थ बार रख वी पूथ् निर्र्ति हुई । 

गीता में विरट वा उठा द्वी विश” उेशन हुआ है पर यटि रब गीों में रस 
निध्यति ये सद्ायव सभी अब गा या ठया जावे ता हम प्राय निरण्श ही होना पड़वा 
है । हूं यहू बात अयवय है वि शास्त्रीय हर्टि से ये गीत चाह बटुत खरे? उतरें पर 
श्रीवा वा त) ये रस से सराबार यर की 7ैत 2। इनसे गीता में बिहारी क॑ स्रम्ाह 
ठहात्मर वणप नर्दों मित्त' पर स्वामाविदता वा सवत ही साप्राग्य रहूता है । 


करण रस 

दनीजी गीर्ता मं वरणा वी घारा सात प्रवाहित होती है। सिलत्रियाँ क गीतों 
मे ता करता का सागर हो हढटेव टिया गया हैं | वश्ण रख व. गीठा के बतिरित 
शआपार, बा मय और योर बाहि रसा वे गीर्ता मे भी वश्णया किसी-त किसी व में 





१ 'इत आवत घति जात उत चली छ गातत दाय | 
चढ़ा द्िडार सी रह सगी उमासन साथ ॥ “-दिद्वारी गतमई 


१ ७: 
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अवश्य मिलती है। इससे भवभूति की प्रसिद्ध उबित, एक करण रस ही नि मित्त भेद से 
पृथव-पूषक परिवतित रूपा में आश्रय लेता है, पूण रूप से चरिताय होती है। करण 
रस का एक अत्यत प्रसिद्ध अतर्प्रातीय गीत हैं। इसमें उल्लेख आता है कि रानी 
कौशत्या राम को खजडी की खाल के लिए हिरन को मरवाती है। हिरनी रानी से 
प्राथना करती है कि उसे खाल दे दी जावे, जिसे कि पैड पर टांग कर यह देखे और 
मन को समभझावे कि हिरन अभी जीवित है । अत में खाल की खजडी बजती है और 


उसके बजने पर हिरनी के मम्र पर आधात होता है । वहू देचारी अंदर ही कन्दर 
तडपती है 


'जब जब बाज खजडिश्ना सदद सुनि समक हो । 
हिरनी दउरि हकुलिआ के तरे हिरमा फो चिसूर हो।' 
यहाँ हिरन आलम्बन और हिरनी आश्रय है। खजडी का शब्द उद्दीपन और 
बिसूरना अनुभाव है | पति का याद आना 'सस्‍्मृति' सचारी है। अत यहां करुण रस 


यो पूण निध्यत्ति हुई | इस गीत का स्थायी माव शोक वियोग जय मे होकर इृष्ट-नाण 
जय है। 


एंव गीत में स्‍त्री वए पति मर गया है, न तो मायके में और न ससुराल में ही 
कोई आश्रय देने वासा है । अत वह अपने दि ख की अभिव्यवित करती है--- 


'दिगरी प्रभु कप उुम्हप्रे बिन हमरी । 
नहृहर में जो बिरना होते उनहू की करती भास 
सयुरे में जो दिउरा होते उनहू की करदो भ्रास ।” 


इस गीत मे प्रिय की मत्यु के कारण 'शोक” स्थायीभाव है। 'मृतक-पति' 
आलम्बन तथा 'विधवा आश्रय है। “आश्रयद्वीनता! उद्दीपन तथा हू ख॒ की अभिव्यवित 
करना धनुमाव है। इस अवस्था मे अपने दाम्पत्य जीवन की याद आना “स्मृति' सचारी 
है । श्रत यहां करण रस की पूण निष्पत्ति हुई । 


घीर रस 


पुरुषो के अपेक गीत हैं जिनमे बोर रस वी क्पूव छठा देखने को मिलती है | 
वीर रत से युवत गीतों म आल्दा सवप्रमुख है। आहदा थौीर रत से सराबोर 
होता है। इसकी एक एक पत्षित कायरों के हृदय मे भी उन्हाह भर देती है। -कभी- 
कमी तो ऐसा तक सुना गया है ति आल्हा के युद्ध को सुनते सुनते ग्रामीणों मे इतवा 
उत्साह उत्पन द्वो जाता है कि वे एक दुसरे से लडाई कर बैठते हैं। इस फषन की 





१ एको रस करुण एवं निमित्तमेदाद्‌ भिन पृथछ प्‌ृथविवाश्यते विद्तनि--- 
>>भवभूति उत्तररामचरित # 
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सरपता मं से देह है पर नु इससे यत तो अथ निराला हो झा सबता है वि आटा में 
योर रस की बहुत हो अधियता होनी है। आदद्वा योग जा बुद्ध अं यहाँ टिया जाता 
॥ हैं>- ॥ + 


ना जहसे सिश्टा भेंश्न पएद, जशसे सिष्ट विशर गाय । 


ञ नद॒गेई रुपया है दगस मे धमत्री पास दिलाउत जाय । 
।... शहुत ता हो घर गे भाजें, झपटि व घिडरों में के जाय 
रा । घखतदल पहि मई है दणत मे एऐशी भयड़ो दई भधाएय ।' 


दम भीत से शत्रश्ना क मार था उसा” स्थायी भाव है। शत्र आसबन 
हवा 'रपता आशय है। वेज घने श्र तथा रण सत्र उठीवन हैं। सलवार घलाता 
और धमरी देता अनुमाय है । शप्रुओं वा मरने मे हप और गय वा अनुभव करना 
सचारी है। आग यहाँ थोर रस वी पृष्ठ निष्पति हुई है । 

अन्हा रीवा वा अतिरियद रामाय और महाभारत आटि के वयान्शी को 
लूशर रस टण्‌ गी। मे भी वीर रस मितता है ॥ नीये महाभारत भा एक गीत रिया 


जाता हैं-- 
सास बजाय विम्मा दहसलानों । 


१:-. «७ ताप घजाव निभ्मा दहतानों सादर सो घहणनो । 
| पूलों अग भप्नरो जब दूता तव कोचक मन में पयधानों । 
भिम्मा जोध! या उडठि यात्तो मेद मा तुमने जातो | 
दोना सड़त भरत जहसे फॉयो भज गहि भिम्मा ज्ञातो । 
ध्ररती पर मारो घरनी सें कदत प्राम कौचक टहनानों | 


हंस गीत से भाग या सी घत वो मारने का उगाह ह्थायी भाव, 'कीचक 
आजम्बन तथा भीम जाथप है। रचखत्र लथा तीचक को टेखना उहीपन है। 'ताछठ 
टठोविना. मुजाझं में उठी लगना और यह कहता वि तरायास निकट आे पया है 
मनुभाव है। मारन से हैप और गय का होना संयारी है ॥ अते इसमे भी वार रस 
वो धूण निष्वत्ति दु्र * । 
शात रस 

वद और वद्धाए पखु एऐ भी यौस गाती हैं जिनमें समार की नि सारता ओर 
बनित्यता वा डाल हतता 0 ॥ प्राणी की मत्यु वा विपय लक्र भी शांत रस वी 
घारा बहाई जाती ?। मत्यु छेवी घटना है जा शातर करत का विपय होने के साथ ही 
मनुष्य को कक एमा अवसडु टली है जिमस वह जीवन गी ह्षाण भगुरता समझ बर 
भगदान में जरना, मत अनुरवत वर । स्मी आएय का गीत देखिए-- 


अव तुम लइप्नौ कउते थाना प्रानी । 


(५ 
; एच जन सित्रि सक चत हैं ऊपर घट्टर तानी । 
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योनि सकडिशां फू दि दओो है जरतन लगी जइसे होरी । 
हाड जर जइसे चादन लक्डी बार जर जइसे धास । 
देह जरत है पचन भ्रइसी शाउत बास छुवास 


इस गीत म मत्यु के कारण निर्वे” स्थायी भाव है। मृत्यु से ससार की 
बनित्यता का ज्ञन हाता आासम्बत तथा हेखने वाला 'आश्रय है। हषह्ियो, बालों 
और माप्त का जनना उद्दीपन तथा निर्वेद और मति आदि सचारा हैं। अत 
दम शात रस की पूण अभिपक्ति हुई है । देवी के भीतो मे भी शात रस मिलता 
है। 

उपयु बत रसा दे अतिरिवत वास॒त्य और हाध्य रस के भो कुछ स्थल मिलते 
हैं। विदाई के गीतो में वात्मल्य और क्रुण का मणि क्वाचन सयोप हुआ है। 


भाव-सौंदप 


अशिलित ग्रामीण जनता सरल स्वभाव वी होती है। उसके हृदय मं छल- 
छन्‍्म पाप्त मी नही फरकता । जिस प्रकार ग्रामीण लोग व्यवहार म छल छ”म रहित 
हैं, उसी प्रकार अपनी वाणी वी समीतमय अभियवित में भी । इन गीतों मे न तो 
अलवार वा चमत्वार होता है और न उवित वचि-य ही । पर हा उनमे एक ऐसी 
वस्तु होती है जो शिष्ट काय में भी दुलम हाती है वह है उत्हृप्ट भावो की महज 
अभिव्यवित । ये गीत भाव सौ दय के विशाल भण्डार हैं। शीद को एक एवं पक्ति औौर 
एक एक शब्ट में भावां की अनुपणत छटा टछने या मिलती है । इनमें रस व्यजना करने 
बाज अनेकों भाव भरे पडे हैं । यहा पर कुछ भावात्मक स्पला के उदाहरण दिए जाएंगे ॥ 

स्‍त्री का पति परदेश चला जाता है। वह उसके विरह से अत्यन्त व्याकुल है। 
उत्तका दिन रात स्मरण करती है तथा उसके पास सदेश भेजना चाहती है, पर कोई 
सदेश वाहक नहीं मिलता । वर्षा ऋतु के आने पर वाले मेघ छा गए हैं। मेघो कौ 
देव कर वियोग उद्दीप्त होता है और वह मेधा से कहती है--- 


अरे अरे वारो बदरिश्ना तुर्माह मोरी बदरी हो। 
बदरी जाय बरसौ उड्ट देस जहा विया छापे हैं ही ।* 


उसे विश्वास है कि जिस प्रकार मेघा थी देखबर मु पति की स्मति भा गई 
है और पिरह उद्दीप्त हो गया है उसी प्रव।र मेधा को बरसते हुए देख कर पति को 
भी मेरी स्मति हो जाएगी ओर वह बहू से मुभसे मिलने के लिए चल्ल देगा। वरसने! 
से दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि बूदों के वरसमे से पतिकों नायिका के विरह मे 
गिरते हुए आसुओों का भी स्मरण हो आयेगा । “मरे! शब्द के दृहराने से हृदय की 
व्यावुलता और 'तुप्तदि मोरि बदरी' कहने से मायिका की असतहायता प्रक्ट होती है। 
उसवदी बात सुनने श्री यदि कोई है तो वेवल “बदरी है। स्त्री के विश्वास वे अनुसार 


११४ वनौजी सोक-माहिय 


पति यो बिलरी ये हसन गे रगरण हो बाय है और वदू मिलते के जिए आसुर हैवर 
घर आग है। स्त्री द्वार झट पिए हुए गा रही है। पति य द्वार सटयटाया । रब्री न 
पृषठा रि मुम मृत्ते हो था दि सो अथवा सगुर थे पहरटार ? प्रति छत्तर टया है 


'ना हम बत्ता विभदक्षा ना सगुर पहनना हो। 
धनि हम ध्ोई सुम्हर सजनवा बटरा बसाये हो ।! 


बटरी बुता" हो में अप्ूब भाउदता है । कॉतिलाग ने भी बपने जिया है वि 
प्रैप, परलरी वा को जा अपनी पल जिया बी वी झोातन वे जिए 2 सुत्त हैं घर 
जाने 3 प्ररशा तता है । इसे गीत में र्थाभाविकता वे साथ बढ़ी ही प्रभाव) पलक 
बात बहू टी गद्ट है ॥ 


घिरी धराओ वी दस वर एप विरदियी को बने प्रति शी या? वा जानी 
भर बट वियोग > से मे सी हावर आँसुओं व] रन में अममप का छाती है । 
घपर व अआटर ही उस अँसू टुखफ पहल 6 ॥ दसी भाव का एव सा इस प्ररार 
है 


क्उन बह रिया उनई रमिग्रा 
क्उन बरमि गए सर 

घुघर बररिप्रा उनई रमिप्रा 
गासन यरसि गए घर । 


जिस प्रदार घरटाम्रों के घिरत पर वषा हाठा है, री श्रवार वपू के घृषट 
निव्रात सते पर रेम्तित्रय बासू बरस परदत हैं। इसमे यदू भाव भा छिता है कि 
सम्याशीय व्यू अपन ४ख को किसी वर प्राट भी नदी द्वान दना चारता । जब बांस 
छुलदता बात हैं ता बह खियान व हतु वेद घूपट डान नती है। विए कराय्य मे 
कृवियां वा घ्वान स्त्री की शात्रा के बचने से अवदु झवे तक गया ता है पर वे यह नहीं 
जान सा कि स्त्री का अवयु ठते कवल छम्जा और शामा की वस्लु द्वी न्ट द्वाता वह 
ट थे में उनकी बहता के तिए आश्रय भी द्वावा ैै। अवगु ठन में सौट्य वा छिपनता 
ठा सभी जानते ५ै. पर उसमें छितती वटला भी छिपी रहु खग्ती ? इस गीनों की 
स्त्रियां ही सपमू पाई हैं ।'* 

एक स्त्री वा प्रति परहय जाने को तैयार है। परती रद रही है. पर वह 
नहीं मानता । यह पति स विद्ुक्तर रहने की वल्पना भी नहीं कर पाता । उसडी 





है या वुस्तानि त्वस्यति पथि श्राम्पर्ता प्राधिवानाम्‌ । 
संद्धस्तिग्यस्व निभिरवतायधिमा लो सुवानि ॥ मघदूत 
मदियोरी श्रीवास्तव--टिटी सलाद गीत, त« ५४ 


नौजी लोकगीतों दा विश्लेषण एवं मूल्यांकन ११५ 


मकर म॑ नहीं आता कि विरहु के दिन कंठ्ते बडेंगे ? पति जब विसी प्रकार नहीं 
'नता तो बह कहती है-- 


जुगित बताएं जाव कउन विध रहिएँ। 
जो कहें समन बहुत दिनत में झइओ। 
अपनी सुधिपम्तोरो बहिआ प लिणाए जदभो । 
पर अत में वह कहती है कि-- 


'जो कहें समन बहुत दिनन में अइमों | 
बहिझ पकरि हमें यगा सें धरश्क्राए जइजो 


वियोग दु ख उसे इतना असह्य जान पडता है कि अपने पति द्वारा गगा 
मे डुबोई जाकर प्राण देना उसे स्वीकार है परतु विद्युवता होकर रहने को वह तैयार 
नहीं । जीवित रहकर तो उसे वियोग का कप्ट सहना पडेगा पर मर कर वह सारे 
कष्दों से छुटकारा पा जावेदी । कवियो ने विधोगिनियों के आसुआ से नदियों भे बाढ़ 
आ जाने वी जो बात लिखी है वह अलवार और उक्तिवविय की दष्टि से भले ही 
चमत्वारपूण हो पर श्रोताओं + हृदय पर उमत्रा बोई प्रभाव नहीं पडता । पर इस 
गीत मे 'घक्औाए” शा मे वड़ी प्रमावोत्यादय' "यजना छिद्री है । 

किसी सनी का पति परदश चला गया है। वह वियांग से दु खी होकर वह 
रही है वि हे सजन, तुम परदेश चले गए हो । न जाने वब लोटोगे ? तुम्हारे आने 
के दिम गितते घिनते मेरी अगुनिया घितर गई पर तुम न आए । तुम्हारी प्रतीक्षा मे 
आँसू वी धारा बह रही है। मैं तुम्हें ढू ढने को एक वनमग ई दुसरे म गई ओर तीसरे 
बन मे एक गाय चराने वाला मिला | मैंने उससे पूछा कि गाय चराने वाज भइया, 
तुमन मेरे पति को वही देखा है *-- 


'भए सजन परदेश लछ॑टिओ क्तिने दित में। 
हम तक तुम्हारी राहु सजन क्तिने दिन सें। 
गिनतद गिनत दिन अगुरी घिसि गइ हो सजना। 
दुर नतन भसुश्नरा हेरत रहिभा। 
इक बन भागों दुसर चन नागी पहुँचि तिसर बन में । 
(मिलो है गाय चरइआ हो सजन तिसरे बन मैं । 
गोह. चरइआ तुम मोरे भटभश्रा। 
देखो तो नाइ सजनवा मेरो एई बन में।! 


पति से वियुवता स्त्री के दिन किस प्रकार पटते हैं और बाद मे वह पति वे 
खोजने के लिए किस प्रतार घर से नतिरल पड़ती है इमका बडा ही स्वाभाविक चित्रण 
ऊपर के गीत मे तिया गया है । 


११६ घपनोनी सोते नसाहिय 


विरहू वे बढ़े दी मतारम चित्र बारहमासा मे मिजत हैं। दप ये हर मरद्दीन 
मे अय वीग ता बरानट और उलास पूवव रहते हैं पर वियागिनी का सल्यरय 
ही दुस है | एक वबारहएाग मे विरहिणी को पदि के वियाय वे यारण विभिनत छऋतुओ्रों 
गे उद्दीण हो जाने मे बला ही क्षाम टावा है। बट उद्धव वा सवर ही मथुरा भेज 
हना याहतों है जिगस थे बठैया यो से आते | वेट 'अगाट” मास मे भेज रही है । 
अत यह माग तो मधरा जान मे हा बीत * बेगा । थय महीनों का एवं एग वरव 
बंधन वीच विया जाता *-- 


इफ तो मारो बारी बयमिया दू्ने वसम परदस ॥ 
ताजे मप समिमामित्र बरस साउस अधिक अदस | 


पहनती बात ता यह है कि दस स्थ्री थी बारी वयतिया अथति नव यौवना 
है । दूमर॑ पति परत में है। इस पिया को रूस सहाय किया जाव ? इतना ही नहीं 
मघ समाभम वरस वर उुद्दीपन वा वाम करत हैं । श्मी कारण उसकी सावन मास 
मे अपीम विरह बत्ना होनी है । 


भाटी पान भयानक सजतनी बात नित प्र धपरिया रात ॥ 
दाषिन दम कॉँघा सपय मिनिया में जिया धवराय । 


मारतों की अपरी रात वी नयावनी द्वाती है और छिर विशपक्र स्त्रियों वे 
लिए जो स्वभाव से ही भीर हाती हैं। इस ज्थेंरी थ भप्र स दब धवि घर हांता है 
तो उम्की गाल मे छिपकर व रख्ति हाती हैं। पर वियागिती का पत्ति परत्श गया 
है अब उमझो रातें कस दीयें ?े अधरी के अतिरिक्त एब विंएली टमरती है तद तो 
संज पर अवती स्त्री वा हटय और भी अधिव घवराता है। 


'दवार मास भारहि पब्रधिर लागि रहा पिया न आए मार । 
जो घर हात बारे वहइप्रा रक्षतों में हिरद लगाय। 


वर्वार मास स्त्री को बटुत वहा लग रहा है अपात काटे नहीं बटता। यहि 
उसका युवा पति घर पर होता ता एम वह सर्व अपन पास रखती थ्रिस्रस यह भी ने 
प्रतीत होता वि लिन कस व्यतीत हो गए। 


कातिक वी पुरनमासा वो सचखि गग हनान की जाय। 
हाथ जारि के बुडकी भार जलम सुफ्ल हुई जाय। 


काठिक मास की पूतिमा वा सब सखियाँ गया स्नान का जाता हैं और द्वाथ 
जोढ़ कर हुबवी सगाती हैं जियस उसका वम सफर द्वा जाता है। पर तु विरहियी 


का पति घर पर नहीं है। बहू गंगा स्वान करन कस जाव और अपना जाम कस 
संपत बनाव ? 


बनौजा लौकगीौती का विश्तेषण एवं मूल्याव्रन ११७ 


'अगहुन गोरी ठड़ी भगन॒वा घर घर उपज घान। 
' चकई चकवा केहिल करत हैं जल सागर सझघार।॥/ 
अगहुन भास मे गोरी अकेली आगन से खडी है । घर घर मे धान पदा हुआ 
है। उसका पति बाहर है। अत उसके घर म कसे धान पदा हांता ? इस प्रकार 
उप्ते खाते पीने कप भो अभाव है। आधिक उत्तरदायित्व पति वा हांता है, पर पति 
से स्‍त्री वियुक्त है। चकवी और चकवे मिलवर केलि करत है। भरत केलि देखकर 
विरहिणी के भाव उद्दीप्त हो जाते हैं और इस समय अपने पति का अभाव उस बहुत 
ही खटवता है। 
(पूछ मास पुसवलिया फूलीं सुअना बाली काट | 
जो घर होत बारे कहुइआ सुअना वी डरते मारि ।/ 


पूस सास मे पुसव॑लियों को सुएु बांट रह हैं और खेती को ह(नि पहुँचा रहू 
हैं। यदि पति होता तो सुओ को मार कर खेती की रक्षा करता क्योकि किसाना की 
खेती ही तो द्म्पत्ति हे । 


महा माप्त में जाडो परत है हम प रहो न जाय । 
ऊाय फटी यएरे दसमा ते तुम बिप्र जाडो ले जाय ४ 
माघ मात्त में सबसे अधिक जाडा होता है। इस जाडे में विरहिणो को पति 
वा अभव खसटकता है। वह जनुभव करती है वि यदि पत्ति होता तो उत्तके साथ शपन 
करके जाड़ा मिटाया जा सकता था 
'कागून मास मे उठत अनीरा सन ससति होरी खिलन को जाय | 
जो घर होत बारे कह॒इपा डरतो मे श्रतर गुलाब ।/ 
फाग्रुन सास घडा ही भादत्र होता है। इप्तम प्रद्नति उद्दीपन का वाम बरती 
है। पुष्प, लताएँ, वक्ष, वायु राभी उमादकारी प्रतीत होते हैं और मनुष्य मत्त होपर 
होली खेलते हैँ । इत बतावरण मे भला विरहिणी को पति वी याद वया न सताएं ? 
सव सल्लियों को होली खलते देस कर उतनी लालसा जागप्रत हा जाती है। बहू कहन 
लगती है कि भेरे भी प्रियतम घर होते तो उनव' साथ अतर और गुलाब से होती 
खेलतो । ध्यान देने वी यह बात है कि सब सच्चियाँ त्तो रग और अबीर से ही खेलतो 
है पर तु वह इन वस्तुओं से होली न सेल बर “अतर” ौर गुलाब जसे वहुमह्य पद(थों 
वा प्रयोग करती । पति का होना उसके लिए बड्धे ही हप वा अवसर होता । 'अतर' 
गुलाब को उस पर डाल धर अपनी भावना की अभियक्षित करती । 
चत मास में फूली चमेलो भेंउरा रहे लुभाव। 
झ्रावो न भउरा लोटो-पोटो जिय की त्पन बुझाय ।! 
चत मास म चमेली की मादर सुगघ पर भ्रमर जुब्घ दो रहे हैं । विरहिणी 
भी भध्रमर से कहंतो है वि वहू आवर उसके हृदय की तपन बुझावे | वास्तव से भ्रमर 


११८५ वनौजी सार साहिय 


यहाँ पति वा प्रतीय (॥ योयन से यू रत्री चली ने राम्तान है और मौयन पर 
मढरान याउ अमर वे सम्रान पति वे आगमन की यह कामना बरती है। यहटि पति 
वा गया तो उसब आतिएत पाश में बढ होरर यह अ्षवन हटय वो विरहारिन व ठडा 
बर सती । 

बताश मांग मे यगया बटउतो बसवा यटाय वे यगसा दछवोती । 

यगता छथाय पे. लिरपी बटझोी शुरश्नन झाव ब्रयार।! 


पशाख श्ाग मे गाँवा में छुपर छाव जात हैं । बुद् टिस बाद बषा क्रतु था 
जाती है| स्त्री बा नो बपने बगत के छा दी विता है। उससलोा पति बाहर है, 
प्रद्दी ता वहू बौस वटया पर बगया छवाता और उसमे लिद॒वियाँ भा बटवाठी । इन 
लिहजियां से जो सु र रामीर बता टसये यहू ” ना आम ठ मयात । बचारी परविक 
बिना पह सब शा 4 सो जय वर ही रद जाती है । 
“अठ माग को परो इुपटरोीं हम चला ते लाथ। 
साय पटहा उनसे बार यव्मा त यहिआा पररि स जाप । 
वर पति व॑ वियाय से हलनोी दुखी है. दि आठ से रगय पति बे पांप्त जाने 
का हानद्ध ला जाता 2 पर जठ मात से बट त वड़ी धप हाती है बोर भ्रूतत तवा सा 
जलता है । एसा व्विति में यहू वाम्सागी प्ति लत उिस प्रवार पहै 4, उसवा जाना 
अमर या ही है। लत वह यद्टती है वि हु उद्धव।॥ पत्ति स जावर बहा वि बढ़ा 
दुपट्री म तुम्दादा स्त्रा स चलता नहा जाता ॥ तुम स्वय ठतवा हाथ पर हु कर उस 
सहारा दरर ते आगो । 
इसी प्रतार समय बारहमाया में भी विर्र था वी दत्त वा मामिक और हल्य 
द्रावता वित्रण हुआ है। इनमे टाम्प व जावन वा बटा हो सूहम निरीक्षण मित्रता है । 
संयोग इगार व भी इत गीता मे बढ़े ही मनारम चित्र मित्र जात हैं। एड 
पति अपनी सरत्रा से बटुत अधिय वेम वरता है| स्त्री व इस वाठ या गय भी है वि 
बहू इतनी किक सीमास्ययाजिनी है। प्रमाथिक्य के वारण पति अपनी पत्ता को दर 
एप बम करन से रोबठा है। रत्री मत्मजस में पड़ जाती ” वह जया कर ? 


टिउरा बढ़े भउजा पानी मरि लावी सदयां कहें गिरि परिश्रो दुलारां । 

टिउरा वह भठजोी रोटी धनाय देव सदृर्या कहें जरि जह्ओं दुलारी । 

लिउरा कहूँ भउजी बोरा सगाय दव सइआ कटे गड्ि ज़रए सुपारी ।! 

पति इससे भा नपधित अपनी पनी दे लिए भौर कया करे? तृत् गीत मे 
उ्तय आता हाँ दि प॒त्ति परठटच चता गया है और उसकी पत्नी को सास सन नाना 
प्रदार व कप्टलती हैं । एय लिन जन वह चूता हूत्रा जाती है तो उछ दवरमार दावता 
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कनोजा लाकगीता वा विश्वेषण एवं मूल्यांवने ११६ 


उप्तप्ते भनेक बहान विए जाति हैं कि वह मूला भूलन गई, चक्की पीसने गई, सायवे' 
है । पति परदेश से लौट कर आता है और पत्नी के विपय में पूछता है। पहल वा 
गई, पर अत म वास्तविक बात च।त हो जाती है। पति भोजन नही वरता और तब 
माता कद्तों है दि पुत्र शोत् किस बात का है ? तुम्हारा दूसरा विवाह ब्रवा दगी । 
इस्त पर वहू उत्तर देता है-- चंद्र सूर्योपम मेरी सह्घिणी छूट गई है तथा राजाओ 
जप्ती समुराल। है माता ! जांगियां के घपड़े लाओो में अपनी प्रिया बे वियोग म जोगी 
ही जाऊगा ।' गीत की अन्तिम पक्तिया इस प्रवार हैं-- 


'माया जो भाई बहिनियाझाई' करो पूता जिउनार। 

पाहे को पूता मोरे अनमन धनप्रन दुसरो से रचिहों बियाह । 
चादा सुरिज अइसी धनिया जो छूटी रणप छूटि ससुरार। 
लावौ प साया भोरी जुगिश्ना के कपड़ा हम जुगिया हुई जाँय ।' 


हिरनी के करुण गीत वा उल्लेख 'रस परिपाक बे' प्रसग मं हो चुवा है। ऐसे 
ही हृदय द्रावक चित्र सीता के प्रसग में मिलत हैं। बनवास मे उ'ह बहुत दु ख हुआ 
ओर साथ ही साथ उयता इतना अपमान हुआ कि लोक गीतकार राम थे प्रति मर्याटा 
का उल्लघन वर गए हैं। शिप्ट कांप वे कवियों वी भाँति वे आदशवादी भी तो 
नह हैं । वे यधाथ का चित्रणवरत हैं। एर' गीत मे उल्नेख जाता है कि राम ने सीत! वे 
पास पाती भेजी कि हृदय का क्राघ छोडकर अब लोट आओ । सीता न इग़व उत्तर 
में कहा कि यति मर कर भी नुम्त दूसरा मवतार लागे तो भी मैं अथोध्या न जौट गी।' 
सीता का यह क्रोध अस्वाभाविक यद्दो है व्यांवि उन जप्ती सती का अविश्वास क्रते 
ममख्िलयरीक्षा लेना घार अपमान है। इतना ही नहीं, गर्भावस्‍था मे उहे घर से 
निकाल वर बनवा दे देते से भी अधित वया कोई कर बाय हा सकता है ? लोब 
कवि की बाणां यथाथ की अभिव्यक्ति करती है। भवभूति जसे आदशवाडी कवि वो 
भाति वह सीता से यह नहीं बहलवाता कि अपने ही पृव जम के वापा के परिणाम 
से यह कप्ट मुझे भांगना पडा है| दुसरे गीत म वश्तिष्ठ सीता से लौट चलने के लिए 
कहत हैं । तब सीता उत्तर देती है कि 'राम ने गविश्वास्त करके मेरी अग्नि परीक्षा 
ली भौर इतने से ही वे सतुप्ट न हुए उहोने गर्भावस्‍था म भी मुझे भयकर बन मे 
छोडवा दिया । मरे हृत्य को ऊसे सतोप हा सकता है ?” एक अप्य गीत म॑ लव बुश 
आकर माता का सदेश देत॑ है-- 

खोलो न सता चनन क्विरिया आए हैं पुरिष् तुम्हार ।! 


यह समाचार पाकर सीता को बडा ही वेश होता है । वह्‌ आत्मग्लानि, लज्जा 


भविश्वास और दुप 


३ ->--मम-ननननननन-मननननीयाी-स मीननिनिनीनननान-स 9 >+म 3 म+>++++++म 


१ (हो सीता मे पाती लिखि पठई राम जी बाें। 
एह्ो मरि के घरो बौतार अजुष्या नि आमें। 
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दन वी एक सीमा भी हाता है । राम ने उयक्ा उनघल कर टिया । देसी वार 
सीता व लिए पृथ्वी ही एउमात्र आश्रय होती है-- 


'काटो न घरतों हम सप्रिधार्मे जिवत दाए बनवास | 
काटी है परतों सीता समियानी कस भए कुस कस ।! 


वध्या स्त्रियों व श्रमग वो लवर गांतों मं वरणा वा पूट वुट वर भरा गया 
है। बचारी व ध्या त कई अपराध नहीं झिया 24 उसका यप्ट और अपमान एव 
गीत मे श्राता वी रता दता है। व घ्या स सास बालन जौर तट विर्रत्िन बहुता 
है। जिसवी वह दरिणीता है उसने छर से बाहर तिल टिया इसे अपमान से 
दुखी द्वोवर वहू नागिन व॑ विल्न व पास जाती है । ताधिन निवव वर सुस-ुछ 
पूछती है । स्त्री जाति सा उस सहानुमृति द्वावा ही बराहिएण । वाया वा भी इसडी 
भागा थो नहीं ता वह नाथ वा बिल या पास क्या जाता ? पर सागिस का सहानु 
भूति उती समय तब रट्ता है जब छत्र रूम यहू नदों ह ते होता जि यह स्त्री वष्या 
है। जग ही बह इस तथ्य वा जानता है, तुर ने वह 7ठ़ा है हि हमार वा छाट-्छाद 

बच्च है वह भी थाम हो जावेंग। अत दम नहीं डेप सता । बचारी वच्या विराध 

हक र बाधित क पास भी जाती ” और उम्री प्रकार निशा होता है। सती या सायय 
से बडी बची आाशाए हाता हैं और विशेष रुप से माना ये और भी अधिव । पर तु 
जब वट माता व पास आशय के लिए वाली है छा माता-+-जा रनह और वह सत्य वी 
अवचार हाती है, यट वहकर कि उसी बट वामिन हो जाएगा सोटा ?वी हू।! इस 
प्रयार वध््या हाना एग अमिणाव हैं, इसका लव॒र गीतकार ये यरणा को उद्देस 
त्यािहा। 

वियवा की स्थिति व भी गीत पर्याय साठ्ता मे सिलत | उबर गीत में भाई 
ने बहनाई वी सार ढाता। निराशित बदन वे ध्या वे के अमिगाप ये वाप जाती हू ॥ 
उसका सुद्ाग धिल्दुर पुछ जावा हूं थौर विसखती हुई व” क,ती ८ कि मैं हरी और 
पीजी चूदिया किसके जिए पहनू भर विस पर यार वर | गरा मदल्या कौ 
द्ौन छावगा तया मर जीवन वा निर्वाट कस हांगा । इस हा ही परवितयों मे विग्वा 
वी दीन तथा असहाय अवस्या का चित्रण हा जाता | । 

बहुन भाई वे स्नेह वे भी अनर्का चित्र बीठों में उपत्राप है। बहने भाई का 
स्‍नह वहा द्वी टिन्य होता है बौर परिपपरर भारत मे ठा यठ सर्वोच्च स्थाय रखता 
है। भाई इतना अधिव प्रम वरता है हि उस्वी बहन वा हा यारा भी कष्ट द ता 
उन अध्रद्य हां जाता है ।दुद् गोठों मं ता वश्न के वष्ट वा 7खन्‍र वह बटनाई तक 
का वध वरन को तयार द्वा जाता है | इस प्रमाखिव” से बहन का अ्षत्र थल रप स 


सिपीट आमिर लक और अमल अी व, कज 
है अनित-्वनत्जी लावंगीयड, प० २४८४ 
४२ वही, १० २६* 
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हानि ही होती है, पर भाई को इसवे लिए दोपी नहीं ठहराया जा सवता । यदि वह 
अपने वहनोई गो आवेश मे आकर मार भी टातता हैं तो इसवा कारण तो उमका 
बहन वे प्रति अतिशय प्रेम ही है । विदा व॑ समय भी भाई पालवी था छूष्ठा पक्ड 
लता है और बहन वो जाय से रोकता है । 

बहा को भी भाई से विसी भी प्रवार वम प्रेम नही ६ । उसे जब भी कोई 
बष्ट होता हैं ता अपने भाई वे भान वी राहु दखतो है ्यवा बुला ले जान का 
सदेश भेजती है । अपने दु घ दा नियदन सदा वह भाई स ही यरती है। बहता के 
यहा भाई आता है और उसवी दशा वा देस बर उसवा हृदय द्रवित हो जाता है । 
माता से जावर यह बहने की ददशा बतलाता है-- 


'बहितो को हाल ना पू छो माया बहिनो फो हाल सुनि छतिया फ्ट जो । 
बहिनो दे पप्ठा अइसे बने हैं जइसे चौका वो पृतना जो । 

बहिनो के केस माया अइसे बने हैँ जइसे कुकर को पूछ जी । 

बहिनो के असुआ अदसे गिरत हैं जइसे मघा के यू द जो (! 


भाता सुनवर कहती है--- 
'अइसे दु थ पूता तुम्हरी बहिनो को रोउत बहिन फइसे ढोली जो ।? 


विदा वे गीतों म राचरा अधिक हृदय द्वावत भाव मिलत्त हैं । जिस पुत्री को 
माता पिता ने जाम दिया, पाल पोस वर बड़ा किया, बट पराई हा जाती है। एसे 
अवसर पर हुदय वा वात्सल्य और वरुणा नी चरम सोमा तक पहुचना रप्राभ!विक 
ही हैं । विदा पे अवसर पर बही माता रोती है तो कही पिता भआासू बहात। हैं। गीतो 
मे ऐसा भी उल्नख आता टै कि इशा समय भाभी को झुछ भी दु ख नही होता--- 
माया वे रोए छतिया फटत है ददुली पे रोए सागर पार | 
भदआ वे रोए पदुका भिजत हैं भउज़ों ठाडी मुसकधाय ।! 


एक गौत मं व या वी जम से लेकर विदा तर की क्झण क्या का वणन 
मिलता है । पाया बेचारी वे भाग्य मं ही विदेश लिखा है-- 

हमको लिखौ है थिदेस रे सुनु बाबुल सोरे। 

जा दिन भइगा तुम्हरो जलम भश्नो है भईहै सोने फेरो राति रे। सुनु० 

शराजिउ देस याब॒लि बेस ददुलि दस चोपार रे । सन्‌ ० 

जा दिन भइआ॥ मेरो जलम भशो है भई है चजुर केरो राति रे | सन० 

आझाजिउ रोम घादुलि रोम गजुलि रोमें चौपार रे । सन ० 

तुमको तो बोरन मोर दादुलि चौपरिश्रा हमको तो लिखो है विदेस रे। सन॒० 
हम ता ददुलि मोरे गगरी पलना डुदत डुदत शबि जाय रे । सम० 

हम तो ददुलि भोरें सार फो गदयाँ जहा बाँधो तह जाप रे) सन० 
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हम ता दटति सार गन खिरदयां घुनते बिना छ़ि जाय र। सुन 
यथिप्रा पे शोरि निरयां पतररिच्रा कायव सबर सुघय र । सतु० 

पग्रद शा बाजों सौति एा विग्मा टूटा बरस का हग र। सनु० 

सहुर बिग्न सारी पररी पसक्तिज्ा हमरा बहिलि वेट जाप र। सुनु० 
पिया पर यादुस घर वो सोट धद हसा अपिपार र२। सनु० 

धर मरी दासा अ्गत विद्यासा ख़बर सुपर मरो सार र। सुनु० 


हुए गाता में पु यो बासार होता उाशा थी एन जाना, म्ू शाह 


आाहि प्रमर्णा को सकर लियेट नाते का सूहर वन ठप यहोवा है। उाचय एव गोत 


दधिए-- 


चगरी अन्‍ृष्या आय सर सना ॥ 
वाट ऊपर बार उठाये देश दिखा उटाए इममाना । 
साम पता से घाला हरी हरि #ई था । नी नो मारा । 
घर वाहर वे सथ दसाय दव प्रढर बाप सहप्रारा। 
जटा पद्मा हाोव बचाव देय बट टिखाय मझारा सारा । 
घर घात्र पे थ्राए यए सब शझ्राण घापब भहवयारा । 
जरा नस्प्रा हाव द्राय गझ्ा ले जाना बट टियाई मारा नारा 
हुदगा दात हुकका दो गए बट छादि गाए चारा । 
हमा मैं ते ध्रात निकरि गए सूदि गई दुलदारा । 
हॉय पररि बाझी विरिया रार जा परतव सादा राव ने गिरी । 
घारि ऊन समिति खाट उठाई ठपर छाटर सानो । 
गाय दिया“ खाट उतारी ० कि दह्मा या हारा झराद । 
हाट वर जदस चाटय सदखा बार जर लट्ग घास । 
धारि जारि यकरमा को हीं झोचर घाट हवा । 
खा राम तिरिए समसदर्णे अतता राोदों तिरिया डिचारा । 
पता रानी तिदिय बावयरो डिने खारा तिन तारा । 


हुस गीत में यट ने वे ट7एाया शया ह कि जत् घावर राखा द्वारा बाक्रान हु न 


वर माय था जाती है ता परिवार याज व्यवहार उद्य वाई भी नहा रात्र पावा और 
मयु हा जाता है। सन को हशर जिसका बढ माटुय रॉस्तिडिया जाता 
है घतत को लवदी के समान भम्म हो जाता & ॥ इसस ब्यजित विया ढाठा दे दि 
ध्रम से ध्यान लगाता मनुय वे लिए आवयद है॥ यहा अलजिम गति है। इसम 
निवेट भाव का बा प्रमावायाहक चित्रण ८ । 


उपर अनक प्रमगों का लकर जा विवयन किया दे, उम्रस स्पष्ट हा जाता है 


दि कनौडा लादगीतों मे माव-सा ठ्ये दत्राल छात्रा में धाया जाता है। इसका रसा 


कनौजी लोकगौता का विश्लेपण एवं मूल्याकन १२३ 


स्वादन वही कर सकता है जो अपने वो भी उन भावा मे डुवा दे-- 
। तन्नी नाद कवित्त रस सरस राग रति रग । 
अनवूड़े घड़े तिरे जे बड़े सब अग। 


प्रकृति चित्रण 


साहित्य म प्रदति वा वणन मुग्यतया दो रूपो म मिलता है-- 
१ आलम्बन विभाव के रूप में । 
२ उद्दीपन विभाव के रुप म। 


सस्क्ृत साहित्य मे तो प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन दोना रूपों मं वणन 
किया ग्रया है पर हिंदी कविया मे विशेषकर प्रकृति को नायक और नायिवा ने भावां 
को उद्योप्त करते हुए दिखाया है। पति के वियोग मं पत्नी वो चौद्रिका मे उष्णता 
और कोयल वी मथुर वाणी म बदुता पत्तीत होती है। क्नौजी लोक गीतो मे भी 
प्रशति का उद्दीपन रूप ही मिलता है। एक विरहिणी को रात्रि में पपीहे की पी पी 
सुनकर अपने पति की याद भा जाती है शिप्ततं कारण वह सा नही पाती । वह कुद्ध 
होकर कहती है वि-- 
'जाय डारों पविहरे सारि सो जाने मोरो तोदा हरी । 
बागा में बोलो बगोचा मे बोलो मालिनिया प बोलो है बोल 
सो जाने मोरी नोंदा हरी ।* 
लोक वा शरीर और मन भ्रामा मे बसता है। ये लोग हरे भरे खेती म काम 
करते हैं। आम भौर नीम के वक्षो बे नीचे बढ कर खेत की रफ़वाली करत हैं । तेल 
के लिए महुआ के गुलने इवटठ करते हैं। घर के भागन मे बोई गई 'जम्हिरिया! 
का लहराना उद्दे आन द देता है । कही आधी रात को फूलने वाला चेला जागन के 
धातावरण को मादक बनाता हे तो कह्दी महुआ, चमेली, गुलाब आदि के फूल देवताओं 
पर चढाने के लिए खिले दिखाई पडते हैं । तुलसी का पौधा तो ब्रामीणरा का चिर- 
साथी ही है। वनस्वृतियों के भतिरिकत पक्षी भी अपन कक्‍्लरब से ग्रामोणों का कुछ 
क्रम मनोरजन नहीं करते (मोर सावन के वादला को देखकर नाच उठता है तो 
कोपल युहू कुह का मधुर शब्द करती है | कही मुंडेर पर बढठा कौआ काँव काँव 
करता हुआ प्रिय के आगमन की सूचना देता हैं ।])अत हम देखत हैं कि लोक ग्रीतो 
मे प्रकृति वणन इसी रूप में हुआ है ॥ इनमें किसी प्राकृतिव दश्य का स्राभोपांग घणन 
नही मिलता, अपितु साधारण उल्लेरामात्र ही होता है । भिन भिन प्रसगो में विभिगत 


पुष्पो, फतो, वक्षो, पक्षियों, नदियों तया ऋतुओं का नामोस्लेख मात्र हुआ है, विस्तत 
वणन का तो निता-त ही अभाव है । 





१ बिद्ारी बिहारी सतसई॥। 


११४ बनौजी लात साहिय 


बनौजी गीतों म म ता बफ से सदो हुई पयत की चौरियां और 4 +िरिगुा 
सै निसती मही य॑ ही दृश्य हिखाई पदत हैं। इसवा ब।रण इस प्र”श मे पयतों का 
बमाव होना ही है। णो ग्रीमीण अपने क्षेत्र की छाद्रवर पी बाहुर तहाो जाता वहू 
पयत और उसव दु यो पा वणन कर भी कस ? अत एग महास बिभूति परत उन 
वा इन गीता में अमाव हैं। फिर भी यहक्ष, पशी, पुप्ण, वापु आडि वा सायन्व वि ये 
प्रवृति प्रम बा पर्याप्त प्रमाण है। 

इन गीतों मे वहीं तो विमो झाप्र भीम या महू मे सीच खहो बा स्त्री 
पति वी प्रतीक्षा वरती है वहीं चत्रा हुआ विमान जिसी पद व छाया मे साया है, 
पही आम घोौरना और महुझों वा टपरना विरहिणों 4 जिए उद्दी पन वो काम करता 
है और पही उरादा हृदय मय मे! कारण पीपल बे पत्तो शी तरह वापा है | पद्धां पर 
यणन पिलता है वि मटी वे विनार॑ सुटर पुलयारी सी है। वहा रृष्ण जो अपनी 
गायों वो चरा रह हैं। रापा शप्ण भी रोरती है शि तुम अपनी गायों को यहा रा 
हटा ले जांआ नहीं तो वे पायें आम अप्रूत और जामुन व पष्ट सा ढालेंगी | लाब 
गौतों व॑ ससार से सवग भा बधोधा भी धर व पास साया जाता है भर छतिया 
मपन विता स॑ प्रायना बरती हैं वि वे छौग ब॑ वद्षा वा वटवा कर पलंग बनवा दें 
जिससे वि वे अपने स्वामी ये साथ सुगधित पलंग पर सो से । 

पुष्पा व॑ सम्वाध में उन्‍लख प्रिलता है वि बिना वमल ये तावाव की शाभा 
नहीं होती । बेत गे फूल ब॑ गजर' का विसव गत में डाला जाएं ? 0क स्त्री यो इसी 
बात वी बढी चिन्ता है । चमेली, नौरदिया, वचना८ दुवहुरिया कश्स आदि प्रुत्या 
वे नाम भी दिसी न किसी प्रसय में आए हैं । 

(हिसी शीत से कोयल वृष वुह़ करक विरहारित प्रशवन्ति बस्ती है, उसी मे 
कौवा पति व आगमन का संदेश देता है और पति के सिए विरहिणा वा पन्न जीत 
जाता है । बाई स्त्री परदेश जात हुए पति को बन वी ययल बनकर रा "श सुनाने 
वा बचत देती है । मार हस, सारस मना और तीन वे भी प्रसंग आह हैं ॥ 2 

गीतों म 'पुरवइया हवा का भी प्रचुर मात्रा सम वगन मिलता हू । पुरबइपा 
के बहुन से स्त्री सो जाती ह और बेचारी को पति छाडढ कर चला जाता ह । 
सावन ओर वारहमासा म प्रद्ति वा बढ़ा ही सुटर वणन मिलता (। इस 
गीता मे प्रहति वे उपादानों वा वेवल मामो जस हो हुआ ह | अव उद्धरण दने की 
बाव"यकता नहीं समझी गई | 
कला पक्ष 
कनोजी लोक-गीतों वे कला-पक्ष वा आख पष्ठों म विवेचन किया जाएगा । 


इस अन्तगत हम मलवार, तुक, लय छ द विधान और भाषा पर क्रमश विचार 
ब्रेंगे। 





बेला पुलो आाधीरात म॑ गजरा कीबे गर डारों | 


कनौजी लोकगीता का विश्लेषण एवं मूल्यावन” १२५ 
अलकार' 


वाव्य वी शोभा बढान वाते धर्मों वो अलक्ार बहते हैं।!' जिस प्रकार 
नायिका को आभूषण पहना देने से उप्तका सौ-दय बढ जाता हूँ उसी प्रकार अलकारो 
पते विर्भूषित बाव्य भी अधिक सुदर हो जाता हू । अलकारों का प्रयोग जैसा कि ऊपर 
बहा गया है सौदप वी वद्धि के लिए क्या जाता हैं परन्तु शिप्ट वाव्य म अलवार 
सम्प्रदाय मे प्रभाव से कुछ कवि अलबार के पीछे पड गए और उहोतने अलंकार के 
बिना वविता वे अत्तित्व मे हां संदेह प्रकट विया ।' पर वनौजी लोक्गीतो मे अल- 
बार वा प्रयोग बडी ही स्वामाविकता व साथ हुआ ह । इन ग्रीतो में अलकार बथ- 
बोघ करान ओर भाव गाम्भीय मे सहायक तिद्ध हुए हैं। 

लोक गौता म अलकार व प्राय अभाव ही रहता हूँ । त्रिपाठी जी ने तो 
कहा है कि इसम अवकार नहीं, वंवल रस हूँ ।' इसका आशय यह ह कि गीतों में 
अलवार लान का प्रयत्न नहीं किया जाता । परतु हमारे साधारण वार्तालाप म भी 
क्भी-व नी विसी अलक्ार का प्रयोग हो जाता ह तो भीतो मे वही कुछ अलकार आा 
भी जावें तो इसम आइचय की वात द्वी क्‍या हू ? 

कनौजी लावगीता में अलबपरों का विशेष विधान महों पाया जाता, पर तु 
वहीं वही भावों दे स्पप्टी रण के लिए बुद्ध शब्दालकार कौर अर्थालिकार दोनो ही 
था गए हैं। एचलालवारों म अनुप्रास को ही अधिकता है और अर्थालवारों म उपमा 
वी ॥ वही-कट्ो रूपक और उस्प्रेक्षा अलकार भी मिल जाते हैं । 


श्रनुप्रास 


इन गीतों म छेकानुप्रात ओर वत्यनुप्रास ही पाए जाते हैं । नीचे कुछ प्रस्तुत 
उहाहरण दिए जात हैं-- 


“काटे थी सिल को सिलौटा तो काहे को लोढ़ा ललना । 
'कहा चढि राजा रामच'द्व आए फ्हा चढ़ि सछिमन भाई ।” 


'वानी वियत राजा हिरना मारो हिरनों दए अतराफ़ । 


प्रथम पक्ष में स और लद्विवीय पकित में और तत्तीय परित में पकी 





9? वाध्यशामावराधर्मानलकारा-प्रचदते । +वाव्यादश । 
२ अगीवरोतिय दाब्य शब्त्यर्यावनलजृती | 
झमौ वे मयत॑ कस्मादनुष्णमनजश्ती ॥ +--जयदेव 


३ रामनरेश जिपादी--क विठा कोपुदो ग्रामबीन, पू० ६६ 


१२६ बनोजी लोव साहित्य 


समानता रेवल एक बार हुई है । भव हग तीना में छेतानुप्राय हुआ | दूमरा उदा 
हरण देसिए-- 
'बिचारे बाप थी टी ने पहाव को दूढ़े यर को तिलव घढ़ाव ।' 


“पूल को देला सबाव सेर सतुभा ऊपर गुड़ की बटी। 


माया कझ्षभाट जनि वहिओ भइआ पेट सारि प्रि जाय! 
प्रथम पतित भव द्वितीय पर्ित मं स और ततीय मे मं यी समानता दा बार 
हुई है। भत तीना म॑ वत्यनुप्रातत हुआा । 


उपप्रा 
सोजगीता पर प्रस्तुत उपमा वी विशेषता यह है वि इसमे एवं व्रिचित्र 
प्रवार की सादगी है, ननीनता और मौजिकता है, जा शत्रिंग वविताओं मे देखने को 
नहीं मिवती । शिप्ट-कप में अधिकश उपमाए परम्परा युवा होते ये कारण बायी 
सी प्रतीत होती हैं वरतु इन गोता वी उपमाए नवीनता विए हुए हैं । 
एव गीत भे भाई वहन वी टीन अवस्था को देखकर आया है और गाता थे 


कह रहा है-- 
'बहिगी क फपडा झ्रहसे बने हैं जइसे चोदा को पूतना जी। 
यहिनी के केस अइस बने हैं जे फुकुर की पूछ जी । 
बहिनी के अशुप्ता श्रटसे गिरत हैं जसे मघा क॑ व्‌ द जी । 
बहिनी की पौठी माया श्रद्दसी वनो है जन्से घोवी को पाट जौ ।' 


बहाव वे वयला की चोरी वे गुतन से उपमता दी है । इससे यद अथ व्यक्त 
दहोता है कि उसके पास एंव ही धोती है जिस चह उगातार परनती है लौर दमी वारण 
(पुतने के समान मछी हो गई है। कण) की उपगा बुत्ते वी पू खे स ही गई है जिससे 
प्रतीत होता है वि बंशा मन तातल परताहैे और 7 वा व मवार ही जात हैं। 
असुता वी मप व बूटा स उपमा दी गई है कक्‍्याकि उस पार वष्ट है बोर उस वष्ट 
व कारण बहुत अधिव रोने ते वढ़े यड़े बामुआ वा गिरना स्वामावित ही है | पीठ वी 
उपमा धोदी के पाट से दव का यद्‌ अभिप्राय है कि उत्तता बहुत ही अधिक पीटा जाता 
है | यह सारे अप्रस्तुत! सुपरिचित ग्राम जीवन से लिए गए * | उपमसा वी सहायता 
से स्‍त्री के दु सा वी पूण यजता कर दी गई है । यदि अवकारों का प्रयाग ने होता 


६ ड० इृष्णटेव उपाध्याय--भाजपुरी लीव-साहित्य का अध्यवत, प० १०४ 


बनौजी लोक गीतों का विश्लेषण एवं मूल्यावन १२७ 


तो सम्भवत इतना भाभिय चित्रण 3 हो पाता । इसने अतिरिज्त ये उपमाए बडी 
हो अपूब, अनूठी भौर मो|लक हैं । 


उद्प्रेक्षा 
बुछ उप्रेक्षाए भी गीता भे मिल जाती हैं-- 
'राम के भाथें झलरिजा बहुत नीकी लाय। 
सानौ कमल को पूछ भवर गुन-युम कर 
इगगे राग वी अलको वा वन विया मंया है | राग वे मस्तव पर अलकें 
एमी सुदर लगती है मानो कमल के फूल पर प्रमर गु जार करता हो ॥ यहा उक्त 
विपयवस्तुत्रेक्षा' हुई । 
स्पर 


क्नौजी लोव गीता मे रूपक अलवार भी पाया जाता है। कद्दी कहां साग रूपक 
के उठाहरण भी भित्त जात हैँ--- 


'साच सुकीरति गगरी पिरेस फी रसरो हो । 
सजना पनिया भरों झ्क्झोरि भाग भरि सेंदुर हो । 


स्‍त्री बहती है कि सत्य और सुकीर्ति रपी घद्य है| प्रेम रूपी रस्सी से मांग 
में सिदुर सगाकर पानी भरछ्गी | अत यहा ताँग रूपक हुआ | 


श्लेच 


मीधघी सादी ग्रामोण जनता सामा यतगा दा वर्थो वे शा का प्रयोग नहीं 
करती जोर इसीलिए लोग गोता मे इवेप या अभाव रहता है | परतु साधु प्त तो वे' 
प्रिद्धाता से नभायित होकर ईश्वर सम्प थी भावता वी अभियवक्तति जहा पर हुई हैं 


हा पर कही कही श्लेप का प्रयोग हुआ हे । वर्ीरपथी चमारा के गीता मे श्तेष 
अनवार मिलता है 


गलकार विधान व॑ इस विवेबन से हम नात होता है कि कनोजी भीतो में 
उपमा वे बडे सुपर उदाहरण मितत हैं। अ ये अनकारों का बहुत कम प्रपोग हुआ 


है। 
क्नीजी लोकनगीतो मे तुक और ल्लय 


तुक के प्रयोग से कपिता के स्मरण रखन में सतायता मिलती है ओर वहू थू वि 
सुखट भी हो जाती है | इसलिए प्राचोत हिंदी बविया ने तुफा-त कविता ही लिखी 
है। ठुक बबिता के अध्यध्यद अग बन यथा है भौर इसके हान से कविता 
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वद्धि भव्य हो जाती है। आधुनिक कविता अशुतवराता रूप मे भी हुई है, दि तु मुख्य 
प्रवृत्ति तुतात वजिता यो और अब भी है । 

वनौतनी लार गीत तुवाए हात हैं पर तु यह नहीं कड़ा जा गाता कि उनमें 
तुब व तियमा का पूण रत से नियराह किया जाना है। कभी कभी एज ही गीत के 
बुछ स्थला मं ता तुर रदनी है और बुद्ध म उगवा अमाव हाता है। निम्नीवित गीत 
बतुबात रूप वा उतठाहरण है-- 


जो तुम माया मेरी परम की हुहओ्रों सावन यीरन पं भ्रौ ।! 
बाप तुम्टारे बेटी दस व राजा आऊनम यगसत परदेस । 

जेटों बिरन बटी घवितां फो खोमी तित उठि जाए सगुरारि। 
सहुरो विरन बदटो निपट अनारोी नि नार॑ दंखि टिराय ॥! 


ऊपर चारा पवितया में तुक नहीं है परतु हसी शीत मे आग चतवर सुक वा 
निर्वाह भी दिया "या है--- 


माया अगार जनि वहिली बिरना पर सारि मरि जाय। 
भउजो आगर जनि कहिच्रो पिग्मा आऑऊ नंव्क्र पहें जाप। 
बहिनो अपाश जनि कहिप्रो बिरना श्राऊ समुरे नहिं जाम । 


इन तीना परत्रितया में बयत तत ही न मिलया वरते उम्ी शब्ट तंव को 
दृहरा लिया गया है । वारदमागा मे तुब वा अच्छा तिर्वार हुआ है। बारहमासा ये 
बुछ उताहरण निम्न तिखित हैं जिल्म तुश वी एटा ?सने का धिचती है-- 


(हुवा तो मारो बारो उमस्यां दूजे बलर परदंग । 
तीन मेघ झिमपस्‍्लिम बरस साउन अधिव अदेश।! 


कलम 


चत मास भ पूली चमेलो बउरा रह स॒भाष । 
आधो न नठरा लोटीपांटो निश्मदा वी तपन घुत्तनाय ।! 


वनौजी गीता में प्रायः हा रामा है २, जा हा र आलिप्राय प्रयक पवित 
के अत मे पाये जात है | य 7क पल हैं जो तुफ़ का वास बरत हैं। इनवा गीतों के 
कय से वाद सम्बघ नहीं रहता । कीं कहीं ता पूरी पक्रित ही हादसा दी ज्ञाती है-- 
'ऊचो चठतरा चोखुरी हा जहां बेटी सेलन जाय । 
हो राधा भामिन बनवारो कौ । 
खेलत-लेपत भोर भभ््नो है वाबुल के दग्यार | 
हा राधा भामिन बतयारी की ।/ 
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य तुबः निता-त स्वाभाविक हैं। इनके जुटाने वे लिए किसी प्रकार का प्रयास 
नही किया गया है। 


वस्तुत लय ही इन गीतो का मोहक ग्रुण है। जब र्थियां सामूहिवा रूप से 
किसी गीत को लग पूर्वक गाने लगती हैं तो वे लप के अनुमार हस्व को दीध और 
दीघ को हृश्व कर लेती हैं । जहा किसी पवित मे बुछ अश्नर वष्च होते हैं वहा कुछ 
अक्षरों का जोड़ कर पूरा वर लेती हैं | उनते' मधुर कठों से गीतो कर लय युवत 
उच्चारण उस गीत प्रे रस सचार कर देता है! थुष्क से शुष्क गीतों मे लय के द्वारा 
स्त्रिया रस की गागर उडेल देती हैं। यहा तो वेवल इतना ही बतलाया जा सकता 
है कि गीतो मे लय वा बटुत अधिक महत्व है । लय की अनुमूति तो सुनने पर ही हो 
संतती है। गीतों में लथ की विशेषता के कारण ही प० रामनरेश त्रिपाठी ने कहा है 
वि--इनमे छ द नही केवल लगे है । ' 


कमौजो लोक गीतों मे छ-:द विधान 


प्‌० रामनरेश त्रिपाठी के क्षन 'इपम छद नही केवल लय है वा अथ यह 
नहीं लगाया जा सकता कि लोक गीतो मछ दा का निता'त अभाव होता है। वस्तुत 
दात यह है कि लोक गौतो वी रचना अशिक्षित तथा छद शास्त्र से अनभिज्ञ लोगो के 
द्वारा होती है और इसी वर्ण इनमे मात्रा और गणो के नियमों का कडाई से पालन 
नहीं किया जाता । त्रिपाठी जी के क्यत का बेवल यही आशय है कि लोक गौतो में 
छदो पर आग्रह नही क्या जाता । 


'सो८र का पीछे वणन किया जा चुका है) यह भी लोक गीतो वा एक छद 
है । साहित्यिक सोहरो वी तुलसी आदि कवियों न रचना की है और उनमें तुब पिला 
वर प्रत्येक पद म मात्राएं भी बराबर रखी गई हैं। इस प्रकार यह 'सोहर पिगल 
शास्त्र के नियमों से बधे हुए हैं । परतु लोक गीता के सोहरो म॑ मात्राओं और ठुक 
के तियमों की लोक ववि ने अवहेलना कर दी है। 


दूपरा छ द बिरहा है।ड० प्रियसन ने विरहा! वा छद॒ विधान बतलाते ह्‌ए 
कहा है कि पढते समय ये बिरहे शायद ही मिलें जब तक हम यह याद न रखें कि 
बहुत से दोध स्वर पत्ते समग्र लघु कर लिए ज्ञाय | इमम कभी कभी कुछ ऐसे भी 
व्यथ के शब्द होते हैं जो छद के भगीभूत नहीं होते ।* 


सभी लोक पीतों के विषय म वहा जा सकता है कि उनमे कोई ने कोई छुद 
अवश्य होता है। छद का अथ होता है बधन | बिना बघन के कविता (लोक-गीत 
भी कविता है हैं) वी रचना हो ही नहीं सवती । डा० प्रिब्सन का विचार है कि 


१ प० रामनरेश त्रियाठी--कविताकोमुदी (ग्रामगीत), १० ६६ 
२ जनबल आंव रायल एशियाटिक सोसाइटी, वगाल वष श्द८५, स० ३ 
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इन लोक गीतों की विद्येपता है वि विगल शास्त्र व तियम इनमे बढ़े विपिल है। 
इन उल्लसा ते स्पष्ट रप्र स सिद्ध हां जाता है कि लोक रीता में छ 6 होनत अवन्‍य हैं 
परतु इनम विगल वे नियमों व पासन मे बडी ही भिविततता द्वोनी है भर यद्दी कारण 
है वि लौत़ गीत थी पटन समय जान पढ़ता है कि इनम यदि गे, गति भंग, ययून 
पतलथव और अधिवपर व आारि अन्वा-ोेप हैं। पर गात से लय व दारा इन सार 
दोषावा परिहार हो जावा है। 


लोक गीती में तावत्यनना और छाट थिधान का सामनत्य 


मत और हिली साहि ये से विभिन भार्बो वी ध्यजना क लिए विभिन 
छाती वा प्रयोग विया गया है प्रवास के वन वे जिए मठात्राता उपयुयत छह वहा 
गया है ।' इसी प्रवार विप्रतम्म उगार के जिए सदयां छठ समुचित मानता गया है । 
पर जब हम लाव-गीतों का अववादन वरत है ता हम चात हाता है कि सामायत्या 
भावा व अनुसार ही छल प्रयुवत नं हात । सोहर छः था ही से लीजिए, इसमें 
बरुण, नत्साह रहठि बाटि सभी मात्रा वी अभियत्रित का थई है। परतु दुद् एस 
छठ भी हैं जिनम भाव व्यजना और छु? विधान वा सामजस्य बवयव है । 

जहा जीवन वी आन हटा मक अनुमधि जस हप, उसाह और समाग का वन 
होता है वहा नक्टा और ऋूमर छः? का प्रयोग हाता है। धूमर था प्रयक चरण 
छोटा हांता है बोर इसकी लय इतनी सु”र ह्वासा है हि उसव गान से ही जानाठ का 
अनुमुति होते लगतो है। इस छा” मे एक स्त्रो की उवित सुतिए-- 


टोपी की झतर दिपाव रं। 

टापी बाल समत्तियाव। 
टमरे ससुर का कागन का दगला । 

हवथा चने उडि जाथ र | 
टापरों बाल़े समरिया। 

हमर सजन का सोन को बंगला । 

झपवी जा सेय लुटि जाय २। 

टापी थात्र समरिया। 


मामितर भावों की अभिव्यवित वे विए लम्ब-लग्य छतों की आपायक वा होती 
है। अत विपतलम्भ बौर करण रस के लिए चवकी और निरवाही के समय गात प्रयुतत 
हुए हैं । 


न 
१३ उनतवे आव रायत्न एश्याटित सासाह्टी बगात, व4 १८ ४, स« है 
२ ध्रावट प्रवास कथन सहाक्राता व्रिीषप्यव--४ं में द्र । 
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जहीं वीरता और साहस के वायों का वणन बरता होता है वहाँ कारहा छंद 
का प्रयोग किया जाता है । इश छा मे गाने वा स्वर इतना उच्च और ओजपुण होता 
है कि बोर रस इसमे चुवा ता पड़ता है। एक उदाहरण देसिए-- 
'दगी सलाभों दोनों दल में । धु आग रहो सरग मड़राय । 
तोप छुटि गई दोनों दल में । रन में होन लगे धमसान ॥ 
अरर इशरर घर गोला छूट । कट कड़ घर अगिनियों बान । 
रिम्श्नचिप रिमपस्‍्तिम गोली बरस । सर शार पर त्तीर पी मार 
इस विवेचन से हम इस तिष्पर्ध पर पहुचते हैं कि वर्नौणी लोक पोतों में छत्द 
और भावा के सामजस्य का भी लोबजजियो ने घ्यात रा है । 


कमौणों सलोकगोतों फो भापा 


छोव पीता वे' महत्व पर प्रवाश डालते हुए पीछे कहा जा चुका है वि. इनका 
भाषा फो दबव्दि से भी बहुत महत्व होता है । _नौजी लोक गीतो ने लिए यह बात 
पूण रूप से लाग हाती है ॥ एप्ते अनेव शब्ल गीनो मे भाते हैं जिनसे गाज वी पारि 
भाषिद शब्दावली के लिये सहायता ली जा सकती है। इनके अतिरिवत इन गीता मे 
ऐसे अनेव शब्द हैं जितता सोधा सम्पंध वदिव' सह्कृत से है) ऐसे शब्ट भाषा विज्ञान 
के अप्ययन के निए बहुत ही महत्वपूण हैं। बुछ शब्तों वे उदाहरण दिए आते हैं--- 
'औोतस भरी पाय को पनहियाँ रक्त भरी तरवारि । 
इस पत्रित में 'पर्रहिया' श्‌ ? का सस्‍्वृत के 'ठपानह शब्ठ से विकास हुआ 
है । दूमरा णब्द रकत' है। सम्गृत फे रक्त श«* म स्वर भक्ति के सिद्धांत से कनौजी 
मे *रदत हो गया है | छडदी बोली में न तो परदहिणए! ओर स “रत शाह ही 
मिलता है । इनके लिए था तो सस्दृत के तत्सम शब्टो वा प्रयोग किया जाता है या 
विलेशी शब्दों का सहारा लिया जाता है। एक भर पक्ित सेलिए--.- 
हुक तो भोरों चारी धयतियां दूजे बलस परदेस ।! 
इसमें 'वपसिया' शठ ससदृत के 'वयम शाट वा विवर्तित रूप है । साहित्यिक 
हिंदी पे बय का प्रयोग होता है अधवा विरेशी शब्द उम्र का। पर वनौजी ते मूल 
शाट से अब तक राम्ब'ध नही छोडा है। यहा उटाहरण वे लिए थोडे से हो शब्द दिये 
गए हैं। वल्तुत कनौजी लोक गीतो में ऐसे शब्टों की अशेष राशि है जिनका उपयोग 
शिष्य साहिज़िव (दी पो एक वहुत वड़ी वभो यो पूरा कर सकता है । 
सरकृत के तलभव रूपो के अतिरिकत इन गीतो म॑ जिदेशी मापाओ के शबत 
भी मिल जाते हैं। इसवा कारण यहू है कि सकडों वर्षों तव विदेशी लोगो का हमारें 
देश पर शासन रहा और साथ ही हम पर विदेशी भापा लाटी गई । १६४७ तक 
पहने तक कूतौज में जदालती भाषा उद्‌ रही जिसे वि अधिकश शब्द पारसी थे 


१३२ बनौजी लोक धाद्टिय 


द्वात थे | यहा व गीतों म जा फारमी-अरबी छब्त आ गय हैं उनके बुद्ध उताहरण 
दिय जात हैं-- 

१ मोरो मइत्रा बटी दिलदार कत्म त उतरि परी । 

२ दगावाज तारी बतिया ना माना २ । 

३ जय त॑ क्लप्त घरी कायत प्‌ से के बीस वरे | 

अग्रेनी शाला व' भी बुछ प्रय गे हम दसन वे ग्रिल जाते हैं परतु उनकी 
सत्या बहुत कम है । नीच एव उटाटरण दिया जाता है-- 


कहा ते आए डिपटो कलट्ूर बहा त आई बड़ी मेम 


बनीजी लोक गीता की भाषा वे शाट समूठ पर विचार क्र) वे उपरान हम 

भाषा की भाजामिव्यडना पतित पर भी विचार वरेंगे । इन गीतों म सजीव और 

मार्मिक शब्टावली पाई जाती है। भायरा क अपुकूल ही शाला वा प्रयोग होता है। 

हा वीर रस वा वन हांता है वहाँ भाषा अपलाइत कुछ क्ीजमयी तथा समुक्त 

शब्मों वाली हती है ॥ट2 ड ढ घ बारि महाप्राण घ्वनिण का प्राधाय हा जाता 
है। इस दष्टि से एक गीत वी भाषा टपिए-- 


फड क्ड वे कड तेगा बाज पूझें घीर महांत्रे बयार । 
कायर भाजें समर भुभ्सि त अपने छोंडि छोंडि हथियार ॥ 


कद्णा भाव को व्यवत वरन वे जिए हलनुबज शाला वा प्रयाग किया गया 
है । इनम महाप्राण ध्वनिया वा सवया अभाव रहता है। श्नुत्थार युक्त एप्टों के 
कारण बडा ही लालिय बा जाता है। एक गीत में वमल्न तथा अनुरवार-युवत वर्णों 
को छटा दखिए-- 
“नानी नानी दु दियन भेह्ा यरति गए मेहा बरसि गए 
अंगना में हुगग्नो कींच । 
अव जिन निव रो अगना में विरना पाय भर दोनो वींच । 
वाय को तय पिरना चनन सदाऊ हाथ कौ छडिया मग्राय । 
न, म, १, र तथा अनुस्वार युवत वर्णों क कारण भाषा वडी ही ललित एवं 
मधुर हा गई है । लोक गीतकार ने चटन का 'चिनन करके वामलता की सध्टि कर 


दी है है 
युद्ध वे गीतों म बरर अर, वड्ध कट कड कट तद तह तड थादि शर्टों व 


प्रयाग म भाषा की अनु रणनात्मत शल्ती व्यवद्वार म लाइ छाप्री है । 


कुछ विटिष्ट हाब्ट 


गीता मे दुछ एस शब्ट भी आए हैं जिनम भाव तथा अथ घनीभ्रठ हो जात॑ 
हैं । 'डाहत शब्ट का प्रयाग देधिए-- 


इनौजी लोगगीतो का विश्लेषण एवं मूल्यावने १३३ 


गए पिया परदेस हमें काएं “'डाहत' हो 


अर्थात परदेश मे जाकर ह प्रियतम तुम मुझे क्यो दु ख दे रहे हो |! साहित्यिक 
हिन्दी में 'डाहना! के लिए जलाना, दु स देना आदि का प्रयोग होता है परतु 'डाहना 
वा भाव जलान ओर दु ख देने से वही अधिक व्यापपत और गम्मीर है। जलाने में 
नीरसता प्रकट होटो है परतु डाहना म क्रोध प्रतियाद और विश्वोभ के साथ उपा 
लम्म का भी भाव है | एक दुसरा शब्" बिसरना है। इसम बडी ही भाव व्यजना 
हाती है। पीछे सोहर गीतो म हिरनां की कझणा वाले गीत में इस शब्द का प्रयोग 
हुआ है-- 

'तेहि त्तर ठाडी हिरनी 'बित्रइ! हो 

खजडी के शद को सुनकर हिरनी को अपने पति वी स्मति हो भाती है और 
पत्राश वक्ष के मीच खडी खो वह विधूरती है । इस एक शब्” 'विसूरना' भ चिता, 
दुख और कश्णा तीनो भाव भरे हैं। इसी प्रकार अनक शब्द हैं जितम भावो की 
सरिता उमड पड़ती है । 


भाषा मे भावामिव्यजना वे लिए मुहावरे तथा प्रतीक उपकरण का काम करते 
हैं मत इनका भी यहाँ उत्नेस किया गया हू ॥ 


भुहावरे 


भाषा में लक्षणा और व्यजना लान वे लिए मुहावर भी बहुत महत्व रखते 
हैं।प लोक अनुभव क॑ निचोड होते हैं। इनसे त केवल अथ गौरव ही आता हू बरत्‌ 
अनुपम सौ-दय भी । कतौजी सौक गीतो म प्रयुवत कुछ मुहावरों वो यहा दिया जाता 
ह्‌। शिप्ट हिंदी म॒ सर भाषे रखना सुह्ावरा सम्मान व अध म प्रयुवत्त होताहेँ। 
क्नौजी मे इसी अथ वे लिए 'पगडी की पेंच मे रखना मुहावरे वा प्रयोग हुआ ह-- 


रानो रपफ्तिबों पराडिया वी पच ननवा के भीतर हो 


पगड़ी की पेंच मे रपने का लाशणिक अब सम्मान करना हुआ । इस गीत 
वा प्रसग यह हू कि एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम याचना करता है और उप्तके सम्मात 


वा भी आइवासन देता है। अयन्न एक मुहावरा 'चुह्तू भर पानी मं डूब मरना! का 
प्रयोग हुआ ह-- 


जो कुछ तुम्हें लाज होप भदया बहिन की 
चुरुआ भरि पानो में घृड़ि सरि जाव। 


धुततू भर पानी मे डूब मरने का लाक्षणिकत अथथ हुआ लज्जा से दुख और 
पश्चात्ताप प्रकट करने का । ऐसे ही अवेक मुद्रावरों का कनौजो लोक-गीतो में प्रयोग 
हुआ हू । 


१३४ बनौजी लाक-साटिय 


प्रतीर॒ 


प्रयश साहियय म प्रतीका वा प्रयाग दाता है । बचीर, जायमी, मूर, तुलसी, 
प्रसाट और निराता वे भी प्रतीक्ों का अपन वाय्य म स्थान त्या हू | इस दृष्टिस 
कतौजी जाक़ गीवकार भी हिसी से पीछे नहीं हैं । दहोंत बपन गीता में अनक श्री के 
को स्थान टिया है । कनीजी गीठों मं आमा के चिए पृढठी तथा शरीर के दिए 
“विज्वढ्ठ * ध्तीक प्रउुक्त हुआ हँ--- 
बडोई जतन वरि “पिजरा/ बनाग्रा । 
तामें घने-धने तार लगाए जी 
ठुला के दायत थे विनरा मढ़ाय दक्ला 
मेरो पट्ठी मा कह उडि जाय जी। 
भक्षयात्र वहा ही यान करके दरीर रूपी विदा बनाया जिम्रम प्री न्‍्षी 
थात्मा कहीं उद ने जावे | 
जीव वे लिए हूय वा भी व्यापत्र प्रयाग हू 
उठि जाय हस मकेला हि वबटरसन का सेवा ।! 
मुयु द्वान पर जीद रुपी हस सम्ार क। छा” कर अपर चांक का चज्रा जाता 


द्रैमी के लिए ध्रमर प्रतीत भी क्षात्रा टै-- 
“नूलो फ्रिर भमर दाग नहिं पाव 4! 
एक प्रमी बपती प्रेमिका की खाज कर रहा ह पर उस क्टीं पाता नहीं हु । 
प्रेमी के लिए प्रमर प्रतीक के कारण प्रेमिक्रा व घर का दाग का प्रताक दनय ल्या 
गया हू उयोकि भ्रमर का हमे दखान में आन? व्राप्त द्वांवा ह वे ही प्रमी को अपनी 
प्रेमिका वे मिलन पर। दस प्रकार हम दखत दैं कि प्रत्रीकों द्वारा नोझनीतोंम 
कृविंद भरते का सकद प्रयास किया गया हूँ । 


तुतोय भ्रध्याय 


कनोजी का 'पवारा' साहित्य 


नामग्रकरण 


भारतीय लोक साहित्य के विद्वानों ने वणनात्मक दीघ क्थानकः वाली गेय 
बथाओ को पोवाडा',' 'क्या गीत, गीत कया ' और पवारा नाम दिया हूँ। 
उत्तर भारत के प्राय सभी क्षेत्रों मं मराठी, गुजराती राजस्थानी पजावी और हिंदी 
भाषी जन साधारण द्वारा *पवारा' शब्द व्यवहृत होता हू । इन गय वधाओआ के गायक 
और थोता भी इहें 'पवारा” ही कहते हैं, लोक गाया स ती वे नाम मात्र के लिए 
भी परिचित नही हैं परन्तु इतना होन पर भो हि दी के वुछ लोक साहित्य ममता ने 
अपनी तयाक्थित मौलिक उद्भावना द्वारा इनेको लोक्न्गाथा नाम से अभिहित 
किया हू | डा० दृष्णदेव उपाध्याय ने इन सेय कथाओं को अग्ैजी शब्द बलंड का 
परयप्य मानते हुए कहा है कि 'हमारी सम्पत्ति म लोक गाथा शब्द अधिक भावानि 
व्यजब है ।" इस प्रयोग वे भौचित्य के लिए उद्दाने “हाल वी गाया सप्तशतोी' का 
भी उल्नेख विया है। यह शब्” जग्रेजो के फोक बलेड से गढ़ा हुआ प्रतीत होता है 
ओर गाथाप्तप्वशती से औचित्प की सिद्धि नह्ठी हो पाती, क्याकि उपयुक्त ग्रथ सात 
सो 'गाथा' नामक छुली वा समग्रह है न कि गये क्याओ का । 

डा० सत्यत्रत सि हा ने दा गेय क्याजों वे लिए पुवारा शब्द को इसलिए 
मसगत बतलाया है, बयों कि पेंवारा शब्ट की व्युत्पत्ति सदिग्ध है ओर भोजपुरी के 
क्थात्मक लोक प्रिय गीतो बे! लिए यह उप्रयुवत नहीं हांता ।' वास्तविकता यह है कि 





१ गणेश रघुनाथ वशम्पायन-- मराठी चे हिंदी शब्ल् सग्रह , प० २७२ 

भवरचद मेघाणों--लोव साहित्य, पू० ५० 

सुयकरण पारीक--राजस्थानी लोवगीत, प० ७८ 

ढा० सत्येद््--म्रज लोक साहित्य का अष्ययन, व० ३४८ 

डा० ४प्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन, प० रे 
डा० सत्यक्नत सिद्दा--भोजपुरी लोक गधा, प० ३ 


ही मद «| जय ०0 


१३६ बनौजी सताइ-साहिय 


द्रज, अवधी, बयौोजो 0व बुटेयी भी भाति भाजपुरी प्रहैय में भा इने कथाओं के 
लिए पवारा शब्ल ही व्यवहत द्वोता है। धवाहर के निए भाजपुरों की यंथ गयाओँ 
का अपनों भाषा से सिखदइर प्रतादित गरान वाल आरा मे सहाहद प्रघा” सिदू साड- 
गाया-नराद ने बट जाइर पवारा सादर के नाम स॑ प्रसिद्ध हैं।' द्ववन संत के समयन 
में हहंति समरद)प गे उद्त इरत हए गाया का अब बवजाया है-- विवरण, पर 
साष्च और एम हा था य दिपयों स॒ सम्दद्ध अनुशुदियों पर बापारित पद्च या गांठ 
इस श-” वा सम्द ये दो छा० वृहाहव उपाध्याय छा भाँति ही गाणय सत्य शती! 
में जाद्र है । नतो गाया सच्त शती से हीगाया का सम्दपय दुथातित बरना संगठ 
हैऔरन अमरकाप मे गाया नाम हा ढाई श * ही मिलठा है। उपयवत दानों 
विद्ानों ने गाया हब” की साजपुरी खोह़ जीवन से जिम समरसता का टतथ जिया 
है। उस सहन में गाया वा आय बढ़ाना (आत्म कंबत) है वरमस्वरित गय झषा 
नहीं | सूप डा» विद्ठाद्वारा 2२ गर उटादरय बददिक आयन गाया सुनावतार! 
अर्थात जया आपनडीडी सुनात हो “--छ भी इसी ठस्य का पु-िट होती है । 


इन गेय झवाआं के लिए साइमावा शाह वा प्रथाते बठाबिते जितना अ्रॉसत्र 
है सम्भवत उसये भी अधिक अआ्रामव है द॒ृषट अप्रडी ईस्ट बनद़ डा पर्याय मानता ।* 
बह और बयड़ हों के समान हां बतद (83/20) शब्छ की ब्युव्ि भी 
सरिनक दसार कान से हुई है' और इस शबत ढा अय है नुय करता । प्रारम्भ मं 
नाय व साथ ग्पए जाने बाव ठीत का ही बमस्ट बहा जाता था | काला वर मे नय 
बाला था गोच हाठा गधा और सगरते कथा मह गीतों के लिए इसका प्रयाग हान 
सलगा। एनमराइववथीडिया द्िटानिक्ठा के अतुखार दलड़ की मुस्प विशयताएं हैं-- 


१ निः्यानन्ट तिवारी-- सात पाया या पदार। “-विपयक् भाध निदय | 
(दि बनुतीज़्त वप १४ अकई 7० ८) 

२ डा० सायलतव सिद्दा--भाहुपुरा तोइरणाण प०२ 

डा# सयद्रत सिद्धा--माजपुरी लाकगाया प७ २ 

डॉण दृपटव खवाध्याय--माजपु री लॉक-साहिय का अध्ययन ० ३८६ 

डॉण्सयत्रव सिदा--भाजपुरी साॉकगाया प#२ 

9. डा० दृधयलव उप्राध्यापन अयत मसाजपुरों लाइ सर्च, व या अध्ययन तथा 
लोक-सादिय का भृमिद्रां में दाौ० स्वत्रत मिद्दा न माजपुरी लाक गाया मे 
ओर दा० पर रताल याट व ने हरियाना नाझ साहिय के अध्ययन मं इत गंय 
कयायों का बह का प्राद सानचर उनकी इयुललि, एवं विशयताओं को भी 
बढ़ के साच मे दाल कर अध्ययन डिय्रा है । 

६ एनंसाइक्वापीडिया अमरिक्रातोा 4० ६८ 

७ डा० मर--टराबट ग्रेम्स झ़त-- रितव बज़ की भूमिका, 5० २ 


नव 


श्र 


कनौजी या 'पवारा साहित्य १३७ 


उसका सलिप्त होता, क्थानक का सरल होना, व्यवितलद्दीन हवा और उसवा गान 
के लिए बताया जाना ।' 'डिक्शनरी आफ फोक्‍्वोर वे अनुसार 'बलड मे एपा घटना 
पर बल देना और 'शीघ्रत्ा से उसका समाप्त हो जाना--दा मुध्य विशेषताएं बत 
लाई गई हैं । भागे इसते सम्बंध मे यह भी वततग्या गया है वि यहू उस लाव बथा 
अथवा लोव महाकान्य से भिन्‍न होती है जितकी कथा वा विवास्त अनेक घटनाओं 
वी शूखला के द्वारा होता है ।' इन दो उद्धरणा से भी यह मिद्ध हो जाता है कि भार 
तीय गेय क्चाए ही नहीं, पश्चिम वी भी लम्बी कथाएं 'वलड सर नितात्त भिन हैं। 
बेलड का 'सलिप्त हाता', क्यानव का सरल होना, ववल एव धटना पर ही बल 
देवा भौर शीघ्र ही प्रभाप्त हो जाना --य एसी विशेषताए हैं जा वि बलेढ का 
गेय व्याआ अथवा प्रबंध गीतो से प्रृण रूपेण पाथवय स्थापित कर देती हैं। हमारे 
पहाँ की गेय वयाएँ 'बैंलेड' वी सक्षिप्तता के विपरीत अत्यधिक विश्तत हाती हैं, कुछ 
तो इतनी बडी होती हैं कि गायक ३ हैँ मद्वीनों तक गांवर समाध्व कर पाता है-- 
बात्हा, 'ढोला' आदि एसी ही दीघवाय क्याए हूँ । आकार की दध्टि स इह लोक- 
महावाय मानना चाहिए।' इन क्याओं वा केधानक घटनाआ की एक घुटीघ आबला 
को लेकर चलता है तथा भुस्य क्यानक के साथ अनेक उपक्यानक जुडत जात हैं । 
बलंड वी गति जहाँ बडी तीव्र और अल्यवालीन हांदो है, वहा गेय क्या की गति 
मे थर ओर द्रोषकालीन हांती है । 

मेघाणों द्वारा प्रयुक्त 'क्यागीत और पारोक द्वारा प्रयुतत ग्रीतकथा 
निशचयपुवकः अग्रेजी शब्द बलेड के छायानुवाद ही हैं । दोना शब्द तत्वत भिन नही 
हैं। ये प्रयासपूवक निर्मित किए गए प्रतीत होते हैं और इनम शोक भावना का समा- 
देश मो नहीं हु पाता । 

ऊपर इस तथ्य का उल्लेख किया जा घुका है क्षि प्राय सम्रस्त उत्तरी भारत 
में इन धणना८्मक लम्बे क्यानक वाली गेय-क्थाआ क॑ लिए 'पंवारा' शब्द वा प्रयोग 
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भवेरघद सधःणणी--लाक सारित्य, प० ५० 

४ सूधकरण पारीक--राजस्थानी लोकगीत, पए० ७८ 


व्द् 


१३८ बनौजी साक-सादिय 


किया छाता है और जनगापारण इनक मिए ब्रदुक्‍ठ होने वाल इसी शब्” से परिचित 
है। मराटा में यह बीर गाया के वि०', ब्रज मे युद्ध गीतों के लिए', डु “वी मे युद 
गानों बे साथ दही सादा कपवाओं बे लिए तर बनौजो मे वारगायातरं और सम्दी 
बयाआ वे लिए प्रयुकत्र होता है। इन सभी युदन्गीदा मे युद्ध और प्रेम गा मद 
बचिन सवाग हाता है | 


लिप हल के पदुद इस छऐबठ की स्युस्यत्ति पर भा विघार बर सता अपशित 
हांगा वयाति ठसी स्थिति मे यद रप हा सद सा वि हदें बबारा हीवदना वर्यो 
सपितद यक्तिसगत है। पंवारा सख्त झब्ट प्रदाट से विडसिठ हुआ प्रतीद होता 
है। बमरबदाय वे अनुगार प्रवाट का अथ है-- स्ाझवाट प्रवाट स्थात” अपात 
जा साव' मे वट्टा जाए यह प्रवाह” है. ऑफ वे सरशत शब्ख्वोष में इसव अय इस 
प्रवार हैं--- अतरिंग 6 वह आर गाउपड शक्सप्रमिंग आर सन विय हिसवास थार 
बनवरमश्नत स्यूमर सिपोट दापुमर सइग आर दिवाफ फेंसलदि बहस आफ चरटे हे 
म्यूचुनल दिफाएस एएक इन बटासे जूज आर कु” पराम बद्दा अफवाह साढ़ प्रवतित 
कथन सोव दिलवास क्या पुराणलयां लात विश्वास युद्ध सस्यधां तववार-- 
सभी धप प्रस्तुत पदाश मे सहित हात हैं । दा म प्रपुतत दोला और बगढ़ क्षय 
वा भी इ्सम सम्रावत दा जाता है। सह्त शब्ट प्रयाट के ध्राय सभा अय प्रवारा! 
में चुत मित्र स गए हैं। अत इस प्रवाट शब्द से विकसित मानने मे विरी प्रकार 
वी वरिनाई प्रतीत नहों हाता । लोड ब्रवलित शय बथानओं में भी इन्हीं अर्थीं वा 
सलन्निवए हाता टै--उतम वारों वी गादाए प्रेम गायाएें तथा आय अनया अल्नुत 
कार्यों का वष्य विपय बनाया जाता है और उनम अनब संठ्ग्ि वर्थ्यी ऑफटाहो 
टाठव्थाओं और लाइ वि"्वार्सों बा एवियासिक ठच्या व साथ मिथ हा जाता 4! 
मप्ययुग से द्वी इन कथाओा के जिए पवारा शब्ल प्रयाग मं आाठा रहा ? * आज भा 
इसतदा लोक मे प्रयाग होता है ठतपा अधिवाद लॉवे-साटिय सम इसका इसी सहन 
में प्रयाग भा करत ठै | अ्षतएद इन गये वयाओों व जिए पवारा शाल का प्रयाग द्टी 
समोचीन है। "लात और 'गाया--टा “ड्टों का मिला वर सयुक्‍त हब्ल सलाद गाया 
गंदुन वी बाद विष आवयकता नहीं प्रतोत हांठी । 


पक 3 
गणेव रघुनाथ वशम्परापत--मशंटी च हिठी एड” सएह १०२७२ 
डा० स+द्वर- ब्रज सतांक साहिय का सघ्ययन प० ३४८ 

वही प० ३४८ 
मजुतात मजूमठार गुजराती साहिय ना स्वम्पों, प० १२३१ 
आप्टे दिवानरी १० ६६८ 
परणराम चसुर्वेदा--भास्तीय प्रेमास्थान परपरा, पु० ६० 


लि 4 29 3७ २) रक 


कनौजी का 'पवारा” साहित्य १३६ 
'पवारा' का स्वष्टप 


पेवारा' वीरो का प्रशस्ति-पाध्य है । वीरी का पराक्रम ही नहीं, विद्वाना की 
बुद्धिमत्ता तथा जिसी व्यवित विशेष की सामध्य, गुण, कौशल आदि का भी इसम 
प्रशस्तिगान होता है। स्थूल रुप से कहा जा सकता है वि किसी प्रकार का भी महिमा 
ओऔर महव वा इसमे बयन किया जा सकता है । इस प्रकार पवारा मा क्षेत्र बडा 
ही विस्तृत है । इसम बंवल वीरो वी प्रशस्ति ही नहीं हीती वरन इमम प्रेम माथाएँ, 
अ>मुत चरित्रों, साघु तो, अनेक प्रकार वी अंदमृत घटनाओं वा भी समावश हो 
जाता है। 'पंवारे का निर्माण लोकगीत, उपास्पान और स्थानीय इतिहास--इन तोवा 
तत्वा क सम्मिलन से होता है । इसमे काय, चरित्र, विपयवस्तु--तीनों में स् काय को 
अधिक महत्व दिया जाता है, शिससे वणन प्रधान रोचकता सर्देव प्राप्त हांती रहती 
है ।* पश्चिमी 'वतेड में एक घटता के कांय का वणन वडी तेजी से दरक उस चरम 
सीमा तक पहुचा दिया जाता है ।' 'बतेड' वो गति अत्यधिक तीव्र ओर अल्पकालिक 
होती है, इसके विपरीत पवारा को परित्तमाप्ति मे मदह्दीन लग जात॑ हैं क्योंकि छोटे 
छोटे प्रसगो व भी इनम महँत्व दिया जाता है । 


'पवारा” और ब्लेड में अंतर 


आवार विपम बस्तु और शंत्ती--तीयों दृष्टिया से 'पवारा' भौर 'बलेड एक- 
दुसरे से शवथा भिन हैं। दीनो वे वपम्य का स्वरूप इस प्रकार है-- 

१ “प्वारा आकार म महाकाव्य की भाँति विस्तत होता है और इस 
दप्टि से इसे भग्रेजी के "फोक एपिक! वा पर्याय कहा जा सकता है । छोटे स छोटा 
'पवारा भी १०० पष्ठों से अधिक का होता हैं। इसके विपरीत 'वलंड अत्यधिक 
अल्प आकार का होता है। सक्षिप्तता तो उसकी एक प्रमुख विशेषता मानी णात्ती 
है । कुछ 'बलड आधवार की दृष्टि से अपवाद रूप म॑ पाए जाते हैं पर उनका आकार 
भी ५० परथ्ठों से अधिक का नहीं होता । 


२ पवारे मं घटनामो को एक सुटीष शूखलरा बन जाती है, जबकि बैलद में 
एव ही घटना को वण्य विषय बनाया जाता है । 


| ध् 
है अनंक घटनाओ। के विस्तत वणन के कारण पवारा म स्थानीय इतिहास 
जनश्रुतियो, दन्तकथाओं भोर अफवाहों को भी स्थाव मिल जाता है, जबकि दलेड 





अन्च 


मजुलाल मजूमदार--'गुजराती साहित्य ना स्वरूपो', पृ० ११३ 


२ नित्यानद तिवारी-- लोक गाया था पवारा शीपक शोध निवाघ, 
शीलन (वप १४, अक ३, प० ११) 


३ डिवशनरी आफ फोकलोर, मयथालाजी एण्ड लीजेण्ड, प० १२३ 


हिटी अनु 


१४० कनौजी लोक साहित्य 


मे सक्षिप्तता ओर घटना को ही लट्ष्य वतान व वारण इन सब बातो व लिए अव 
काश मही मिलता । 

४ 'पेंवारे! का क्यानक जठिल होता है। इतम मुरय क्थानक के साथ अनेक 
उपक्थानक जुडत जाते हैं और पात्रा वा जमघठट लग जाता है। इसक विपरीत 'बलड 
का बय नत्त अत्यधिक सरल होता है, बिना विस्ती विपया'ते के सीधे आपने लक्ष्य की 
ओर बढता जाता है। 

५ काय (एक्शन) को मानकर चलने पर भी विश्तत वणन की प्रवत्ति वे 
कारण पंवार वी गति अपेक्षाइत मधर हो जाती है। इसके विपरीत 'बलड' वी 
गति अत्यधिक तीव्र होती । इसमे एक घटना के काय वा बड़ी तौब्रता के साथ वणन 
करके उस शीघ्र ही चरम सीमा पर पहुँचा दिया जाता है। 


क्तौजी पंचारो का वर्गोक्रण 


'वबारो' वा वर्गीकरण प्राय तीन दप्टियों से किया जाता है--- 
१ मायशणो के आधार पर--व पवारे जो देवी के पटठो, जागिया जाचका' 
चमारा या इसी प्रकार त्रिसी जाति या वग विशेष द्वारा गाए जत हैं । 
२ क्थानक के स्रोत के आधार पर--पवारा की ऐतिदहाप्विता अद्ध ऐत्ति 
हासिवता या पिशुद्ध वा्पनिकता की दुष्टि से । 
३ क्यावस्तु म आए हुए भाव विशेष के आधार पर--जैस बीरत।|, प्रेम और 
अलौक्फकिता की दष्टि से ।' 
उपयु कत तीनो दघ्टिकोणोंम से पहल म दोप यह है वि इस वर्गीकरण ने' 
अतगत वे 'पवारे नही आपात जो विसी वग विशेष वे द्वारा न गाय जाकर सभी 
जातिया और वर्गों के वठद्वार हैं | दूसरे दृष्टिकोण द्वारा विए गए वर्गीकरण मे यह 
दोप है कि जा भी पवार लोज साहित्य म॑ं उपल"-प हैं उ हैं (ूण ऐतिद्वातिक्ता, अद्ध 
एतिहाप्रिकता या विशुद्ध काल्पनिफता क॑ कक्‍ठघरो मे नहीं रखा जा सवता | तथ्य 
तो यह है कि सभी पवारो” मे ऐतिहा ध्रिकता अधिकाश रूप मे सदिग्ध ही होती है । 
जहाँ तक जनप्ताधारण का सम्बंध है, वह तो भदुमृत स बटमुत क्यानका को भी 
सत्य मानकर चलता है। इस स्थिति म दूसरे 7प्टिकोण के द्वारा भी वर्गीवरण करना 
समीचीन प्रतीत नही होता । तीसरे दुष्टिकोण के अतगत भावना विशेष वी प्रधानता 
के आधार पर वरविरण कया जाता है--या तो पेंवारे मं मनक भावनाएं समाविष्ट 
3 52229 3 लय 
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२ बनौजी प्रदेश की एक विशेष जाति जो हीरा को उनवे जातीय 'पवारा ऊमतव 
का गोना सुना कर दक्षिणा पाती है । 
३. प्रकुल्लदत्त गोस्वामी--वलडस एण्ड टेरस भाफ आसाम प७ १० 
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होगी पर बग बनाने वे लिए प्रमुखता कौ दप्टि पथ मे रखना होगा । इस आधार के 
अतगत सभो प्रवार के प्राप्त होते वाले पंवारों का अतर्भाव हो जाएगा, वयादि 
प्रत्येक 'पेंवारे! भे किस्ती न किस्ती भाव थी प्रणुखता होती है। अय भाव भी उसमे 
होते हैं, पर तु अपैक्षाइत उनका स्थान गौण होता है । 

बनौजी मे जो 'पवार' प्रचलित हैं उ हैं उपयुगत दप्टिकोण वे भाधार पर इस 
प्रकार विभाजित किया जा सकता है-- 

१ वीर गापषात्मक 

२ प्रेम गायात्मव 

३ अज्नौफिय (छुपरनेचु रल) 

क्नतौजी क्षेत्र म वीर गायात्मक 'पवारों पर भारतवप की मध्ययुगीन प्तरद्गति 
एप सम्यता का स्पष्ट प्रभाव है । राजपुता की वीरता युद्ध का सजीव चित्रण, लोक 
रजन के साथ प्रेम के भी इनम सुदर चिन मिलते हैं। इनक नायक सारतीय आादश 
ओर शौय व॑ जीवत प्रतीक हैं । दुष्टा वात दमन करने के लिए ही इनका ज में हुआ 
है। अनेक आपत्तिया से थे विचलित नही होते मौर अततोगत्वा दवी दवता भी इनकी 
सदायता करते हैं और विनय श्री इनका वरण करती है । इस वग मे आर्य सर्वा 
घिक्र मह्त्वपृण है । 

द्वितीय वग के प्रमगाषात्मक 'पंवारों' म॑ प्रेम एक अक्षाघारण परिस्थिति एव 
वातावरण में जम लेता है। फ्लत इस सघप की चरमता भी दिखलाई जाती हैँ । 
संयोग और वियोग दोनो पक्षों का इसमे चित्रण होता है । इन पेंवारों का नायक एक 
ओर तो रप्तिक शिरोपणि होता है तो दूसरी ओर परम वोर भो । भ्नेक सघर्षों के 
पद्चात नायक विजय प्राप्त करके अपनी प्रयसों को हस्तगत करता है। इन पंवारों 
में भी वीरता ओर प्र; के अलोक्कि तत्व विद्यमान रहते हैं। 'नैका बजारा' इसका 
उत्दृष्ट उदाहरण कहा जा सकता हूँ। 

अलोकिक तत्वों से युवत पवारों में अदभुत एवं अलौकिक तत्वों का सम्मि 
श्रण होता है। इनम आए हुए नायवः गभ में स्थित हीौते के समय से ही चमर्क्ार 
दिखलाना प्रारम्भ कर देते हैं। दहन पवारों म जादू, टोना सम्मोहन आदि की भर 
मार रहती है। गापीचद भथरी धनइया, जगदेव गूगापीर आदि 'पवारी म यह 
अलोक्किता द्रष्टव्य है ॥ आदिम लोक मानस के अध्ययन के जिए ये ही पचारे! सब 
घिक महत्वपूण हैं ॥ 

क्नौजी 'पवारा” का परिचय एवं विश्लेषण 

घीर गायात्मक पेंवारे 


फ्नौजी क्षेत्र म॒ इद्दी पेंवारों वा अधिक प्रचार है । अय पवारों के विशेष 
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गायब बटुत बम हात है और इसी लिए उनका आयाजन व्नीयभी ही हा पाता ह 
इन वीरगाया मत वेयारों में भी ्षाद्वा' सर्वाधिक प्रचप्तित है। इसका इतता अधिक 
प्रचार टी गया है. दि जब थादद्वा ये विशपत नहीं भी उपसब्ध द्वात हैं तो टपी हुई 
वारद खण्द की सढ़ाइयां यो ही लाग पढ़ कर अपना मनारणन काठ हैं। था हटा 
वा अतिटित इस कोटि में क्षान वाज आय पंयारे ये हैं“ कम लव वी गौता, अमर 
मिघ को विश्सा । स्थानामाव बे वारण हो ही पयारा का यहाँ विवेचन जिया णा 
रहा है। अप्रगिह गे सम्बद्ध पेवारा ग्रेड मे प्राप्त हान वात पवारे से पया-त साम्य 
रखता है। हसवा सस्मण्य यहू वारण है दि अभरप्तिद स सख्वद्ध घटना ब्रज दे त्र म 
ही पर्त टुइ थी ओर वर्दी से यह कतीजी प्रन्‍श में फल गई । 


भश्रारहा 

वनौजी मे जितने भा प्रवार उपतब्ध हांव हैं उनम प्रवार, व्यापकता क्षीर 

सा प्रियता वी दृध्टियों से आाहद्वा वा इयान स्वोतरि हू । यह इतना अधिक गाया 

जाता ट्‌ वि इसह सूह्म घटता की जातेकारी सदसाथारण का रदती हू । सोगा का 

यह इतना अधिता रखिदर प्रतीत द्वावा दूँ दि इसकी शव और पुनश्रवण चलना दी 

रहता दे । परितिष्डित मादिय में तो प्राय गार वा ही 'स्मरान माना गया हू, 

पर लाक साटि ये मे आद्वा की सलाद प्रिया का ?क्षरर यद्दी वहूना पत्ता हूं वि 

हात में रमराजत वा अयितायी वीर रस दही हू । इस पवार! का नाजस्विता 

मत्रवाधारत में वीरता वा सवार वरती हू “सुनते वाजा वी बाहें फश्का रवी ह ॥ 

महाता।पों में चरित तायव वे रूप में राम का जा प्रद्चिद्धां सित्री दे पंवारा में बढ़ी 
प्रतिप्ठा बाद! औौर उरव वा इस क्षेत्र में मित्री द । 

शितली साद्िय के इविद्ास में आद्खरट के सम्वय से बहुए जादा हू वि मूल 

बूति वा नाम परमात्र रासा था और इसके रचयिता थ जगनिक। सूल सिपिता 

ब्रास हटा 24 / आज जा आादू खण्ड जनता जनाहने क बढ से प्राप्त दाता टू, पद 

विशुद्ध तोव काय की कारि मे बाला ह । 


मंत्र (आजइलथण्ड की रघना दिस भाषा मे हुई ? 


ब्रज, क्तीजी, धाठतवी, अवधी और भाजपूरी में यद बँवारां अधिक प्रउतित 

और सभी ले गो व लाश इस प्रकार वा अनुमव करत हैं कि माना टीव इसी भाषा 
में जाडटा 2ठव आडि का वयावक्थन दुआ होगा | इस स्थिति मे स्वाशवित सप से 
प्रत्द लठता है कि “सकी रचना मूल रूप में हिस्त श्र की भाषा में हुई होगी ?ै यहि 
यह मात्र कर चढ़ा जाए कि इसब मूल रप की रखता परमाहिदद (परमात) व 
माधित कवि जयगनिक द्वारा हुई ठा इसके लाव-वाय्य वे बनेते वी प्रक्रिया भा ठुटय 
घष्ड (मदावा) क्षेत्र में द्वी प्रारम्म दो गई हांगी और घीर धीर जब इमबा व्याप्त 
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प्रचार हुआ होगा तो प्रथमत तो बुदेली रूप ही बाहर के प्रदशों मे गया होगा और 
कालातर मे उतने क्षेत्रीय भाषा का रूप धारण वर लिया होगा | जगतनिक के द्वारा 
इसके रचे जाने वी बान विवादास्पद होने के कारण यदि यह माना जाए हि कसी 
भाय सामाय लोवकवदि ने इसकी रचता की होगी । त्व भी यही कहना सम्भवत 
ठोक होगा कि इसकी रचना बु टेलएण्ड क्षत्र म॑ परमाल के समय या पुछ बाद ही 
हो गई होगी । वुलस्ण्ड क्षेत्र म ही इसके रचित हाते की बात इसलिए कही जा 
रही है, बयाकि राजा प्रमाल न अपने शासन वाल मे एसा कोई फाय नहीं किया, जिससे 
डाह विती प्रकार की भी प्रसिद्धि मिलती । जन समाज मे उ है महत्व प्राप्त हुआ है, 
उसका श्रेय आल्हा ऊतन को है! बाल्हा ऊठल इनके साम तो मे से थे । सामतो की 
प्रसिद्धि इतिहास के द्वारा बहुत समय तक चलती रही भौर छिसी भय प्रदेश म॑ सौ 
दो सो वष बाद इस काव्य को रचना हुई हो, एंसा सोचने का वष्ट कल्पना ही कहा 
जाएगा। चाहे जंगनिक ने इसकी रचवथा की दो या किसी अय लोक कवि ने, परि- 
स्थिति को देखते हुए ऐसा ही कहा जा सकता है कि इसे ब्रु देलवखण्ड मे ही वहाँ की 
क्षत्रीय भाषा में रचा गया होगा। भाल्हा और ऊटल की चमत्कार पूण वीरता के 
बारण इसका व्यापक प्रचार हो गया होगा । 


'भाल्हा' का कनौजी रुप 


अब ती मबधी, बुदेली, भीजपुरी आदि बौलियो मे प्रकाशित आत्हू लण्ड 
उपलब्ध होते है, पर तु इसके प्रकाशन का श्रीगणथ कमोजी से ही हुआ था । सन 
१८६५ ई० में फह खाबाद के तत्कालीन सटेलमेण्ट आकिप्तर चाल्स इलियट ने ग्राँवो 
के लोगो स धुतक्र इसे लिपिबद्ध कराया था इप्त प्रति में या तो पर्याप्त मात्रा मं 
बनौजी के शुद्ध रूप को देने का प्रयत्न किया गया था, परतु लोक साहित्य सग्रह की 
बन्ञानित्र दष्टि का उस समय अभाव था और सुनान वाले लाग भी अपने के सवार! 
कहे जान के भय से अपनी भाषा की जहाँ तक हो सकता था, शुद्ध करक॑ उसे सडी 
बोली वा रूप देने का प्रयत्न क्रते थे अत उस पर खडी बोली का कूछ प्रभाव लक्षित 
होता है। घीरे धीरे स्थानीय प्रकाशको ने भी इधर ध्यान दिया ओर आर्हू खण्ड की 
प्रत्िया छुपने लगी । अद्धशिक्षित सेंखको ने बुछ तो भपनी स्मति से और कुछ कल्पना 
से भाल्ट खण्ड की रचना प्रारम्भ वर दो। इस समय श्रीकृष्ण पुस्तकालय कानपुर, 
अगवान दास बुकसेलर अहेरीपुर (इंढावा) शत्य बुक डिपो, फर लाबात से माल्हुसण्ड 
वा प्रकाशन होता है । इन खण्डो वी भापा बनौजी और खडी बालों का मिश्रित रूप 
है । भोक साहित्य की दब्टि से अध्ययन करने के लिए ये पुस्त* विशेप उपयोगी नही 
हैं ॥ अत अशिक्षित गवयो से कुछ जशो का सकक्‍लन वरके उसका इस अध्याय मं घप 
योग शिया गया । पूरे काप के रूिपातरा का विविध क्षत्र से सकत्लन और उसतह़क्‍ी 
छुनना तो सभवत अलग से एक स्वत-त्र अध्ययन वा विपय बन सकता है । 

इस पँवारे क गायकों और सामाय श्रोताओं से पूछने पर यद्द सूचना मिलती 


१४४ क्नौजी लोक-साहिय 


है वि दममें 4२ लदादया वा वणन विया गया है । बस्तुत <२ लद़ाइयों वा वणन 
इनमे नर्| होता श्ययद यह बावन की संख्या लदाइया की संख्या की अधिकता कौ 
धोतव है, चसम छृष्यन प्रवार क॑ भोजन का आशय वस्तुत छाप्पन तरह के भोजर्ना से 
ते होवर भाँति भाँति वे. भाजनों से हाता है। श्र की संख्या वा अमिया में थय 
लकर प्रदाशरों न सींयाठानी वरक एवं लड़ाई को कई भागा मे विभाजित करके 
सरपा का पूरा कर टिया है। ताक गायका द्वारा जा जड़ाइया गाई जाती हैं उन से 
मुख्य निम्नादित प्रवार से टैं-- 

आटा काब्याह ऊाज काब्याह मुजारियन वी लाई चदावत्ति वी 
थौयी 'आद्वा मनौआ फुतया हरन , नव ते को ब्याह , जागत का ब्याह , दैवा 
वा व्याह मलिखाम समर , इहव को ब्याह या चतख बुघार वी जढ।ई , नदिया 
वितत वा लड़ाई माही की लेटाई लाखन को व्याह्‌ , सुलिखान को ग्राह स्वर 
की लदाई ४लली की लटाइ, बजा गौनो इलल हरण , 'आरदा की निकासी , 
तरवरगट वी लहादई औभौर 'लाखन का गाँतो । 


श्रा.ह खण्ड! की क्या वा सलिप्त परिचय -- 

लिठी वर पथ्वी राज और वनीय वे सम्राटू जयचद्र के समवराल्तीन राजा 
परमात्र महांदा के राजा थ और कहा और ऊठव इनक सामन्त । आत्हा उत्ल वी 
वीरता टिखाना हो इस ला महावापर का सलटय था| #वे इसमें वित सारी घट 
नाए एप जचाहया प्रायल अथवा अप्ररखत मांगा व आस पास वर्द्रित हैं ॥ या तो 
महावा व आमस-वास युद्ध लात हैं या महांत्रा की विसी समस्या के कारण सुदू रवर्ती टश 
बतख बुखार तर ”सक कथायतर का विस्तार हा जाता है ।इम पवार में आल्दा उतले 
ठया परमाल व बनक जुरम्दिया की वार पायाओ वा बतिरजित वणन मिलता है । इन 
दोना वी रो ते पथ्वीराच जमे सम्र।ट वो थी छटा का दूध या” ठियाया है । दसम मुख्यत 
विवाही का वात है । विवाह बलपूवक कयापहरण द्वारा समस्त ने होत हैं ॥ भत प्रथक 
दिवाट के गाय युद्ध अनिवाय हा जाता है । कराद्यावात मुख्य सत्र स वीरता और गौर 
मय 4 ठरगार भावना की रम्य ऋांगी परिवार है। अत मे बनाकर देशी वीर्ों वा 
यद मे मन व ? डाता हे छयाटा आर उनका पुत्र दन्‍श्य कजये वन वा चल 
जात 6 । व उपर हैं! क्र महांव के ट ख का दूर वर॒न के लिए वापस बाएग लोगों 
वो एसा खिवास 2 

थाल्हा एक महान क्या है छिम्तम अनक प्रकार के चरित्रों का वन किया 
रया है [ हवन वीर अरित्रों वा प्रधानता है। आड्ा ऊझाल मवखान, सुदखान 
सूपताबारी इह्त ब्रह्मा और ढवा के चरित्र वीर माव से आत प्रात हैं 4य राजपुती 





१ आह अम्मर है हनियाँ मे इनका वाई मरइया नाई 
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शौय एवं साहस का उच्चतम आदश प्रस्तुत करते हैं मल्हना घेय ओर बुद्धिमत्ता की 
प्रतीक वन गई है। तथा बेला का चरित्र जन मानस में जौहर और करुण भाव वा 
सहज उद्रेक वर देता है| माल्हा गौर ऊटय भारतीय वीरता की परपरा को अक्षुण्ण 
रखने के लिए हो माना उत्पन हुए। सडय उनवा चिर मित्र है और उसी की नोक 
से वे सारो सम्रस्थाओं का समाधान करते हैं । स्थान स्थान पर उह भीषण युद्ध करने 
पड़ते हैं गौर वे अपनो वीरता और “प्रवितत्व स महीबे के सबिको को भी थुद्ध में 
प्रदित करते हैं। युद्धा बी मजीवता तो इस लोक-काय म पर्म पंग पर दष्टिगोचर 
होती है। इटव वे विवाह वे समय हुए युद्ध का एक खोटा सा चित यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है-- 


जत साँगडा' है दगल में जहेँ चुचुआत | फिरे असवार ॥ 
पदर वे सग पदर अभिरे ओ प्रसवारन ते असवार। 
भुके सिपाही महुब बाले रहेंगग्मो डड कदम मदान | 
खेंचि सिरोही लइ छत्रित ने दल मे झुके बाकुरे ज्वान॥। 
मिले बखौरा हैं छर्निन फे कहला मिले बद्धरन क्यार। 
छप छपए छुप छप तेगा बाह वोदे खटक-वटक तरवार ॥॥ 
ढाव ते ढाल शरडी ज्वानन की नहिय दाव सिरोही व्यार। 
तीर तुपक तरवार सागडा ऊपर बरछिन की है सार ॥ 
सुआ्आा सुपारी जइसे काट, छाट भनो तमोलों पान । 

फटि कटि छोना रज़पूतन के गिरियए पौनन के उनमान । 
पिले काँदया हैं दगल में जसे सती नुन किसात । 

जइसे भिड८ भेंडन पदठ जसे सिध बिदारे गाय ॥ 

तइसे मलिख दल में पइठ, हाहाकारी दई भचाय ॥ 

मघा की द्‌ दम गोली बरस ऊपर तीरन की दोछार ॥॥ 

इक दवा तोपन वे मोहराप छुप छय णज्वान गरासे जाय ॥ 
लगे बाँतड़ा सल्लासिन ने दूरिते द्वीनी लूक लगाय । 
सूरज छिप भजो अंधियारो, चहूँ दिस बुहरा सो दिखलाय। 
गरजत तोप घरन दहुलत है. गिरि गए गरभ पस्तरन क्यार | 
जिहि हायी के गोला लाग गहिरी छोडि देत चिघार॥ 
जाइ ऊेट के गोला लाग दल में देत भाँड फलाय। 
गोला लाग जा घोड़ा का चारो देव सुम्म पसारि। 
गोला लाग जा छात्रों के श्रान सरग पर दिखलाप। 





है भाला । 
२ खत से सराबोर । 


१४६ वनोौजी सोक-साहिय 


पय-पयग पे पदल गिरि गए, प्रो दुद्ध पे गिरे भ्रसवार। 
दिसे विम व हॉँथी विरि गए छोट परदत वी उनहार। 
ऊपर मुरदा मी सुरदा, मुरद मरा रह दिखाय। 
भातला डारे हैं सोट में मानों नाग रह मानाय ॥। 
व१णिां डारी हैं साहुत में मानो कमर पूल उतरांप | 
दालें बाहुआं सो उतरार्मे मछरी जदसों सप्र कटार 
शृण्ड मुध्ड से घरतो तुषि गई रता सांस बरन टिववाय । 
जगा हर हर हर कर दिगस्बर ओ टधसउनाव रटें मंगमान । 
सेसनाथ बिनना लसों कार्पे इतर डाल चढ्े विमान। 
संमुव सूर समर में; जुझ ताशों इाटर पुरि लद जाय। 
कायर जि गिरे घरतों में जमते दुत पवरि लइ जाय । 
आना और उत्ल का जीवन एस हो यूद्धों को करतलजरत यपरवी बनाये 
अपनी स्वामिमवित रघकुलजता और उतठारता वी सवस्व मान कर चतर | उह मदावा 
की प्रतिप्टा अपन प्रार्धा से भरी प्रिय है | वात्यवात से द्वी व परमाल का पनी माहना 
के सरत् भ पन्न | उतढो विरा््ों में मइता बे प्रति श्रद्धा और भकित प्रवादित द्वाती 
थी। किसी कारण ये व तौज चन गए, वर्योदकि परमाव देन से बुछ रप्ट हा गए थ। 
मद्दौद पर पथ्वीराज का आक्रमण हुआ । साहना ने सकत मात्त स द्वी महाब के लिए 
चुवब पढे और उमकी रक्षा की। आहडा बौर उतठल का चरित्र बट चरित्रिटै। 
ठसवार वेकर झत्र पर दिल पढ़ना और उसदा विनाश करके विश्वास लगा हो इतव 
जीवन का लह्प था | व सच्च धमन्वौर थ | उहति निहयों और स्त्रिया पर कभा 
हाथ नहीं चसाया | स्वियों के चारित्य वी रखा वे जिए व सहथ ते पर रह । 
मध्यवालीन वीरों के चरित्र हें वारता 4 साथ प्रेम वा भी अधिणय स्थान 
मिला है । आद्ा और ऊन भी दसके अपवा नहीं 2 ॥ परातु दनका प्रम इनव 
चरित्र क सवधा अनुझइल था--उम्रमें कहीं मी छिदवापन नहीं वाया है।यह बात 
अवःय है वि आान्ह्खण्ट म॑ इनके प्रेम प्रमर्गों वी सलेप में हो चचा की गई टै। 
केवस ऊतल मा चरित्र में अपलाइत अधिक रसिकता टिखाद रई है । नरवरगढ़ 
की सदाई में उतल और फुतवा का मिलते, ठलत का स्व्रीन्‍्क्‍य घारण 
करना फुतवा के प्रेम में बाकुल होना उसको प्राप्त बरत के लिए प्रथनशीत हाना 
यही प्रेम प्रसय ऊटन के जीवन म॑ मिलत हैं] छत की व्यादुलता उनकी विवक- 
चक्ति का नष्ट नहीं करती तमी तो फुठवा के भागन के लिए उयार हात पर भा छठ 
नरवरगढ़ के राजा का परास्त करन के बाद ही फुठ वा को ग्रद्व/ करना चाहृव हैं 
बाल्हा और उठव का चरित्र जन मानय को मुग्ध करत बाता है। इनके चरित्रिस 
प्रमावित हाकर प्रियसन अपन विचार व्यक्त करत टए कहते हैं कि भारताय बट 
को प्रस्तुत करने वाला आल्हा एड थान-वीर था जो श्पन्न ही क्राब मे नहीं आता 
था | वह एड रण-वुशल सतापति था | जब वह छावित द्वाता था ता उस दवाया भी 
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नही जा सकता था। ऊटल एक तेजस्वी रण बाॉकुरा था, एक प्रेमी था, पर/तु कठोर 
भी था। वह एक बहुत ही कट्टर शत्रु था पर तु साथ ही उदार भी था। वहे रसिक 


एव प्रेमी था पर तु पविश्नता वो लिए हुए। उसके स्वभाव वे कारण उप्तके प्रति 
सबकी आत्मीयता जाग्रत हो जाती है ।* 


ऊभदेव वा गौना 


'आह्ह्ा , 'ढोला , गोपीचद वाहरपीर आलि तो अतरप्रान्तीय 'पवारे' हैं, 
पर तु 'ऊमदेव का गौता रथानीय प्रवघरत ह। आरहा ऊटव #त्रियो की भाति इसम 
ऊमदेव जहीर की वीरता की प्रशस्ति गाई गदर है । यह जही रा का जातीय पेंवारा है 
और उनके घारण 'जाचक जाति क लोग इम रहें सुगाते हैं भौर उनसे दान दक्षिणा 
पांत हैं। हो सता है वि यह पवारा & ये प्रदशा म भी याथा जाता हो, परतु अब 
तक लय सादिय पर जो काय हुआ है उम्म इस प्रग्गार के विसी पवारे का उल्लेख 
नही हुआ है । अत यह कटा जा सबता है कि यह क्नीजी वा अपना निजी प्रच धगोत 


है । 


“अऊभदेव गौता' को सक्षिप्त क्या 


ऊच स्थावे पर जामिती नामक बट बच्चा हुआ है। नीचे बलवार बसता 
है जो महीरा को मद्यपान कराने मे ही अपने जीवह को धय प्रमभता है ! प्रास ही 
जाचक रहते हैं जो वश्ध वा प्रशस्तिगान व्रत हैं ! 

एवं बार नन” भाभी 'चितसारी मे पमाप्तारी खेल रही थी। कोई हार 
जीत मानता ही नहीं था । इस स्थिति मे आभा ने व्यग्य किया | 'जीवा लाठली ! 
तुम पर अति वी गई हू । बाग्रायस्या में ही तुम्हारा विवाह हो चुत्ा था। बारह 
बप बीठ गए हैं।पर तुम्हारी समुरात बाला को 'गौना वरा+ की थिता ही नहीं है । 
तुम्हारी माता मन मं दु सी हाते होते पायर हो गई है और मभवा! पर अपने प्रोध 
बा विष प्रवट करती हैं। जीवा उत्तर लेती है कि 'भाभी * तुम्हारा व्यग्य मेरे कयजे 
वे कार पार हो गया है ।” हू मरे नगर के ' द्वाह्मण ! जहाँ भेजना चाहती हैँ वर्हाँ 
जाथो | मेरे पिता के ब्राह्मण तुम 'जामिनो नगर वो जाओ और मेरे जेठ से जाकर 
कहो प्रिवेमेरा गीता! करा से जाए। क्या वे उुलहीन हो गए हैं अथवा उतका 
'कोप खाली हो गया है या कसी शत्रु द्वारा पराशित हो गए हैं २? उनसे वहना वि 
जीवा पुण युवती हो गईं है भर अब सकी शोभा पति के यहाँ रटने मे ही है-- 


“श्रोंठ तमोली रचि गई जीवा की भौहूँ करी कमान । 
भोहव बदरा उम्ड्डि कुमरि के सनन गोरा धार। 





१ वाटरफील्द-दी ले आफ बाल्हा--ग्रियप्तन द्वारा भुधिवा, पू० २९० 
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दात किवारे फेस घना मुह बेनिन सटव नाग। 
मोरा चाहे बन घनो बादर सतग्रो डार! 
योरिल चाहे पिय रसिया को सिर सम्बे कस । 


जामिनी के लिए पाडे प्रस्थान कर हत हैं। आगे चलते जतत चरवाहोंस 
जामिनी गाँद के वियय म पूछते है । चरवाह बततात हैं कि (वहाँ आद वरगट और 
नो पोपस के पेट हैं बा जामिनी गाव टै। ये सार जानवर हरी कही हैं । हरी न 
बटुत ऊ था भवन बनवाया है और उतरी चोवाल बड़ुय साहर है। हरी ता तुम्दें 
कारीयरों व हाट! में तगा पर सान घरवात हुए मिनेंगे अपन बाधु-वा पवा व साथ 
कुलवार के यहा मद्यपाव करठ हुए मिलेंगे चाटने चौवाव में कचहरी वरत हुए 
मिलेंय ।! 

हरी को समरायार लिया जाता है कि घावइ नगर से टीवम पाले रौत वा 
वग्त लिखकर लाए है | ऊमदव अपन व भाई हरी? स्व आता माँग कर गोौन के 
लिए प्रस्थान वरन को घांढी सजात हैं-- 


तातों सीरा नोर सिलादो घोडहों सति मस्ति दश्नो हनवाय। 
सटददे ककया ईमसपाल को सबर॑ कस दए झरवबाय। 
झूल डारि ८ईं मतमल वाली जामें तारकसों को काम । 
तग छिचाय दओ रसम का दए चाँटी का रकय डराय। 
जग डारि दई जागन में घुधघर सुखन दये डराय। 
लद के कोडा रेसम वालों घोड़ी दावि भये क्षसवार । 

घाटा नचार्मे रगदंगी जतसे बन में नाच मोर | 

कारी बरटरिया वेरे तम्प्न घादी मदर वधि रहि जाय । 
धन घन वहियें घोडो चाटरि जानें धनत कुबर प्रववयार 


घांडी के सजात समय हींक हाती है । आकाश में चाजे अश्वुन वी सून्‍ना 
देवी हैं । हरों वो पत्नी ऊमतव का जान सराजवा है । भाई कहता है कि मैं तुर्ते 
बार-बार राकता हैं तुम मठ जाआ। में तुम्हार लिए एक वया चार चार पल नियाँ ते 
था सकता है, तुम इस गौन के लिए मत जाता । उमतव उत्तर दता है-- 
भुख गए भोजन मिल जाटा गए कियवार। 
बस गए तिरिया मित्र तीनों देय बहाय। 
इतनी तिरिया छोडियां काए त जीवदा ते रचा विआवब । 


जब ऊमतवब किसी प्रकार से भी नहीं मानता ता भाइ कहता है छि रमटद 
रास्तर में पतत वाल गाँव जरटोता हकर तुप मंत्र जाना, वर्दोदि वा अपना शत्र, जता 
पम्मार रहठा है। उनदव चन दंत हैं । राम्व मे जाला प्रम्मार दतद्की घाटी का 
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देखबर मुग्प हो जोता है और उसे खरीदन वा अ्रस्तौवैकरता-है +-ऊमदेव उम्तेकियी 
मूल्य पर भी देने को तयार नही होता । परिणामत शब्रुओ से घिर जाता है। युद्ध 
मे वह भिड पडता है और शत्रु ओ का शीघ्र ही विनाश व रक आगे बढ जाता है। 
'जल्ला पम्मार' के अनेक सिपाही खेत रहत हैं मौर वहु पश्चात्ताप की अग्नि में प्रज्व 
लित होने लगता है तथा भविष्य में प्रतिशोध लेने की योजना बनाता है । 

ऊभदेव ससुराल पहुचता है| धनेक विधि विधानों के साथ गौन के लोक।चारी 
का पालन होता है और विदा करवा कर वह अपने घर के लिए प्रस्थाव करता है । 
अपनी पत्नी के साथ वह पुन शत्र्‌ओ द्वारा घेर लिया जाता है। ऊभदेव युद्धरत हो 
जाता है और उप्तकी पत्नी हरी को सहायता के लिए समाचार भेज देती है । हरी भी 
अपने दल बल के साथ भा जाते हैं। भीषण युद्ध हांता है-- 


लई कठारी ऊभदेव ने जो बाघा पर दई चलाय। 
नाक पाटि के बाघदेव को ओऔ घोडा के गई समाय | 
तभकि ताजनों दश्नो धोडा के घोडा आसमान उडि जाय । 
धौरे घीरे घोडा उतरो ञ्रो होदा प श्रडाए पाय। 


परतु शत्र्‌ अधमन्युद्ध करते हैं और सभी अक्रेलि ऊमदेव पर टूट पढ़ते हैं । 
वह अनेको को जीवन लीला समाप्त बरता है और अत में स्वय भी वीर-गति को 
प्राप्त बरता है । 

जीवा चिता सजाती है ओर पति बे साथ सती होने क॑ लिए स॒ नद्ध है | इसी 
बीच मे शकर-पावदी भ्रमण करन क॑ लिए निक्‍्लत हैं । पावती जीवा पर दयाद्र हो 
जाती हैं । शकर ऊभदेव को जिला देते हैं । 


उपयु क्‍त पवारा भी आल्हृवण्ड वी वीरता की परपरा मही आता है। 
इसमे भी युद्ध का कारण आत्म मर्यादा और विवाह है। ऊभदेव भी अपनी भ्रतिप्ठा 
की रक्षा क लिए अपने प्राणों को योछ्धावर करने को तथार हो जाता है. पर घोडी 
को शत्र को देने को किसी मूल्य पर भी राजी नहीं हु । लौटते समय वह दूसरे माग 
द्वारा जा सकता था पर यह भी उसकी प्रतिष्ठा के अनुकुन्त नही या। वह चरित्र का 
भी धर था, क्योंकि अपनी विवाहिता पत्नी का परित्याग करके क्सी अय स्त्री से 
परिणय करना उसे सवया अस्वीकार था । 


कनौजी के प्रेम गायात्मक पवारे 


कवौजी क्षेत्र स जितने भो पवारे पाए जाते हैं, उनम अधिकाश में धीर भाव 
वा प्राधाय है | कुछ एसे भी हैं जिनम घोरता और प्रेम के प्रसम आते तो हैं पर 
उनमे अलौजिक तत्वों का प्राघाय है| वीरगाथाओं के प्रसम मे देखा ही जा चुका हू । 
कि उनमे भी प्रेम के प्रस॒4 पर्याप्त मात्रा में आए हैं पर वहाँ भी वीर भाव की अपेक्षा 
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उनका स्थान यौण ही हैं ! इस क्षेत्र म कंप्रतत एव ही पंवारा मिलता छ जिस पिशद्ध 
स्प स प्रेम गाधात्मक पवारा की कारटि में रण। जा सत्ता टू भौर बहु «७. ववा वजारा! 
इमम पता प्रेम के प्रसंग मे विस युट्ध वा ही बणत ह और य पा पा पर अलौ पिंक 
तत्वों का समावेश | इतम पति पत्ना का थारश प्रेम, प नी को सहनशीलता, उप्तती 
मात मावता--सभी दे विशल वणन किया गया हू । दंसम गाहुस्थ्य जावनस के भी 
युरर चित्र प्राप्त हांत हैं 


दयानंद वा सलिप्त रुप 


प्रारम्म मं माय गणेश सरस्यती गुर आटि वी बठता बरब सुख्य कया का 
प्रारम्भ वरता है। जाट साहू दी पुत्री जमाप्रति कया बागटीहू व उजार मस्मू 
साह था पुत्र नवरा साह वे साथ विवा? ह्वाजाता।॥। जमामति वा बाॉयिदीहू 
वे वजार सम्मू माह के पुत्र नको साठ दे साथ विवाह हो जाता हू । जगसामति का 
तभी 'गौना नही >आा है | एवं रात्रि में वहू स्यान देखती कि उसका पति बडुत 
हिना वा जिए परलसख जा रत है | स्पप्न दखत ही बट चौतर लोग उठती । 
उसवे सन से क्षतव प्रकार की टावाए व्याप्त हा जाता हैं और बह अपना आना वा 
वस्तुत्यिति वा चान कराठो हू और उससे बयुराध वर्ता है पति उसका गौना हा 
जाना चाहिए । भामी का क्षपरी ननट दी स्पष्थवाटिता पर था चय ह्वाता ह | बर 
अपनी बास से दस सम्ब'ध में बात बरता है । सास अपनी यट वी बाता वर विश्वाद्ध 
नहा बरती और उस बुरा सला पट कर ढाँट दवा है । जमामति सक्रोच दा बारण 
ध्यतोीं माता से खारी बातें नहीं कह पाती भर अब पति वा जिए पत्र अयता टू कि 
यह शीघ्र द्वी गौवा करा लजाएं। टमरी आर नवा बजार का पिता अपन पुत्र क 
पृण योवन को दखार उसके गान वा लिए नाई वा तीन वार तिरलत भजवा | पर 
जमामति का दिता तीना बार याद का यह कह तर लोग देता है कि उगक धुत्री 
अभी गौन वे याग्य नहीं हुद है । 

यौतत वा जमा से पुण्र नबा के हटये में अपनो पल्ना मे मित्रन की बाबू 
जता इपन हाती है । उस इस वात पर विववास नहीं ठाता जि उसकी पता अभो 
बालिहा ही ह | अत वह छहमब्रय ब।रण उरक स्वग्र थता लगाने वा जिए जज हठहा 
हू | मांग मे 'मनिहारी वा सामान उबर आय आवनिवा ये बचता हुआ विरगटत 
पहुचता हू भौर जमामति वे घर के तिर्ट मनिटारित वा व धारण कर चदा बचने 
बड़ जाता ? । उठ पुवतिया दस सनिटारा वा जपूव मो तय का 7खता 5 और इसझ। 
चवा जमामति से करती दैं। एसी मानेद्रा के लसत वे विए असामति वा भी 
उसुवगा द्वावा ( णौर बट अपना चहुदिया और ठामिया का तकर सामान सीीरन 
वे लिए पटव जाता ह | एक दासा एव चीज का मत्य प्रदती हू । मनिद्दारी कद्ती 





है स्त्रियों व पहनते की अनक प्रकार का चूशियाँ बेटी, खिटुर चाती शीय आाति। 
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हू कि जोहुम मे मालवित हो मैं उठी से मोल भव वर गी । जसोमति धामने बा 
जाती हू । मनिहारी उप्तते बहुती ह कि मेर 'सौदे' का मूल्य बाजार के मूल्य से भित 
हू । तुम मु्े केवल एक चुम्बन द दो और मननाना सौदा ले लो । वह आगे कहती 
ह कि मैं 'वका बजारा' की मित्र है उससे आकर बह दूं गी कि तुम अपनी पतली का 
गौता लेने नही जाते । बह पूण युवती हो गई है और आाजार बाजार घूमती हू । इन 
शब्नों वो सुनवर वह मनिहारी को ध्यान से देखती ह्‌ और पहचान फरती हुँ कि उत्तत्र। 
हा छुदपवेश धारण करवे यहा आपा है । वह लजा कर अपने अत पुर मे भाग जातो 
|| 
'न॒का! गपने पिता को बतलावा है कि उसकी पत्नी अब पूण यूवती हो गई 
है और अब वहू उसका 'गोना' लेने के लिए जाना चाहुता है । पिता आज्ञा दे देता है। 
नैंका ससुराल जाता है। उसको बहा बहुत सेवा शुश्रधूपा की जाती है और अश्रुपुण 
वातावरण भें जतोमति के माता पिता गपने हुंदय पर पत्थर रखकर अपनी पुत्री को 
विदा कर देते हैं । 'लका' 'सोहागसत भी नहीं सना पाता है वि इतने मे ही उसका 
पिता उसको आना देता है कि व्यापार करने के लिए आज ही 'मोरग देश चलन को 
तंथार हो जाओ | सोलह सौ बलो पर भांति भाँति की व्यापारिक वस्तुएं लादकर वह 
चल पडता है । स घ्या हांने पर वक्षो के तीचे पडाव डाल देता है। जिश्त वक्ष के नीचे 
“नवा! विश्वाम वर रहा था, उसके ऊपर बठ हस-हंम्तिनी बात कर रहे थे । वह कह 
रहे थे कि आज की रात्रि बहुत ही शुम है। आज वी रात्रि मे पति पत्नी वे समोगम 
से गुणी और सु“दर पुत्र उत्पन होगा। नवा वी अपनी पत्नी के पास जात की लालप्ा 
तीब्र ही गई। उसने हस से अपनों प्रियतमा तक पहुँचाने के लिए प्राथता की । हस 
ने उस्त अपनी पीठ पर बिठावर उसकी पत्नी वे पास उप्ते पहुँचा दिया | उसमे अपनी 
पत्ती के साथ सोहागरात भनाई ओर अपने आने के प्रमाणस्वरूप अपनी भगूटी दे 
गया और पुन हस फ्ो पीठ पर अठ कर वापस चला गया। उसने अवन छोट भाई 
को भी अपने आने वी बात बतला दी, जिससे कि आगे चलकर किसी प्रकार से 
उसकी पतली घर सदेह ने किया जाए । 


कुछ दिना परचात्‌ 'जसोमत्ति” के गम के लक्षण स्पष्ट हो चले। ननद मे उसके 
चरित्र पर सदेह बिया। जसोमति ते अपने पति के आग्रसतत की बात सुनाई और 
प्रमाणस्वरूप प्रगयूठी भो दिखलाई, परन्तु ननद ने उस पर विदवास नही विया और 
घर से निकाल दिया । जब ननद को समाचार मिला कि जस्तोमति के पुश्र उत्पन हुआ 
है, तब उसने नवजात शिषु को कुम्हार के आवबी मे डलवा दिया और जयोग्रति को 
मार डालने के लिए हत्यारों को भेजा | जसोमतति ने हत्यारो स कह दिया कि मैरे 
मार डालने से तुम्हे क्या लाभ द्वोगा । इससे तो यही अच्छा है कि तुप मुझे विसी के 
हाथ बेच दो । इससे तुम्दें पै्ता भी मिल जाएगा। हत्यारा ने एसा ही किया । उधर 
घालक पर भी दिस प्रकार बुम्हार की दृष्ठि पड़ गई और उससे उसका पालन पोषण 


्ज्छ 


ञ्ा 
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बिया | 'जसामति' बी घाजार मे सथोह या वा मे यटनोए ने सरील लिया कौर 
उराब यहां रसोई बताते बा जाय उप्र गौंव हिया गया । 

इधर तो फप्तोमति सपने हर्मा/्य मे हित बाद रही थी उपर नैंदाडों 
मोरग वी जादुगरतियां त अप या में बर रसा था और नदा मे हर प्रयरन को अछ 
पल कर दती थीं। इस प्रय्यार पतिन्यजा दाया शी हटहशा दशाइर दुर्गा पो दया था 
गई ओर उहाते वा यो जाडगरनिया मे य घन से मुदत बहा दिया । व्याधर व 
लिए [बा ते अप खदयोई से कऋष्ष लिया था उसी 'क्रण जो चुयरातब लिए वह 
अपने बुनाई वे यहाँ गया भोर यहूँ अपना पे सी को देसाो | अपनी पनीज दुस? 
पोयग के रामायार स मदगत होतर उच्त बहुत ही बष्ट हुआ । उस सबर यह अपने 
घर आया बौर बुस्द्वार मर यहाँ र बातब को भा गगयाना घांहा । बुस्ह्ार वी परनी 
ने बहा हि यट परा है पुत्र है । परीशा सी गए । जसामति थे रतन से दुग्प धारा 
पूट पढ़ी और यद बाज बे मुह मं जा गिरी । नवा न अपनी बहन बा अध बुए 
में झतवा बर मरवा ड।सा | दावे शुरा पे दित बापरा आ गए जिसे प्रव)र उनब दिते 
गापरा आए उसी प्रदार रादवे टिस विरें। 


प्रलुत पवारा भावपुरों ग भा अप्िर सावब्रिय ऐ। इगढी यपावरसतु मं 
आए हुए स्थान प्राय भोजपुरी प्रदेश ब' हैं। इन दाना हब्टिया से एस; प्रतीत होता 
है 4 इसका मृत भाडपुरी प्ररश का हा रहा होगा और वहां से इसओ। प्रचार अय 
प्रदेशा मं हुआ । जनोनी मं जा रुप दस पवार बा मिलता है यह मोजपुरी से बहुत 
अपिड समानता रखता है । कधानर *े मूत ते व्राय एवं जैसे हो हैं। बंधन 
घत्ती म भातर है मोर इसर भाप ही बुद्ध घटनाएं ओर उनवे विस्तृठ वधन से थोड़ा 
मेत अवप है। पात्र मे नार्मों में दिसा प्रगार का भट नहीं है | 


इस पवारे में स्थापारियां का परद्श जाना यहाँ जावर अनव ध्रवार के 
बष्टों वो सहता, उनकी छतिया का विरद्वाग्नि में श्रोष्त होना समाज मै तरह 
तरह वे सां,्ना एवं पातनाला का रोना इन धवत्रा स्वाभावित्र चित्रण हुआ है । 


इस लाव प्रद ध वा धरित-नायतव उड़ी बयारा टै। उस चरित्र बे सीन 
शपों वा इसमे उठयाटन हुआ है--! उतसव रमिकता २ उतरा प्रेमी रूप, ३ घस्‍्वय 
चरित्रवान एव बपती परनी वे चरित्र पर पूण वि दसनीयता | तभी तो बारह वप 
है पश्चात्‌ लोटन पर अपन पहनी पर लगाए गए आरापा पर किचि मात भी ध्यान 
नहीं दवा | पति स अधिय सबत छरित्र पत्ता या इसमे ठसलाया गया है। प्रारम्भ 
में ही वह उप परम्परा वा विरोध बरती हुई हिखताई गई है जिप्तम हित्रियं अपने 


१ तुलना वे लिए दलिए--डा० शायब्रत प्रिद्या--भाजपुरा क्षाकगाथा, प० 
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मुह से अपनी सुसराल जाने का नाम भी नहीं ले सवतती । अपने पति से उसका 
प्रथम मिलन एक ओर तो उसकी निर्भावता और दूसरी ओर स्वाभाविव लज्जा 

भावना का द्योतक है। बारह वष तक अनेक यातनाओं से तप कर बह वुदन बने 
जातो है और अपने चरित्र की रक्षा वरती है। अपनी मातृत्व परीक्षा मे भी वह 
सफ्ल होती है। भात मे उसे खोया हुआ पति, खीया हुआ पुत्र, खोयी हुई प्रतिष्ठा 
ओर खोया हुआ वमभव, सव कुछ मिल जाता हैं । 


कनौजी के भझलोकिक तत्वां से युक्त पंवारे' 


इस क्षेत्र म अलौकिव तवो से युक्त पवारों की सस्या अय कांटि वे पवारो 
की अपक्षा कही अधिक हैं। “गोपीचाद', “भथरी', जाहर पीर” (गूगा पीर या गूथा 
गुरु),जगदेव ,'ढोला' पुरनमल और *“घनहया ये पवारे इस प्रतेश म अधिक लाक प्रिय 
हैं । भ्रल्पा मं भधिक होने पर भी आहल्हा->जती “यापकक्‍ता भौर लोकप्रियता इनको 
नहीं मिल पाई है। इन पंवार! के स्वरूप और विशेषताओं को उंदुघांटित करने के 
लिए यहाँ 'धनइया' पेवारे का विश्लेषण प्रस्तुत क्या जा रहा है। जो विशेषताएं 
इस पँवारे मे उपलब्ध होती हैं प्रायः व्ती ही था उनसे मिलती जुलती विशेषताएं 
इस कोटि के भय पँंवारा मे भी मिलती है । 


घनइया 


'गोपीचद', रीभमथ , आल्हा', ढोला--ये सभी आतर्प्रा तोय प्रवारे' हैं, 
परतु 'धनइया' क्नौजी का अपना स्थानीय पंवारा' है। भारतीय लोक साहित्य 
में अब तव जितने भी सग्रह और अध्ययन प्रकाशित हुए हैं उनम इस नाम वे किसी 
पंवारे! का कही भी उल्लेख नही हुमा है। बंगला और मधिली मे बिहुला विपहरी 
शीपक पँवारों से बहुत कम मात्रा में इसका साम्य देखा जा सकता है ॥ इन दोनों 


१ क्षत्रिय वीर होने के कारण सामाय रूप से सोचा जा सकता है कि इस चरित्र 
फो वो रगायथात्मक पँवारो मं स्वान मिलना चाहिए, पर तु इसक चरित्र म 
चीरता वा है ही, उस्ते अधिक इसके चरित्र के साथ अलोबिवा धटनाओ का 
सम्बंध जोंडा गया है, अत इसे पवारो के तीसरे वग मे रखना ही सम्भवत 
अधिक समीचोन है ॥ 

२ इस पेंवारे की भी सामायतया लोग प्रेमकथा के रूप म॑ मानत हैं परत्तु लोक 
साहित्य अवेपक को इसम प्रेम का अश उतना महृत्वपूण नही प्रतीत होता 
जितना कि अलौकिक कार्यो का जस मनुष्य को मवंखी बना देना, दामव व 


प्राणो का आय बस्तु म निवास, मनुष्य द्वारा देवताओं को पराजित करता, 
रक्त वी बूंदो द्वारा मरे हुए को जिलाना भादि। 


१५४ कनौजी तो साहिय 


पंवारा म॒ विहुला! स्त्री सव में वणित है जबबि भोजपुरा पंवार में वह द्वद्ध की 
अप्यरा श्याम परी दै जा जि विदुता क रूप में अवतार लती है। ख्तौजी में इस 
वया की नायिका भी परिमनी स्त्री है। दसक अतिरिक्त वयानक या उदुलतय विशधी 
मे भी दाता का कार साम्य नरीं है । इस प्रयाथ गीत को जाके गायक द्वारा 'धनई्या! 
नाम इसलिए मिला है, वर्योवि सप से डस हुए अपन मत पत्ति की जिलान कै लिए 
पदट्मिनों घड़ा वी नोवा घ 7इया द्वारा बगाल वे तिए प्रस्थान करती है । 


सलिप्त कथा 


क्या वा प्रारम्भ मगताचरण से होता है. 

यही नग्र पी थुरआाँ भमानों तुम्हरे लेप हम नोथ। 
पहिले हम सुसिर रामचद कौ जिन्‍ने विद्यों दई बनाये 
जिने पिडा जा बनाई । 

दुसर हम सुमिर मात पिता कुच्छा लिए नो माद्ध 
घरम की मत्शा तुप्र हमारी 
गुद को हम गाम ग्रुद मनामें जि-ने विद्या दइई अ्षधिक्राय 
धरम व गुरु तुप्र हमार ॥ 
गुंद को हम गार्म गुर झनामें नित उठि गंगा कर असनान। 
सबकी >म गामें सबको मनार्मे सबक हम जान नोंह नाव । 
जा जो भ्रच्छर भूल सरसुता कठ बिराजा तुम भ्राय 
मद्प्ना कठ तुम पिराजों । 


मुल वचानत्र दइसकू पश्चात प्रारम्भ हाता है । एक आर गगा और दूसरी 
ओर यमुना बहनी है बीच म बकसुर नाम की राजधानां है। यटाँक राजा गजा 
धर हैं। रानी व गन ही अवधि पूरी हुई और कया न अयतार लिया । जम लत 
ही कया ने माता से कहा--ह माता, तुम मरी बात ध्यान दकर सुना | रुप (घाँला) 
के छुर स सान के खप्पर' म मरा नामिन्वाल अपन हाथ से बाटना | यटि 'धनमुन 
न मुर्क छू विया ता मर प्राण रुटी हंस उड़ जाएग। रानी ने बी का आता ही कि 
वह कचहरी जावर राजा वो समाचार सुनाए वि कया मे जाम लिया है । दोडबर 
बॉली कच?रो म सम्भे वी आह मे खही द्वाकर क्‍या जम का शुम समाचार राजा 
को सुनादी है। दस समाचार का सुनत ही राजा उतटे रख हुए नगाडा को सीया 
बरा दवा है और असम्य घन वा दान वरता है। राजा ने पहित का बुतवाकर 
कया के नलत पूछे । पति ने बसताया किकाया ने शुम मुटल में जम तिया है 
और ज्यातिप के अनुसार उसवा नाम परिमती हाना चारिएु। वसीबीचम कया 
अपनी माता स बदन वगी कि हूं माता | मर विए बर वा खाद कराता। माता 
ओर पिता दाना अप्तमजप्त म पर जात हैं कि 'स्िरकी के सूप मे लटी हुई क या वर 
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माँग रही है। न जाने विधाता वा यह कौन सा विधान है ! बर थी खाज के लिए 
जात हुए नाई और ब्राह्मण स व या बोलती है कि बर खोजन क॑ लिए तुम परूव भर 
पश्चिम दिशा वा जाना, उत्तर और दक्षिण दिशा को नहीं जाना। चार दिस वी 
यात्रा क पश्चात दोना बासुकि राजा की राजधानी 'बसावरेली' पहुँच) क्चहरी मं 
बठे हुए वासुकि ॥ इनवा नाम ग्राम और आउ का उहश्य पूछा) नाई ब्राह्मण ने 
बतलाया । वासुकि न बांदी द्वारा अपने पुत्र 'नगरमुनिया को बुलाया और नाई ब्राह्मण 
रो आग्रह किया कि वे नगमुनिया वा टीका चढ़ा दें। वेचारा नाई साथता है कि 
अब काल निकट आ गया हैं। इसी समय उसे एक बात सूक जाती है | वह बहता है 
कि हम लोगो के लिए पहले लोटे मं पानी संगवा दो, हम दिशा मेंदान जाता है। 
इसी बहान व॑ दोना भागत हैं और नगमुनिया उनवा बारह कोस तक पोद्दा करता 
है । बह नाई ब्राह्मण से छोपणा करता हमा कहता है कि ससार मे मैंत एसा साहस 
फिसी मे पह्दी देखा थो मरे आगे पद्िमनी से विवाह कर । 
वर खोजन के लिए फिर ये दोनो “निद्वानित्रीरी क॑ राजा सूरजम्ल बे पुत्र 

'घरगलाल' के टीका चढाने क॑ लिए गए भौर मपना प्रस्ताव राजा वे सामन प्रस्तुत 
किया । राजा ने अपने पुन को बुलवाया। पृत्र टीका चटबान के लिए तयार नहीं 
चा गत रात्रा न उत्तकी एवं भी न मानी और विवाह पका हो गया 4 कुबर खरग 

लाब रात रोत यही कहता रहा कि अब भी कुछ बियडा नहीं है, दीका वापस कर 
दो नाई ब्राह्मण ने लौटकर टोका वा समाचार राजा गजोघधर का सुनाया । 

बारात वी तेयारी होने लगी | मडप गडा, ध्योही छींकः हो गई । खरगलाल 

ने फिर कहां कि अब भो टीदा वापस बर दो । चारात घूम धाम से चली, उसका 
विस्तार १२ की तक था । उधर गजोघर भी बारात के स्वागत को तयारी करने 
लगा | नगमुनिरयां भी अपन पडयात्र मे जुटा हुआ था । उसने सारे सर्पों की सभा 

की और यह निश्चय क्या गया कि विवाह मंडप के नोचे ही खरगलाल को डप्ष 

लिया जाय'। मटिहा सुनातर' सौप के यह उत्तरदायित्व सौंवा गया । वह अवसर 

निकालकर मडप के पास रखे हुए कलश क॑ नीचे छुपकर देंठ गया । 

। वाराते ब्रा स्वागत क्या गया। 'एपन बारी द्वार पूजा, वर पूजा आदि 
काय सम्पान हुए । सब कार्यो के सम्प न होत होते कोई न कोई अपशबुन हांता रहा । 
वर वधू मडप के गैचे लाए गए ॥ "गठबंधन हुआ । भावरें होने लगों। प्राची 
मीवर ह्ोत संभप मदिहा ने कु अर खरगयताल का डस्त लिया और उसवी तंत्वाल 
मृयु हां गई | चारा थोर हाहाबार मच उथा। पदिमनी भी बिलखन लगी पर तु 
उप धय धारण करने अपने ससुर से कहा ज़िंआप क्यों रोत हैं। में आपके धुत्र 
को जीवित कराने का प्रयत्त क्खंगी । बहू 'ध तइया द्वारा यात्रा का प्रवघ वरने 
लगी । उपने हरे हरे बाँध क्टवाए । वहाँ स चह पात्ताल गई सर्पों ने उच्ते सहायता दी 
ओऔर बहा कि रेशम के रध्त ओर सूजे से नगमुनिया का नाथ लो नगमुनिया साथ 
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लिया शया | उम्हार छ यहाँ स १२ घड़े गदरियां के यहाँ से दुप-एी (चंद का दूप- 
दी मं सुरलित रखा जायगा) वेकर उठ गंगा प्राट परदुचयाया। ह्सत् पचात 
जितवास मे पटुचों | अयन ससुर ओर सम्बाषियों का दु ख उसे देखा न गया और 
उसने वहा-- हू स्वामी यटि मुम्य्म म्रत्त हा ता यह मारी याराय पयर हा जाए 
आर जब बारट वष परवान में अपने पति का जावित करके बापव चोट तब यह 
पुनर्जोद्वित है जाए और मर स्वामी वा पाकर अपार बानद में मस्त हां जाए । 
बारात पथर बनते गद | इस पचान वह हिगमठज् हट ॥ यहाँ लोपक जाया और 
बहा यिटि बरति घगा टदवर मर स्वामः और मुझम सत्त 7 ता मह दीपदछ 
चद्रमा का ज्यांत्रि की भांति १२ वष लड़ प्रद्रावित दाता रहे। 
इसके प्‌ बाठ घतवहया सवाद गई । नम्मुत्रिया का हसम जात ट्यां गया । 
गमा घाट तक उम्र सूख मे टी डंडे का मार खाकर खघानत्या का खींचना पढ़ा | 
चगा मम घनदयां ढाल ही रई और वट तोंब रविस्त चस टाव टिन प्रह्दोन और 
दप चलतठ चतत बीठत रह | घनलया सानपुर परेच्री वात राजा 7 पटिमनी था 
दखकर उमा साथ विदाटु करने का डन्‍्ठछा से ठस रॉउता चादा । परिमता ने इन्वर 
का व्मरप किया और अपन झत्त की दाजी जवां । इधर राजा प्रटिमती का हू 
गठ करन के निए बटा दघर सानभुर अग्ति ख धू घू झवन लगा। परलिमितो ने राजा 
से कहा कि पाछ सा वय्या हा रद्वा 2? राजा न ममसर् लिया कि यद काइ अनो 
छिक दाकित 7 ] बत तुरात लौट गया। दसी प्रकार बनक बाघाए आइ और उन 
का निराइरघ दा गया और वह काकमंटा पटुच गई । दिनार पर ज्योदी वतदया 
लगा दि खरशतातद कहाव पर घावित वी ”प्टि पद गई शोर उसने 7से अपन कान 
वी बादी वा ठिया । 
“ट्मिनों पुर एड वष तक जद की कटी दुपतरी धार माघ को कटा सर्ठी मे 
अपने स्वामी का टटवल रत पुर क्ृक्मदछा मे मटकतो रहा परालु बद ने म्लिया ॥ 
इसते भवाती का आराघता दा | अवानों उम्र पर प्रमान 7इ और दोटोंन अपन 
धर मपटिमनी का पाप ॥ 
हपर धादिव खरगलाव का अपन काल की बाली बताकर ही सातस्ट नहीटूड 
उम्ती इच्छा ”ई दि वह प्राट्मदा का अपनी सोौठ बसाए । मदाला के प्रम्ाव के कारए 
घाटा का धादित पर छाप जा रपा। उम्न कटा वि मरी बहन का तुम घपना खीठ 
बनाना दताठा चाडो हा तुम्हें में अमा मार डाव रहा हैं । घावित घधदरा गई और 
पटिसदा बे लिए तेनेटों पढड कटुकर खिमानावना करते लगा प्रशिमना भो था 
शइ और उसने घाता का राकत हुए कटा कि इसे झारा नहीँ, इसको चारी का मट 
खुल जाना चाहिए । घाविनत न तुरन्त जादू का ग्रुतका चत्राया और सामने वु अर 
खरगयाल चनावित हाऊर प्रकट हा गए । 
परट्िमनी को प्रदलवा का सीमा न सही । ज्योंद्ा व दाता लॉग चत त्पोंह्ा 


कनो जी का 'पवारा साहित्य १प७ 


शगिया नाम की तेलिन माय में मिल गई और उसने खरभ्लाल को कोत्ह का बल 
बना टिया | पूरा वष बीत गया पर परिमती को खरगलाल का पा नटी घत्ना । 
इसी बीच मे उसे धोध्ी मिला और उसकी सहायता से उसमे अपने पति को क्रि से 
प्राप्त किया | इसी प्रवार विपत्तियां आती रही । क्रमण भालिन तमौलित ने भी 
उसे 'बीरा गुटका' से अपने वश मं कर लिया और हर बार घोबी ने हो सहायता 
दी । अत म पदिमनी और 'खरण्लाल गुद धवतरि व॑ पास्त विद्या सीखन व लिए 
पहुँच गए। चोदद विद्याओं वो सीसकर जर उहहें निइचय हो गया कि वे अब किसी 
ही विषत्ति से दवने दे लिए पृण समय हो!गाए हैं, तद अपन देश दापस अएने के लिए. 
चयार हो गए । 
सापो ये गूथा से गु थी हुई तथा तगमूनिया द्वारा खोची जाने वाली घ-१दृया 
में बडी ध्रसनता बे त्ताथ पदिमनी और खरगलाल अपन देश के लिए चल पडे | माग 
में परापपुर क॑ राज्य ने पदिमनी व देखकर उस अपनी पत्नी बनाना चाहा । ज्योह्ी 
उम्तन मस्विध्य मे यह वात आई प्योही वह पछाड़ खाकर गिर पडा । रानी वे अनु 
नय विनय पर परनिमिनी ने उसकी मुर्च्छा वा दूर विया | डी प्रकार क्ष्य आपत्तिया 
का निवारण करती हुई पटिमती अपने सहित वबसुर वापस भा गई | 
माता पिता और समस्त नगर निवासी प्रस 7 हुए। बुछ टिन बवेसुर रहवर 
खरगलाल अपनी मातभूमि लिवा निवौरी वापस गएु जोर वहा से फिर से बारात 
लाकर उल्लाप्तपूण वातावरण म विवाह वे! विधि विधाना वा आयाजन होने खगा । 
उधर नागमुनिया ने फिर से पश्यात्र रचा | 'भापरें हांन लगीं। पहली भावर होते 
ही बु अर खरगलाल ने नगमुनिया पर पहली 'सीक” पँकी दूसरी तांसरी बार भी । 
पतहिमनी अब घूभकर नगमूनिया की देखती है और चुनीती दी हुई कहती है कि 
पहली बार भावरें जते हुए तुम) मेरे पति का मत बना दिया था अब मैं सचेत हैं 
और ठुम मरे पति का दाल भी बाँव) नहीं कर सकत । सातो भावरो क पूरे होत ही 
पदनिया साप मे सरगताल को इस लिधा। खरगलाल और पदिभनों तो विद्या 
सीखबर आएं ही थे । मत इहोंब विषय के प्रभाव को क्षण भर म ही दुर वर टिया। 
विवाह सवृशल सम्पने हा गया। दान दहैडऊ के अपार घने और विविध प्रवार की 
वस्‍्तुज को लेक्र वारात विदा हा गई | पटिमनी और खरण्लाल सुखपुवक अपना 
जीवन व्यतीत वरन लेग। जिम प्रदार इसके दिन फिरे उसी प्रवार सबक दिन 
फिरें। 
पेवारा त्माल करके फायर टेवी टेवताओ के प्रति शाभार प्रकट कस्ता है 
क्यात्रि उद्ो के द्वारा गाव में उते निविष्च सफ्वता मित्री है । जिन जिन देवताओं 
का उसने प्रारम्म मे स्मरण किया था उनस प्रायता करता है कि के अपने अपने धर 
बापस हाएं १ अत में वर किर दुतज्ञता प्रशाशन बरव पिरास लेता है । 
कधानव १९ विहृगम दुष्टि डालवर हम इस परिणाम पर पटुचे हैं नि समम्त 
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धाप्त छपे हुए रूप से वहीं सुदर और ओजस्वी वाणी है, वह किसी का भिखारी 
वयों बने ? 


'पंवारो' के रचपरिता भज्ञातनामा होत॑ हैं । इस तथ्य को दष्टि म रखकर 
कहा जा सकता है वि सभवत ये ऐसे युग की रचना होगे जवति “यवित की सत्ता 
सम्राज की सत्ता से चुली मित्री थी | इनके रचयिता एवं बार इनवा सूत्रपात करपे 
उहें समाज व॑ हाथ सौंप तेते हाग और कालातर मे उनवा व्यवितत्व समाप्स हो 
जाता होगा। वनौजी मे प्राप्त लोग साहि "वे सभी लोगा की भाँति इस अमर पर 
यह सिद्धात लाग हाता है । इममे जितने पंवारे मिलते है सबक शचियटा अज्ञात 
नामा ही हैं आ रा के सम्ब घ म यह अपश्य कहा जाता है कि उसका रचयिता जगनिक 
है यह बात साहित्य के इतिटासकारों ने कही है इसको पुष्टि न तो जतता करती 
हैं और न गायको द्वारा गाए जाते वाल आल्हा मही रप्यिता कः रूप मे उसका 
नाम जाता है । 


समस्त लोक की वस्तु होने कै कारण और लोगों वी जिह्ना पर निवास 
ब'रनें के कारण इमका कोई प्रामाणिक मूल पाठ ने मिते, यहू स्वाभाविक ही है । 
कनौनी म प्राप्त आाल्द्ाा| 'ढोला 'घानइया आए्वे जितने भी गायव' है, उतोोे 


ही। रूप इनबे' भी उपलब्ध होत हैं, कभी वभा इनमे थांडा हो भ तर हांता है भौर 
व्भी कभी पर्याप्त मात्रा म । 


लोव वे कठ मे निवास वरमे और एवं पीढी से दूसरी पीढ़ी द्वारा प्राप्त 
किए जाने वो कारण परवारों की घटनाओं चरित्र मस्दवी वक्षो मे भी हेर 
फर होता रहता है भौर इस प्रत्ञार ऐविहाप्तिक वात्र और एतिहांसिक घट 
नाए भी मूल रूप से विकृत हो जाती है और उगकी एविहासिक्ता सदिग्प हो 
जाती है | 


ऊपर जिन विशेषताओ पर विचार क्या गया है उनयप्रा पंवारो की प्रद्गनति 
से सम्व ध है। रचनाकार रचना करते समय यह नहीं सोचता फि बह जो कुछ कहें 
रहा है उसका प्रमार मौसिय परम्परा से होगा या तहीं उसके मंत्र पाठ म्‌ वित्व 
तिया जाएगी या नहीं, उसवा अपनी कृति से व्यवित ३ समाप्त होगा या नहीं अथवा 
उमप्तके पाठ एवं घटनाएँ ऐतिहासिक दब्टि स सनग्धि तो नहीं मांयी जाएगी । अत 
ये सारी विशेषताएं प्रहतिवत प्रशेषताओं वे अवगत रखी गई हैं--इसमे स्वभाषत 
ही ये तत्य आ गए हैं कयाक्ार ने सचेष्ट होकर एसा नहीं क्या। पर तु इन 
पंवारों मं कुछ एमी भी विशपताएँ उपल"प होता है जिनमे रचवाकार सजग होकर 
अपनी कृति मे कुछशित्प वशिप्टय लाना चाहता रहा होगा। इप्ती तथ्य कौ 


ध्यान मे रखकर उस वृध्िप्टय वा शिल्‍््पगत विशेषताओं वे अवगत अध्ययन जिया 
जा रहा है| 


की 
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विगत विशेपताए' 

सुमिरत 

बनौजो मे प्राप्द समस्त पंवार! सुमिस्त! (देवी शेवताओं बाटि बा स्मरण) 
सप्रारस्म होते हैं। सा  यत्र भाषा मं उस महरायरण बहा जा सवता है। गायक 
ओर पदाररों व में वे अनुमार उनवे सुमिर्त मे भी सेंट होता है। विया मे शिसी 
देवता बी यतना वा जाती है उसी में किटी की | सामा-यतया गणेश राम हबर 
सरसयती दुर्गा ऐोस्मनाथ गुर पच्या माता बिता ओड़ि से क्‍या जब निविष्न 
समाप्त होते वी प्र'धना बे पदवात मृप्त कधानक प्रारमस्म होता है । 'घानइथा बी 
सलिप्त कधा मे 'गुमिरत वा उटाहरण टिया जा छघुढा है। इसी से परिलत-जुजठ 
सुमिरत अप पंवारों म भी उपसब्ध होते हैं । 


कझात में मत कामना 


जब मूल बयानव' समाप्त हो जाता है ता गायक लयी टय्ताओ आि डे प्रति 
आभार प्रकट वरता है और श्ाताओं व जिए मंगतवामसना बर ता है। इृग विशेषता 
या उटाहरण वनोजा मे प्राप्त सभी पंवार में धाए जा। हैं । 


घपता 


तारगीता की भाँति इन परवार्रा झे जिए गयता अनिवाय हाती #॥ इनमे 
उत्व साटिययितर के वना भार्यों को सूह्म अभिसयजना वक्कोकिति ऑटि या अमाव 
सता है परादु यार अमावा की पूर्ति बाजी गया हा कह हता है। इसी लोक 
दियता या सबसे बड़ा यारण इसता संग)त ही है । यह सरीत शात्त्रीय सवीक्त छ 
सता मिल होता है। शसतर संगीत में भी इतनी स्वामाविकतां होती है कि साधारण 
से साधारण व्यरित उसमे तजीन हो जाया है। बनौजी मे याप्त होने बांस 
मभो पेवारे तान और लय के माय गाए जात 5 और विसी न विसी वाद्य यत्र का 


बज 


उनके साध अवय ही मरयाय रहता है। दाग समस्यर और द्वुतगति तय मे ग्राया 


रू 


चावादे। 


9] 


टेवा 

प्राय सभी पंदारा को समस्वर और दुतशति जय में गाया दाता है। परि- 
धापस्वरूप समस्त गायन प्रक्रि। मे एदरखता (मावाटानो) आ जाने की आता 
हो जाती है | टक वी पुनरावत्ति स यह एदरमसठा ता भग द्वाता ही है गायक का भी 
सास तने का अवसर मित्र जाता है । ढा&जा घानइया तथा कुछ बय एव पंवारे हैं, 
जिनमे मुख्य गायब के साथ सुरया (सुर मं साथ दत वाव) टेक का गाव करता है 
और गायत वा इस बीच विश्वाम वा अवसर मिल जता है । वर्ह ता बुछ साथव 
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निरधक शब्दों को दोहराया जाता है और कहीं प्रारम्भ की या पीछे की कसी परकित 
को दोहरा दिया जाता है। कनौजी पंवारों मे दोना प्रकार के 'टेक' मिलते हैं । कहीं 
तो हो, हो रामा, ह रामा की आवत्ति होती है और कही पर एक पक्ति वी आवृत्ति 
होती है-- 
तब मुत्त धोलें राजो न बासुकी सुनि लेब न नउया मेरो ज्वाय । 
अरे सुनि लेव न नउवा मेरो ज्वाब । 


रूदू अर्गों की पुनरवित 


इन पेवारों म दुछ ऐसे बश होने हैं जि हे हृढियों से युवत कहा जा सकता है । 
किसी पेवबारे विशेष में यदि दस बार युद्ध का वणन होता है था कोई प्रेमी कई बारे 
अपने प्रेम का निवेदव करता हैं तो सभी ब।र एक ही प्रकार की शब्टावद्ी वा उप 
योग करता है । कोई प्रेमी अपने संदेश-वाहक से अपनी प्रेयस्ी वे पास सटेश भेजता 
है । सरटेश-वाहक से पहले प्रेमी अपना सदेश बतलाता है और फिर सतेश-वाहब 
जाकर वे' उपतकी प्रेयती के सम्मुख उसी सरटेए' का पुनक्थव करता है। कभी कभी 
किसी पेवार विष के कुछ भरा दुसरे पवार मे भी बार बार दांहराये जात्त हैं। 
आरहा में युद्धऔर प्रेम विषयक उत्दूप्ट रूट अशा के उठाहरण दशनोय हैं। इनमे युद्ध के 
सजीव चित्र प्रस्तुत विए जाते हैं | युद्ध क एक दृश्य वा उदाहरण ५|-्हुखण्ड के सदभ 
मे टिया जा चुत्रा है। क्यानक हे विक्षास मं एक भ्रसय वा छोडवर दूस २ वा 
प्रारम्भ वरने के लिए भी कुछ रूढ प्रयोग जाते हैं, जसे भाल्हा भ॑ हिजन॑ की बातें 
हज छोड़ी और आगे को सुती हवाले और 'घनइया में हिआवे की बातें हिअर्द 
छोडि दठ रगमटलिआ वकहिये आय , हिम्नन वी बातें हिवन छादि देठ वसा बस्तेली 
बहिये आय! । 

॥ 


छाद । 


लोक गीदो की ही भाँति इन 'पंब्रार।' से भी शास्त्रीय नियमा से युक्त शब्तय 
वा सवधा अभाव है ।? जहा वहीं शुछ छद मिल भी जात हैं वहाँ पर छह शम्त्र वे 
नियम बडे ही शिथिल पड जाते हैं ।' इन छ दो को मातरिक या व-वक्ष छटो की 
परिध मे नहीं रघा जा सकता | पर इतना सव होते हुए भी इतमें लय एक एसी 
वल्तु है जो इत सारे अभावा वी पूर्ति कर देती है। इस 'पेंधारी को लिपिवदद करके 





१ इसी अध्याय म 'आत्हा' को सक्षिप्त कया देखिए । 
२ रामनरेश त्रिपादी--कविता कौमुदौ (ग्राम गीता), पृ० ६६ 
३. प्रिवतत--जनव आफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, वष १८६८५ 


रसाण० हे गा 


१६२ बनौजी लोत साहित्य 


देखा जाए ता यति और गति वी शिविलता वो प्रारण इनवी गगता में संदेह हात 
लगता है! पर तु वारतविकता युछ टसरी ही है। गायव अपनी सय भौर तान से 
इनको उतरृष्ट गयता प्रच्ान वरता है। यटि इसमे छा” विधान के अनुसंधान के विए 
बाग्रह ही है तो बहा जा सकता है वि इनमे सथ थे द्वारा छाठट वी रचना वी जातो 
है और इसे 'द्रत गति छात! नाप टिया जा साता है । पंवार! या बषानक तीश्रता 
बे' साप आग बदता है, अ। सवश्र द्वी इसी प्रवार व छ दे था उपयाग जिया णाता 
है । वतौजी गायद उमा साधन द्वारा पवार ये सवध्राद्य बनाने में सपा प्राप्त 


धरतारै ॥ 


घलपदार 


सोत धाहि प मे वन की स्वाभावित्ता एवं बहुत बड़ी विश्वपता मानी 
जाती है और ब्रमम आविजायक ता न संग्पण वे नाव के वारण अववारों व 5 
प्राय बभाव ही रटद्दता है। बतारा मे बुद्धि वा वर्भव रहता है जबबि साक 
रचनायार भायुकता ओर स्वाभावित्रना को सदस्य सान यर चेतता है इसीविए 
इन पंयारों मे अन्त चली वो कोई स्थान ही नहीं मिलता है। यह बात टसरी है 
वि वन के स्वाभावित प्रयाह में वहीं वहाँ लोद रसनाव्रार वो अनायास बुछ अप 
बार मूभ जाते हैं। इनमे क्ष अनुप्राय और उपमा विष उल्त खनीग् हैं । बनुप्राम के 
निम्नांवित उहाहरण द्रप्शय ै-- 
जदहसे भिद॒हा' मेडन पद्रठ जदसे सिप विदार गाय । (धेकानुप्रास ) 
जदसे सुप्रा/ सुपारों काट जत्से खेवीं नुन किसान । (छक्यनुप्रास) 
सुमिरम वरिद परमेसुर को मतिया सुमिर सहोयें क्यार । (वत्यनुप्रास्त) 
ध्रोंढ तमोली रचि गई जीवा की भीहें करो कमान । (उपसा) 
दाँत क्षिबारे पस घना मुह बेनिन लटक ना॥। (उपमा] 


पेवारों मं अववारा वी बअपेखा अतीक-योजना अधिक होती है। याम 
गशिव ; 'रामा!, राधा परवती और सीता! का प्रयोग पद्धि कौर पनी व प्रदौकों 


व हप मे सवच्र प्रिलता है । 


विस्तत क्यानव 
इन पेंवारों की एक वहुत वही विधपता हातो है इनक आकार वी विशा 





१ घजहइया वे कुछ अश पाछे तिय जा चुके हैं । पटन स एसा ही अतीत द्ोदा है 
कि उनम यठि भौर गति वा अभाव है पर रब गायक उेँ गाता है, व पृण 
हप मे गया लिए हुए हाते हैं 
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लंता। इनका क्थानक इतना अधिक लम्बा होता है, घटनाओं का ऐसा “घटाटोप' 
होदा है कि इं्हें लोक पहाकराव्य वी सन्ञा दो दा सकती है इतमें मुस्य क्थानक 
के साथ एक वे बाद उपक्धानक जुडते जाते हैं । इनमें आए हुए चरितो के सागोपाग 
बणन का प्रयत्न किया जांता है। आल्हा! मे बावन युद्धो वा वणन है और “ढोला' में 
अनेक घटनाएं एवं वत्त दिए गए हैं । 


चणन प्रधानता 


इन 'पवारो' की एवं प्रमुखता इनकी वणन प्रधानता भी है | इनमे घटनाओं 
का 'घटाटोप! रहता है । किसी नायक या नायिका के जीवन की विशिष्ट घटना को 
मे लेकर उसके जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत क्या जाता है तथा कयानक निरातर 
रूप से अग्रततर होता रहे और किसी प्रकार का बीच में गत्यवरोघ न हो इसीलिए 
गायक इस बात का ध्यात रखता है कि घाराप्रवाह वणन चलता रहे, जिपसे कि न 
तो कोई घटना ही छूटने पाए और न श्रोताओ वी उत्सुकता एवं मनोरजन मे ही 
विस्ती प्रवार का व्यवधान उपस्थित हा । कनतोौजी मे प्राप्त सनी प्वारों म॑ वणन 
द्रतगति से चलता है, चरित्र चित्रण की अपेक्षा घटनाओ के वणन पर अधिक बल 
ददिया जाता है--चघरित्र वित्रण वे लिए ठहरने के लिए गायक वो अवकाश ही नहीं 
है। इस धारा प्रवाह वणन में गायक के स्वर मे प्रसगानुसार परिवतन हीना रहता 
टै->यदि नायक ब्रिंसो सक्ट में पड गया है तो गायक स्वर कश्णा से आपुरित हो 
जाएगा, यदि उस्ते सफलता मिल रही है तो उत्तके स्वर मे आह्वद का सचार 


होगा ओर यदि युद्धस्वल वा वणन हैं तो उसके स्वर के औजस्थी वन जाते मे देर 
ने लगेगी । 


सवादों द्वारा क्थानव वा विकांस 


अभी उल्नेख किया जा छुवा है कि 'पंवारा' मे वणन प्रघानता होती है और 
क्यानका का वाय (ऐक्शन) बडी तीत्र गति से आगे बढ़ता है । वस्तुत इस तीद्रता 
को लाने वाले तत्व क्योपक्धन हैं! इन क्योपक्थनो द्वारा वणन में स्वामाविवता 
भौर संजीवता तो उत्पन होती हो है चित्रात्मक्ता वी सब्टि भी होती है, साथ ही 
अनायात्त चस्तु का विक्ञाम भो होता चलता है। कनौजी भे प्राप्त सभी पंवारे 
सवादा वी इस विशेषता से युवत हैं | वुछ पवारे, विशेषत 'धनइया में तो ऐसा प्रतीत 
हीता है, माना उसमे सवाद ही सवाद हा-- 


तब मुख बोलो कुअर खरगलाल सुनि लेव न ददुआ मेरो बात 


टीका हम न चढ़इवो ॥ 
तब मुख योल राजा सुरज मल टीका न लौटन भव को जाय 


दीका न हौटन अब जाय | 


१६४ गनोजी सोव-स| ट्विट 


तब मुत्र बोद कु श्रर सरगलास सुनि लेय ने दढ़आा मरी बात 
टीफपा न देव लौटारि। 

पहिनतक्षो वराम्हन राजा दलामें अच्छी साहतन देव तुम बताय 
ले लेव मे पायो द॑यों क्षाज । 

तय मु बाल परल्ति कौ बरासमन सुन लिय ये दटओ सेरा याद 
अच्छो मारत भ्राज है ददुप्मा टॉगा ने ले घचढ़वाय । 
तय भुख बाद के झर परमलास सुति लव 7 ददुआ मारो यात 
श्रद उुम्हारों बुदु लाइ विधरों टॉपान दंध सौटाय ।॥ 
युति लेव दटधा तुप्त हमारे । 


मतिव टिक्षा 


वायोजी में मिलते बाते पेंदारा या चरित नाथ त्याग घीरता सापरिव्रता 
धौरता पराष्रार और वमरप्यता व आदत प्रतोक है । दुष्छा के हझत वा विए द्वी 
इनका जाम होता दै। इहेंपग पय पर बष्ट इलना पह्ला है पर तु य उिचतित 
नहों हांत । ये स माय पर चलते हैं जत खज़ प्रवत्तिया चाद जितनी तभी प्रवद बयां 
नहों उहें य अतताग वा पराजित वर 7] हैं । वीरावी वीरता प्रम्रियोँ वा सच्चा 
प्रेम, पत्तिव्रताय वा आटर रतायवे महा दानिया वी दानशाबता वमवीरां वी 
कमप्यता--इले संदवा वंणन लोक गायक इस प्रवार करता है वि खाता रम्से 
प्रभावित हों कौर दन से प्रवतिया वी विजय वो दसवार उनसे प्रेरणा प्राप्त बरे 
बौर अपत जावन मे नवीनता का अनुभव बरें॥ देने पेवारा से नतित शिक्षा 
निद्ठित रहती है | प्रयक्ष रूप मे तो हनमें उपत्शात्मत्र प्रवृत्ति वा अभाव रहा 
हैं। परतु मवत्र यही यजना रहनी है वि लोग घरितनायत्रा यी जॉँति धीर 
वीर त्यागी आरठश प्रेगी पररापारी, हानी और वमयार वापर अप था उठंया 
उठाए ॥ 


चनौजी पंवारों में रत 


बनीडी मे उपाय पवारों मं विमाय अनुमाव और खसचारी भाषों # 
संयोग द्वारा शाम्त्रीय टप्टि से चाह रस की निष्पत्ति न हो सह पर इनठी रसा 
त्मक्ता से विया प्रहार का से ह दी जिया णा धता। इसी रखात्मकता का 
सबंस बढ़ा यो प्रमाष है वि जब गायव पंवार वा साला श्रारम्म करता है ता सुनते 
वाल मंत्र मुग्य हा छात हें। गाया रात रात भर गाते है पर बया मजाब है 
कि सुनते वातों मे इसुझता और बआनाट का विसी प्रकार वी कमी था जाए ॥ 
रस को सांदित्य का ला मा मानने वावा दा ता परिनिधष्यिव साहिय के रच ये पर 
इन पारा के साटिय के उच्चतम शिहासन पर आागयीद वराना चाहिए | 
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इन पँवारों म प्रमुखतया वीर, शूगार, अटमुत और कर्ण रस का बाहुल्य 
रहता है ॥ 'आल्हा' मे वणित समस्त क्यानत्र युद्धा का ही तो वणन है । अंत इस्पत 
सबत्र वीर रत के दशन होते हैं। जिवाहा के प्रसव में श्रगार रस भी स्वाभाविक 
रूप में आ जाता है। प्रेम गायात्मक पेंयारा में ता श्वगार की प्रधानता होती ही है । 
अलौपिफ तत्त्वा से युवत्र पेंवारा मं अदमृत रस की प्रधानता रहती है। नायक ऐस 
एसे विचित्र काय करते हैं कि लोग आदचयचक्तित हा जाते हैं और उनमें अल्मुत 
रस का सचार होते लगता है। गोपीचाद , भथरी , 'जगदेव , जाहरपीर आदि 
पेवारों के किही किही स्थला पर कृदण रस भी मिल जाता है। योगियोी के वराग्य 
मे शातत रस वे दशन भी हो जाते हैं । वीर गायात्मक पेवारा म युद्धा के समद में ग:यक 
वीमत्स और भयानक रस की सप्टि भी करना नही मूलता है । पंवारों के विश्लेषण म 
इन तथ्यों की ओर सवेत क्या जा चुका है। अत उठाहरणा द्वारा इनकी पुनर्यक्ति 

नहीं वी जा रही है । 


क्नोजी पंचारो में घम्र का स्वरूप 


वबनोजी पेवारा मे घम् या सम्प्रदाय विशप वा ने तो तात्त्विक विश्लपण 
किया गया है और न विमी सम्प्रदाय विशेष के महत्व का स्थापित करने का प्रयास 
ही किया गया हैं । आदेश चरित्रा म धामिक भावना विद्यमान होती हु इसीलिए जब वे 
क्सी काय विशेष को पूरा चाहते हैं करना तो अनेक ४वी दवता्जों वा स्मरण करते हैं, 
जिन देवी दवताओभी और सतो महात्माओ यारखनाव गूगापीर! का इनम उल्लेख हुआ 
है वास्तव में वे नायक तायिकाओआ क॑ सहायक त्रे' रूप मे चित्रित किए गए हैं। दे नायक 
नायिवाआ वा माग सचालन करत हैं और जादइयबता पडन पर श्वराई तत्काल 
सहायता प्रशन करके असन वृत्तियो का पराभव करा दते हैं । 

यों तो इन पंवारों मं 'पसुमिरन अश भे गणेश, राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान, 
सरस्वती गगा गुरु गोरपनाव आरि का नामोल्तख होता है, एरतु सहायता करने 
वाला के रुप मे विशेष रूप से शकर पायती दुर्गा तथा थोरखताथ का नाम भाता 
है। पँतवारे प्राय मध्ययुगीव रचनाएँ हैं और उस समय "तर, शावत्त और नाथ 
सम्प्रदायो का अधिक प्रचार धा। सम्भवतत इप्ती कारण से इनम शकर, दुर्गा 
और गोरवनाथ--इन तीना वे नामों की हो प्रधानता है। यह बात अवश्य 
है कि लोक गायक ने साम्प्रदाविक वट॒टरता वो कोई भी स्थान नहीं दिया है 
कौर एक ही पंवारे मे वभी कभी इन त्ताना का नाम पूण श्रद्धा बे साथ लिया 
जाता है । 

इन पेंवारों मे शकर को 'आयुतोप और 'भोने बावा' के रुप में चित्रित 
क्रिया गया है। जो भी उनका स्मरण बरता है, उनमे सहायता देने मे ये विलम्य 
दत में ये वितम्ब नहीं करते | इनम भौलापन इतना अधिक है वि जद दभी ये पावती 
के साथ अमण करो के लिए विकतते हैं और किसी को दुखी देखते हैं तो इनका 
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हलय द्रवित हो जाता है और दु सी व्यतित के वर्ष्टो का य निवारण वर दत हैं । 
उमटव का सोना में जब जीवा अपन पठि ये शव के साथ चिता मे जत्न जान के 
लिए सनन्‍नद्ध है, उसी समय शत्र-पावती भ्रमण व लिए निवतत हैं | पावत्ी के आग्रह 
से वे ऊमठव वा जोबित कर टत हैं | 


दुगदियों 


बनोजी पवारा मे दुगा का नाम अनिवाय रद मं आया है । नायक, विशप 
सप से वीर गाया वा प्रयव नायर अपने मनार्य वी सिद्धि व लिए इनका 
अवय स्मरण वरता है ओर वे आहय माय पर खज़न याव ब्यक्तिया पर खड़ट 
पडन की स्थिति में और युद्ध स्थत में उपस्थित हारर सजी बाघाजा का पन्ञ मात्र 
मे दूर भगाती हैं | नायव और नाधिकाओ का दुगा देवी पर पूण्र अधिवार रहता टै। 
व जद भी चाहत हैं, अपनो इप्ट दवी वा आह्वान वरत हैं ओर वह उन पर अपना 
वरद टस्त रखकर अमय प्रतान व रती है । आरहा और छठत पर तो टवी वी सत्य 
बृषा रहती थी ॥ 


धोरवनाथ 


मापीचट गौर मथरो गारखनाय वो शिप्पवरम्परा मे आय हैं। अत 
इन जीवन का सब रे रबित पंयारों में नाथ सम्प्रदाय दा प्रभाव पहला रवाभाविव 
द्वी है। नाम सम्प्रटाय वी सद्धा वर विवचनों तो इनमे वहीं है धरातु इनमें गारख 
नाथ तथा मास्य दरनाथ व नाम उनता योगी रूप और ठठ साघना वी शोर अव्य 
सवेत किय्रा गया है और इनमें साथ सम्प्रटाय वे व्यावटारियव पेश वा सुहर बित्र 
उपस्थित जिया गया है। माता पिता सरप्री प्रिजन-युरजनों था त्याग इडद्रिय 
निप्रह द्वारा काम क्रांथ मठ लोभाहि वा हमने तपाचया वे प्रति जागग्वत्ा 
ठथा गुइमवित व अपतम उताहरण गरापीच हट और “मयरी” मास पंवारों मे उप 
साध हात हैं । 

प्रत्यझ पंवारे वा गायव मय दयताओं के साथ सरस्वता वी आदरापना नहीं 
भूनता, व्योंवि उनके बिना कठ पर बडे बह गायन मे सफ़्लठा की बल्मना ही नहीं 
कर सदता । वह प्रायना करता है कि जहा जरा भी वह दुछ भुल रहा हो, सरस्वती 
उसका स्मरण करा हें । 


बतोजी पेदारों में अलौतित तत्व 


बनौजी पंवारों में एक वचित्यपूण्र जगत का चित्रण जिया गया है। यह एक 
ऐसा समार है जिसमें पु एवं पल्ती मनुष्य वी भाँति विचार जीव हैं और मनुप्य वी 
भाषा को भी बाठना जानते हैं | घान तो उनमे समदत मनुष्य स भी अधिद है तभी 
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तो वे उत्का पथ सचालन करते हैं, उसके भविष्य मे बाते वाली आपत्तिया की सूचना 
देने हैं और उनके निराकरण का उपाय भी बनलाने हैं। झुक हस आदि पक्षी दुत- 
काय वरते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उहेँ शारीरिक सहायता भी दत हैं । जब 
का बजारा अपनी पत्नों से मिलन के लिए जाना चाहता है ता हस उसे अपदी 
प्रीठ परवठावर ले जाता है औौर प्रात काल होने क॑ पहल ही वापस भी नाता है | 

चराचर ज्गत वी वोई भी वस्तु इन पेवारा' मे शेड सप्र म नही चित्रित 
की जाती | सब म॑ चेतनता दे कौर सभी वस्तुएं कथानत्र में सत्रिय सहयाग देता हैं । 
जद 'शूगा पीर पृथ्वी से समाधि के लिए रथन मागता है तो पथ्दी उत्तर देती है 
कि पहले तुम क्लमा पढ़कर आमो तब तुम्ह समाधि वे लिए मैं स्थान दू गी । गया 
लोगों को डूबने से बचादी है । 

नायक और नापिताएं अलौकिक शक्तियो से युक्त द्वोत हैं । देवी और देवता 
उनके हाथ म रहते हैं मौर दे लोग जिस रूप म॑ भी चाहत हैं, उनरा उपयोग कर 
सकते हैं।॥ नायक या नायिका जम लते ही तोगो से समापण करन लगते हैं और 
उहें उठ्ती समय अपने विवाह की चित्ता भी घर लतो है। कभी कभी ता गमस्यित 
नायक अपन मात्रा पिता का मा!|ग सचालन करने लगते हैं । 

पेंवारों में जदू टोना का भी उपयोग दिया जाता है । जादू जादत वाला जद्र 
भी चाहता है किलो वो भेह-दकरी बल' बना देता हैं और स्वग्न भी अपनी योति 


परिववन कर लेता है। इन पंवारा म इस प्रत्नार के अलौकित्र तव अन्तर्राप्द्रीय 
क्यानत रूटियो से सम्बंध रखने हैं । 





१ 'घधानइया' पंवारे में । 


कनोजी लोक कथा-साहित्य का श्रध्ययन 


सोह-श्पा वा रवहप परिभाषा एवं दर्गीश्ष्त 


बिया भा हात्र बस लिया जाए सोक-रा, यसरलनकसा इसे विशप पर 
पी्दता १ वि स्तरियाँ एव पुरंध जी)डनि इल अहानियां वो सुनास हैं न हो सोर- 
गाहि ये रिपपतर परारिभाषिद शब्टावली दो हू उहेंचान हाता है थौर न ये साव- 
सादियब विस अग के यर्गे हरित बी आव्यहला वा ही अनुभव गरत है । दिया 
विश्पय छात्र में ये हिस्हां परारिमाधिद शड | वा क्याग होता भी है ता पह भाव 
इपश नहीं हि दूमरई क्ष त्रा बे लिए जा उतेबा साथ दिया जा हक । एमता भी दसा 
गंदा है हि ए१ हो प्ररार वी बहावरल के एक € श्र मे सवया जपो स-ज व्यित माना 
जाता है जबरि दुगर टरा श्र में उसा का बारतविश्ता से डिसोी के जरा भा सडेह नहीं 
होता | इसा बार प्रोक्यर यास्यन ] यह संठ व्विरबर विया है शिय रत मे 
जिम आ घयधपूर सामा'य कहानी शो संवदा जाहपतिश माना जाता है ठफ्तो को 
भारत में सवा व रूप मे स्वोगृठि मिल जाती है । इस भकार गो वहानिर्या प्राप 
स्वानीयता से युक्त होतो हैं और इसालिए स्थानीय बबटानों (प्ले सोमेंदस) एवं 
सादर कषा (फैप्टथा) ने भद जी दोवार पून रुप ये दह जाती हैं ।' 

लोक क्या 7 सोइह प्रबलित उत कैयाओं गे लिए प्रपुक्‍त हं'सा है जो 
धौखिश परम्परा द्वारा नि तर रूप से एक पोठो से दूसरी पांद़ा को प्राप्त होतो रहती 
हैं । इन शयाओआ का यम मा मानव वे साथ टुआ होगा और उसी प्रतवार रिकास 
को परापरा मे घजतों हुई ये आज तत्र जोवित हैं।' बुरनां जयाए रूया कल्वर 
पघारण वरइ नए समाज वी छाप भर नए रूप मे प्रर॒ट होता हैं ओर यही नवीनवा 
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इनवा जीवन है । थोडे से मूल वषानक और लक्षण हैं, जिनके मिश्रण और पुनरमिथण 
से को समस्त लोष कपाएं बनी हैं जौर बनती रहेंगी + 

लोकगीत के समान ही कथाभो ने भी जनपदों वी गोद में महस्रो वर्षों का 
सहयोगी दीवन व्यतीत विया है। ये दोनो साथ साथ फूल और पले हैं। एक मी 
खुली हवा ओर पूत्र ने दोनों के आन ददायी रस को पुप्ट विया है। उनके रस पीज 
वाल जनसमुह वा प्रतिव घ दोनो पर अपना प्रभाव छोड़ता हे। लोग वधाशे स 
अदभुत मगोरजक्ता होती है। पहले तो क्या कहने वाले वी मजी हुई शली ही आक- 
पित कर लती है फिर क्या की मूल वस्तु 'अपने शौय सदाचार, सत्य, राहदयता, 
संव। परायणता, त्याग आदि भावनाओं से श्रोता को ऐसी ज्योति प्राप्त होती है कि 
बहू अपन जीवन के घने अ घवार को भी पार कर जाता है ।* 


ऊपर लोव का वी सामाय परिभाषा प्रस्तुत वी गई है पर तु विविष क्षेत्रों 
में लोकक्था के लिए विविध पारिभाषिक शब्टावली प्रयुषत हुई है--लीजण्ड ट्रडी 
शन, सेज, सागा, मार्खो आदि--इन शब्टो को स्वेधा पर्याय नहीं वहा जा सकता, 
ऐसी स्थिति मे शास्त्रीय विवेचन के लिए इस बात की अपला है कि इन शब्लो कौ 
सावधानी फ॑ साथ पारिमापित किया जाए जिससे कि किसी क्षेत्र को क्याओ का 
वर्गीकरण एवं विईलेपण सुविधापूबव विया जा सके । 
एडविन सिडनी हाटलण्ड न अपनी पुस्तक 'साइस आव्‌ फेअरी टहत मे लोक 
वयाओ वा सवश्रथम वतानिक वर्गकिरण विया है । परियो वी कहानिया वी परि 
भाषा करते हुए 3 दोने कहा ह' कि परम्परा से प्राप्त अपने बतमान स्वरूप मं ये 
कहानिया न हो दवी शक्ति से हो और न ब्रह्माड सम्व धी अथवा राष्ट्रीय घटनाआ 
से सम्बंध रखने वाली है, वरन्‌ इतम अलौकिक तत्व का महत्वपूण स्वान रहता है । 
उ होने इन कथाओ के दो वंग बताए हैं--सागाज एवं मार्सें। प्रथम वम मे उन 
कहानियों को रखा जा राक्‍्ता है जिनका सम्ब घ एसे अलौकिक प्राणियों से हा जिनके 
अस्तित्व पर विश्वात किया जाता है और जिनके दश्य विधान प्राय किसी विशिष्ट 
क्षेत्र से ही सम्बद्ध होते हैं। इस वग की कहानिया के लिए यह अनिवाय नदी कि ये 
अलौकिक तत्वा वी ही ही अपना वण्य विषय बनाएं। प्राय एतिहाप्तिक नायक 
अथवा ऐप्े व्यक्तियों को इनमें प्रमुवता मिलती है, जिनके कभी विद्यमान होने पर 
वि वास जिया जाता है। दूसरे वग में वे वहानिया आती हैं जिनका लक्ष्य मनोरजन 
होता है । इनमे दूधरे देशों मे विश्वास की जाने वानी घटनाआ अथवा सभ्यता क॑ 


१ सावित्री वर्मा--उत्तर भारत की लोक कथाएं भूमिका । 

२ वासुनेवशरण अग्रवाल--पथ्ची पुत्र, ५० ७८ 

३ प्रवासीलाल मालवीय--सौराष्ट की लोद क्याएं भूमिका। 

४ एडविन सिडनी हाटलण्ड--दी साइस भाव फेअरी टेल्स, प० हे ४ 


१७० बनौजो मोत्र साद्विय 


टूसर अवम्यान में घरित वास्तविव घटनाओं को वहन होता है पर यु जिस रेप मं 
* बहातियाँ बाज हम प्राप्त हैं उतका घटनाना वे सम्ब प में पृ्र ति यठ घारणाएँ 
गमाप्त दा घुती हैं। सामायतत्रा इन वहानियों मे बत्यना थी उँची सरऊेती 
उड्ान भरी जाती है । यद्यावि यबड्मातिधों लिता ते अमस्भाय हावी हैं किर भी दें 
सात द्वारा रवीजृठि प्राप्त हा जाती है वयादि थाई भा हस बाल पर ज।र टत्र 
नहीं बहता दि थे घटनाएं बी घरिनत हुंइ थीं और न विसी बी इतछा हा होती है 
वि यापता की उत्तन वा तक या अनुमव | नाच रसतर पर जझ्ञाया जाए । इस तिए 
बवत इतना ही बघन है विद सुस्ात होना याहिए । 


हाट लण्ड के पइबाने बने 6? लथबन ने मोखितर कहानिया को हटा सुस्य 
वां में बेटा है। सापारणत हम बहू सबय हैं वि सारा सरत बढ़ाना है नौर 
मा्खें जदित । सागा वा जब टुला |॥ै सा उप्तता एप सरलता जवबेडि मे सें विलल्ार 
प्रधान होती टै 4 साएा मे मनार॒जन वी ला * वा को अधिक मठ वे टिया जाना 
हैं और माखें मे मनारजन वा ही सवसय सानवर खा जाता है । 


पिछतर बुछ वर्षों मं यूराप बे सोकाता विधप्त। में मासखिद्र वटानी विपयय 
पारिमापिकत शब्टादताो को सवर तागर मतमेत रहा है। नतादरल वी विए यंस-र्यों 
ने मारे वशत् वा विस्तत करने के लिए मारे हठ का परवाधा। उनत्र अनु 
सार मार्खें म कबद ययवाय और कआादय वर्टो व हां अमिय्राव (मारिपम) द्वात हैं 
जबकि मालें मं ययाथ और अधवि्वास से सम्दद अभिप्राय हाव ठै। आहचय 
वी बपला क्षापटिवास अधिक व्यापक भब्ट है ।' मौखित बद्ानों के लिए उपयोग 
मे आने बाल इन बट 4 उपयुवठता परयाप्त मतलेंट होते 7० थी हाट वइद्वारा प्रस्तुत 
बहानी के मुत्य वर्गों वा खाम्रायतया स्व्रीवार कर निया गया है| प्रथम वग सगा 
व्याघध्या और विवास से युक्त हाता है और लितीय वेग मारते कल, चय ताज से हैठ़ 
प्रात द्वोठा है। सागा के स्थान पर क्राजदत जमने शाट सज (चटुदचन संजज) के 
प्रयाग दी प्रव॒त्ति चत्र पड़ी है । 


साववार्ता विशयत्र स्टिय थाम्प्सन के अनुसार सज मे किसी एसी घटना 
का वन हाता है जिमब बस्तुत घटित है में विश्वास किया झाता है। प्राचौन 
बाल में घरित विसी विशेष स्थान को घटना का यट प्रुनरास्यान भा हा खबना है 
उप्ती स्थान से वितेष सम्बंध रखने पर भी सम्मद है कि समाद के दूर-दूर के भागा 
4 0 ० पल मर -- 3 
१ हई० एस० हाटलए?--दो साहस आंब्‌ फेत्री हे ख, १० २२ २३ 
२ वन डरतयन-+-ई० एम० दोफर द्वागा अपना पृस्तक एलवट वस्त्र एण्ड 
रीसभ्ट फाक्टेल विपरीज १० ४१ पर टटपुत । 
ई० एम० काफरं--एनवर्ट वसत्स्ता एड रीगस ट फाक टेत बियरीन १० ४१ 
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कनौजी लोग वा साहित्य वा अध्यय्॑ (७३१ 


भे भी उसी विश्वास वे साथ यह ब॥ जाता हो। इसमे उन आइचयजनव प्राणी, 
जैसे परियाँ, भूत प्रेत, राससो आदि वी मुठभेद वा वणय हा सवता है जिदम कि 
लोगो बा आज भी विश्वास है। इसमे रावया बपोल वल्पित और यहाँ तक कि नितात 
बेतुवी जनश्रुतियों तक वो ऐतिहापित्र प्रतिष्ठा दी जाती है।! मार्से को परिभाषा 
करते हुए इसी विद्वान का वधन है वि यह वहानी अनेव अभिप्राया (भोव्पित) को 
अपने में समाहित किए हुए अपक्षाइत बुछ लम्द होती है ॥ आइचय से ओतप्रोत होती 
है और विना किस्ती विशिष्ट स्थान एवं विशिष्ट पात्रों वे अवास्तविया जगत मे भमण 
करती है। इसम साधारण से साधारण नायवः अपने शन्रुओ वा विनाश, राज्यो वी 
प्राप्ति एव राजकुमारियों स विवाह करते हैं ।' 


मौजित्र वहानियों के व दो प्रमुख वंग वहे जा सरते हैं। तीसरा बग 'धम 
गाया! (पिय) को साना जा सकता है। चाम्प्सन के अनुमार धमग।भा वह बहानी 
है शिसका निर्माण वत्मान सष्टि के निर्माण वे पुव वा माना जाता है। इसमे पविन्न 
प्राणियों एवं अद्ध दवों नायक्रो और प्राय इहों गे हारा ही सप्टि के सभी मदार्थों 
की उत्पत्ति मानी जाती है| इसका लोगो वे घामिक विश्वासो एवं घामिक' अनुष्ठाना 
से गहरा सम्बंध होता है।' धमगाधा को स्ामा-्य वहानी से पथक बरना वठिन 
काय है कयोत्रि धमगाधाओ एवं वारण निर्टेशक कहानियों से पर्याप्त मात्रा म मिलती 
जुलतो होती हैं। जो घम गावाएँ पौरोहित्य से वोई सम्बंध नही रखती और लोक 
जिह्ना पर आहट रहती हैं, उ हें तो घमगावा वी अपेक्षा लोब' दथा वहुना अधिक 
उपयुक्त है। प्रात बोआज ने उत्तरी अपरीकी भारतीय कहानियों के विस्तत अध्ययन 
के पईचात क्षपना अभिमत्त प्रकट किया है कि सभी प्रवार को कहानियो की उत्पत्ति 
मे भानवीय जीवन वी घटनाओं पर वल्पना वो उड़ान का बहुत बडा हाथ रहा है 
और घमगायां और लोब कथा म मौलिक भेद नही है, क्योकि दोनो के अध्ययन से 
पता चलता है कि दोनो की सामग्री का परस्पर आदान प्रदान होता रहा है. मतएव 
किसी की भी प्राथमिकता का दावा नहीं किया जा सकता है ।* विपय वस्तु की दष्टि 
से एवं पौराणिक प्रभावों अयवा घामिक विश्वासों के कारण घमगाथा के अत्यधिक 
निकट होने हुए भी यदि कोई कहानी जन साधारण द्वारा कही सुती जाती हो ता उस 
का अतर्भाव लोक-क्या में ही हो जाना चाहिए क्योकि लोबव कथा वी कसोटी वस्तु 
परम. ही, है; घा्कप्रम, जिडवाएओ, एुड बल्युपछाओा, की, भूम्णिक, ने रूण ण प्रस्थुद सििएु 
जाने पर भो यदि किसी कहानी की लोक्मधघा द्वारा सप्टि हुई हो तो उस भी लोक 





ह 


१ स्टिय थाम्सन--द फोक्टेल, प० ८ 8 
२ वही १ प०८ 

डे वही १9 पनण्&€ 
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फ्राज बोअ।ज रेस लेग्वेज एण्ड वल्चर ॥ 


१३२ बनौजी सोव-साहिय 


बयान धाोत्र प्र से बहिएतत नरीं दिया जा सबता। इग हरि वर्ना और प्री के 
अवसर पर कही-गुनी जाने वाली बचाए सो गाए हो पहुताए गा | इक कपाजों 
के सात थे टवीखिदेवां सुरशित रखने रू तिए हे सारक्धा 4 प्रधारा मे प्र 
बया अपवो धर्माभिस्यति प्रधान कथा वे नाम से अभिदित बरता समुददित छाए 
अपोदि विधयलरतु का ”घत हुए ये एुरादित दारा कटा जात याखा धमगाषाओं के 
निदट * बरतु सोह से पृ राम्दद होते वे शारण ये चुल्य सार उयाएं दवा हैं । 

उपयु बत विययल बे उपराल प्रौ० सास्यत द्वारा इटियालों वियविद्यावय 
के सोद यातो विद्यायोंद अमर छे टोन अधिवयत (१६४६ ई०) मे टिए गए 
सावरया वे वर्गी रत पर विचार व्रताो अव्वल होगा। उन्होने बा वर्गीवर्ल 
मे रमी प्रदार वा सो ला वाओ। का अभाव करत का ध्रपांस दिया ह। वरतिरण 
इस प्रवार है- 


१ अवलान (सांजए?)] टेंडाशन रोज । 
उहू “प--मस ये बा उल्पारन बरना 


अं स्थाना से मम्बद बधाए 

ब स्थव्ितयों गे गम्वद कयाए 

से बारण विहेझर कयाएँ 

दे परियों दानदाों बोलना हयाआडटवाय बचाए जि यास्य 
विद इतिहासों को मात वि दसनाय माना जाता है । 

हू परता सम्बाधी वब।7--वाड़ दया” । 


नह य-जत्थना का उहान भरता । 


श्र पायुसम्दधी क्याए 
ये अवोतित गयाएं 
से हास्य उयाए 

ट टगाो सम्बापघों वयाए 


समार मर का साववयाओं के परीक्षय के पाचान थार सन द्वादा प्रस्भुत 
दिया गया यदू ०र्गीकिरण कतीजा लोक-्यया्। वर भी अपिकराए्त सागू विया जा 
सडता है । जितने बस यहाँ टिए रुए 5 प्राय वे सभी कनौजा में ठछपत थ हैं। पर 
बनोजी मकुझ एसा सोक कथाएँ भी उतटठप हैं! जिनइ लिए छुझ क्षय वर्मो व 
दनात की भा आवः्यबठा है। दवी ट्वताअ ,द्रता ओर पर्वों से सम्दद्ध वधाओं वे 





है ह्टिय याम्प्सन--टी छाक्र टेल्स एए एपाइल पास्स, प० ६ ४ 


बनौजी लोक कथा साहित्य वा अध्ययन १७३ 


लिए एवं नया वंग बनाया पड़ेगा । इसने अतिरिक्त क्रम सम्बद्ध फ्याएं, जाति 
सम्बंधी बथाएं और सागरया अगवा प्रश्नमूलवा यथाएँ (बुभौवल) भी जो कि 
घतोजी मे मिलती हैं ' अतए दयर्णों म रखी जानी चाहिए । 

धाम्प्यपत ने अपने वर्षीवरण मे वधाओं के दो प्ररण उद्ददयों थी चर्चा की 
है--(१) सत्य वा उत्याटन बरना, एवं (२) बरपना की उड़ान भरता १ बनौजी 
लौक क्याजो के सल्भ गे बहा जा सउता वि प्रथम वगे की वधाओं भे भी क्शिी-न 
हिसी सीमा तर बया सुनने ओर सुनाने वाले कल्पता वा समावेश मानत हैं और इसी 
प्रतार टितीय "ग थी कथाएं जिनको उपयु वत विद्वान वल्पना प्रसूत मानता है, लोक मं 
उहें भी परित्ती व विसी अश तक सत्य मानवर चला जाता है। समग्रर्प से वहा जा 
सकता है कि कनौजी क्षेत्र मे प्राथ सभी वथाआं वा यूनाधिक सत्य कथा मे रूप में 
स्वीकृति मिली है। यह बात कनोजी लोव वयाओं वी विषय मे ही नही है वरन्‌ 
समस्त भारतीय लोर कथाओं पर भी लागू होती है। स्वय थाम्प्सन थी इश्वी स्वी 
बार 7रते हुए अपना म तब्य प्रकट करते हैं तियूरोप भे गिस आश्ययपृण रामा य 
लोक्वथा वो मबथा कल्पना प्रसूत माना जाता है, उरी वी भारत मे सत्यक था वे 
रूप मे स्र'दृति पल जानी है ।* इस प्रयार वी वहानियां प्राय स्थानीयता के लिए 
हुए होती हैं । बत प्रधद वग वी स्पानीप कथाएँ (प्वेत्त ल|जेष्डस) और 'मार्खे मे 
भी कोई विशेष जातर नही रद जाता। अत कहानियां के इन दो उहूँदयों ये आधार 
पर दो पृथक वग यताना अधिक्ष सगत नही प्रतोन होता । 

धाम्प्सन द्वारा बवित दो उद्दृंदपा--सत्य का उदघाटन वरना एय बल्वना 
की उड़ान भरना के विषय मे अभी बुछ ओर विचार कर लना अपेक्षित होगा। 
भात्मि मायव वे हृदय मे भय | कारण धम भावना जाग्रत हुई और इसीलिए उसने 
प्रकृति की प्रत्येवा किया वो धार्मिक अभि यवित दी। प्राचीन युग मे जब मनुष्य 
जगला मे रहता था तब सर्दी एवं टिस्र पशुआं से सुरक्षित रहने व लिए भगिव जला 
क< रात भर सिमटा हुआ उसके पास बढता होगा और समय काटने के लिए क्सी 
ने विस्ी रूप मे वाणी के प्रपोष करता होगा। वाणी का थद्दी मतौरजब' रूप बचा 
का आरि रूप रहा होगा। वाणी वे इस प्रयोग म उसने अपने झनुभव भी “यवत्त 
किए होंगे जो भविष्य के जिए उपयोगी और एशिक्षाप्रद वर गए होगे। इप्त प्रकार 
लोक-कथा का आई रूप धामिद एवं मनोरजक्त-वों क ताने बान से बुना गया होगा | 
भारतीय स्‌ दम मे दो यह बात जोर भी सटीक प्रतीत हावी है क्योतरि इस देश मे तो 
घम की जड़े अपक्षा कृत अधिक गहरी हैं ओर यहा धार्मिक भावना से पण अनेक 
लोब कयाएँ मिलती हैं । अत इन लोक क्थाजा के अनुशीलन से यह निष्क्ष निकलता 





१ क्‍्नोजी ही मे नहीं प्राय भारत की सभी भाषाओं के लोक साहित्य मे इत प्रकार 
वी कहानिया उग्लब्प हैं ९ 
२ स्विंप धाम्प्सद दी फोक्टल, पृ० १६ 
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हैं कि इनवे' निर्माण में ही नहीं बरन्‌ सुनने और सुनाने में भी धम भावना उतटश्य 
रूप मे अवन्य हो विद्यमान रहती है। यह धम्र भावना दवी ल्वताओ वे उत्लप था 
ब्रत पर्यों व माध्यम गे अभिव्यवत्त होती है । इसका पौरोहित्य अनुप्ठानों से वाई भी 
सम्पध हीं है और यह 'ुद्ध लोक क्या वा रवल्प घारण वरती है। इस प्रवार 
सोव कया वे तीन उतताप निश्चित किए जा सकत हैं-- 


१ धम भावना वी अभिव्यवित 
२ शिला 
३ मनारजन | 
उपयु वा तीन उद्‌?”यों मस तीसरे उतद ये त्रा मातम चाम्प्सन वे दूसर 
उलदेय में हो जाता है, क्योंहि ये पता व उदटश्य मनतौरजन वे अपिरिकत और हा 
ही वया सकता है। दूसरे उत”श्य वा अतर्भाव पहुद्र उदुट य, सत्य वा उत्धाटन 
क्रना, में हा जाता है । सत्य वा उत्पाटन विसी ने विसी प्रवार वी शिक्षा प्रशान 
बरता है और भेयिष्य में पय निेगर वा उपटश भी करता है। पहना उतल*य धप्त 
भावना वी अभि यवित, हवा दवता ब्रव-पव क्याव। मद्रप्ट्व्य है। यह भायायब नहीं 
कि इन तीया उदटे/्या मे सु एवं उदय की जद्य मे रखकर लाउव था चत | वुछछ 
लाव पाएं एंी भी मित्रती हैं जिनम कभी कभी दा उंदूट ये एज साथ मिल जावे 
हैं। उतठाहरण थे निए पचतत्रीय वट्ानिया में प्रधानता शिक्षा दन वी ही रहती है 
पर उनये श्लाताओ वा मंयाोरणन भी होता है। वर्गवकिरण वरत समय इस बात का 
ध्यान रखा जाएगा प्रि जिय बढ़ाती में जिस उद”्श्य बी प्रधनता हांगा उमर ठसा 
वंग में स्थान मि_ गा । 
उपयु का विवपत व पदखान अध्ययन वी सुविधा के विए बनांगी लोक 
बयाओआ वे विधाावित वेग स्थिर तिए जा रह हू +- 
१? घमामिव्यत्रि से सम्बद्ध कयाए । 
मे, जत वयाए 
या हद विपयत्र कयाएँ 
हूं कारण निलेधक कचाएं 
२. शिला प्रधात कथाएं" 


अ पु पल्ली सम्यथी कयाएं (पचत आय ) 
वा सुत्र कयाएं (ड्रात्म एण्ड वयुस्युतटिव डाल्म) | 
हू शमस्या या प्रदनमूलक कथाएं (वुमीवत्र) 


३ मनारजन प्रधान क्चाए 
आ, हास परिह्टासपृण कथाएं 


क्नौंजी लोव बचा साहित्य का अध्ययन १७४ 


मर्तों की कथाएं 

भालाकी पूण कयाए 

जाति स्वभाव चित्तण वी ववाएं 
ठगो की कथाएं 


ब्ू ७ ते 3 


आ अतौकिक तत्वों से युय्त कंषाएँ 


परियों दी कथाएं 

दातवों वी कथाएं 

भूत ध्रेत चुढँलो की कथाएं 

जादू वी क्याएं 

शौय एवं वित्रम वी कथाएं. ! 

इतिहामाधित पहापुस्पों अथवा साधु सात वी कथाएँ 


नर >>. «८ कण > 0 >अ 


उपयु का वर्गों से सम्बद्ध कथाओं का परिचयात्मा विश्लेपण आगे प्रस्तुत 
विया जा रहा हैं-- 


कनौजी लोक-कथाझा का विश्लेषण 
१ परमामियाक्त प्रधान कयादें 


इस वर्ग के अं तगत प्राप्य होने वाली कथाओं मे कुछ ऐसी होती है जिनतका 
किसी ब्रत के अनुः्ठान ने अग के झूय में कबन एवं श्रवण होता है--कथा के अभाव 
मे ग्रत अपूण ही माना जाता है । इन कयाओ को “ब्षत-कथाएं कहा जा सकता है। 
इनके अतिरिक्त बुछ एसी वयाएं भी हांती हैं जिनका किस्तो ब्रत विशेष से सम्ब ध 
नही होता और 7 वे कसी भय घामिक अनुष्ठान का अग हा बनता हैं। नई कायओं 
में सामा ये घामिक भाव का समावेश होता है भौर देवी देवताओं को प्रात बनाया 
जाता है । इनक द्वारा सतमंद एये क्तयाक्‍्त प्‌ छा जिवेधन होता है। इन कथाओं 
को देव विषयक कथाएँ या देव बधाएं कहां जा सकता है। बुद्ध एप्ती कथाएं भो 
मिचती हैं जिनमे किसी काश घटना था चरित्र वी विशयताओ के कारणों वए 
निर्देश किया जाता है--जछ सूध् वो दिन रात क्यो सपना पडता है ? चद्रमा बयो 
शीतल है ? पथ्वी जौर आवाश वया एवं दूसरे से अलग हो गए ! गिलहरी को पीठ 
पर धारिया क्यो हैं ? इन सब म॑ कसी ते विसी देवी २वत्ता का! क्सो न कसी रूप 
में जवश्प सम्मिलित कर लिया जाता है ओर पत्यक्ष या अध्रत्यक्ष रूप में इतम धप्त 
थी अभि परद्नि हो ही जती है। इसी बारण इन कथाओं को भी उपयु क्‍त वग मे 
स्थान दिया गया है। उद्दंश्य वी दृष्टि से इहे 'कारण तिलएफ क्याए” बहा जा 
सकता है। 
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(आ) शत कथाएं 


कतोौड़ी परे प्र डोत बाजी ममी कथाएं स्त्रा और पुरथ-होर्ना के द्वारा 
बही-सुनी जाती हैं पर ब्रतकयाएँ बबन्न स्त्रिया की ही मम्पत्ति हैं। इन बयाओं 
मे दिसा हंबी हवा था चरित्र चित्रद्य मर्द द्वाता, खत विष या महाज प्रतिध्यित 
बरत व उठ से ह्नतों र्नना की जातो है। प्रयढ्र बहाती में द्वत विद का 
बनुरान करते बातों विसी कीचत स्त्री को मुस्य पान्न मान लिया जाता है और 
उस छृश्य ये अयुसार ब्त गरत बाता वी अतेब ध्कार के सामने तथा वत बी झपशा 
बरतने वाजों स्त्री वो विवि पवार को होतनियाँ होली है। विसी हिसी कया मे 
पुस्य को भा सुर्पर पात्र व सप मे स्वाद मिलठा है। ब्रत-मम्दघा इन क्या में 
धम के त्ाध्या मत्र भाव का अभाव रहुता टै । वीर इनमें शुद्ध लोहिक दुष्टि झ 
दिसी वामना वा पूलि के जिए अनुच्दाद जिया जाता है । च्नम अगुन परिषाम का 
निवारण परने के विए और चुम परिषाम का ब्राप्त करत के दिए हवी-उत्ाओआ 
को प्रमान वरत वो बन परिद्वाप्त रदवा है । सभी यव बथाए ँ वन म॑ आचवा 
लि का सतारवरत दावा होती है और इनढ़े अत आशा व चति सके व कय मे मंगस 
फामना निटित रहता हैं++ असुक्ष हवा दिस प्रतरार अमृद्र से प्रमान टुए उम्तो 


धार सवस पद्रमाने ला | 
बरतठ पम्दाया वी वधार वनोजी झ्षत्र मे प्राप्त हुई है उनकी मधा दस 


प्ररार टैं-- 
ह वर्या चोय की दया २ हरीवाजी की कया 
३ गांधन का कया ४ नया डूज वा वा 
4 नया पाँवें की कया ६ बदाद आठ वी कषा 
3 हवो वे नी पाती की बचा ८ मत चौग वी कचा 
«. वि रौटस वी कथा है० जअगनाथ वी दया 
११ नागप॒दसी की कया १२ आस चौंव वी पया 
8३ टरितातजिया वी का ६८ अनातठ चाटस वी कथा 
2५४ रखिवार वी कया 2६ सामवार वी कषा 
१७ मगजवार की क्या १८ वुधवा- की कया 
2६ वबहस्वतिवराश कं वया २० शुक्रवार कां कथा 


२१ चनिवार वी कथा 
सभी कया्री व अनु गीवत से बात द्वावा है कि इनम मुख्यतत्रा निम्नॉडिव 
कामताओं का छहय में रखरर कथाऋर ने रवना को है -- 
१ सुहाग का सुशवत रखने की कामना--विशेषत्र करवा चौथ और साम 
वार की कथाओं में 
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२ पुत्र प्राप्ति वी कामना--अहोई आठें की कथा मं । 

३ भाई बहन का परस्पर प्रेम बौर कल्याण की कामना--मैया दुज, भया 
पाच और नाग्पचमी की कथाओं मे । 

४ घन और समद्धि की कामना--सकट चौथ दीवाली, मगल, बहस्पति और 

रविवार की क्याओ मे । 
भ सती की आत्म सम्मान की वामना--शिव चौदस की कथा में । 
६ पूद् जम के पायो व निवारण की क।मतना--वनन्‍्त चौदस और जग नाथ 
की कया म॑। 


इन क्थाओ कौ भ्रवत्तियो का स्पष्टीकरण करने के लिए कुछ उदाहरण भ्रस्तुत 
कए जा रहे हैं । 


7रवा चोथ की कथा 


इस दग में मिलने बोली सभी वधाओ मे सौभाग्ष को सुरक्षित रखने को 
क्रामगा की जाती है । इसम यह भी बतलामा जाता है कि व्रत में थोडी सो असाव- 
वानी हो जाने स महात अनथ हो सकता है और उसका निवारण करने के लिए 
बहुत रभंधिक प्रयत्न ब्रना पडता है। अनेव' साधनों वे पश्चात 'चौथ' माता प्रसान 
हांती हैं मोर त्रत वरन वाली को सौभाग्य की पुमर्प्राप्ति होती है। करवा चौथ वी एक 
कथा इस प्रकार है-- 


एवं सेठ वे सात पुत्र और एक पुत्री थी। पुजी विवाहित थी पर “करवा 
चौथ” ब्रत व सपय वह अपने पीहर मे थाई हुई थी ।सात भादपों की अकेली वहन 
होने के कारण उस उनका अत्यधिक रनेह प्राप्त था | बहन के घपिना भाई कभी भोजन 
नही करते थे । करवा चौथ के दिन सध्या होते ही भादयो ने बहन से भजतव करने 
के लिए कहा। बहन न उत्तर दिया--“बाज तो मैंने करवा चौथ का ब्रत रखा हुआ 
है | चद्रोदय होने पर अध्य देन के उपरा त भोजन करू गी । भाइयों ने सोचा कि 
बेचारी बहन व बहुत देर तक भूखा रहना पडेगा । अत उसे शीघ्र ही मोजन बय राने 
वो कोई व्यवस्था बरनी चाहिए । उाह एक उपाय सूभा ॥ एक माइ ने चलती और 
दुसरे ने दीपक लिया | बहुत दूर विसी ऊंचे टीले पर दीपक को रखकर उस घलनी से 
टेक दिया । लौटकर बहन से कहा वि चढद्दोल्य हो गया है तुम अध्य दो और भीजन 
वबरो ॥) बहन अध्य टेकर भाइयों व साथ भोजन करने लगी | प्रथम ग्रास ग्रहण करते 
ही पति के अस्वस्थ होने वा समाचार मिला । वह अपने पति गह के लिए चत दी। 
मां ने सोने के टक को उसके अचन में वाधकर क्हां-- माग में जो कोई मिले उसये 
चरण छूना और जो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद द उसे सोने का ठका दे देना 
और अपने अचन गाठ बाघ लेना । माग में मिलने वाले लोगो ते उसे अनेक आंशी 
बाद लिए पर सुहप व; आशीर्वाठ दिसी ने न दिया | ससुराल म पहुँचते ही द्वार 


# 
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पर खड़ी ननत वे उसने पर छुए और उसने उस अनय आशीर्वाटी ये साध ही सा 
मुझ्ाविन रहने वा भा आाशावाट टिया । सुदाग का आचोध पावर उसह माँ वे 
आतशानुगार सान या टवा नह” के दवर अदल मे गाँठ सगा ली | घर वे भीतर 
बनते ही गास ने सूधना टत हुए बहा--तर पति की मत्यु हो गई 6 ॥ हू उसढ 
पास जावर बढ । वह पति के पास बढ सं और उसे पुनर्जीदित बरन वा 
उपाय स्ोनन संग्री। हिस और मद़ीत बातन तेग | प्रत्यक्ष मांस थी चौष 
से व अप पति को जीवित शर्त या वरहान मगि। सन्री हुग पर ताना 
पग और वट हैं वि अगय मं 9 यौय हुमस बरी हैं उससे बरलाय मॉगिना । एव 
बे वाट एव घोष बाई पर उस वर वाई दया न वर । ?गा द्वातनहीत कोलिय वी 
चोय (बरपा चौष] का गा। प्राविदा नारी ने बपत सुदाग वो भास सदी । बरवा 
घोष ने पहुत ता ताना वसा पर जद टसियारी नारी ने उसके पर पवदसर वेहा-- 
मां मुमस अपराध तो है ही गया ? सुम्हार बिना क्षव मरा वा सादारा नहीं है । 
तुम्दी मुझे सौमाय दान यरा । घोय माता व हत्य में शगत्र प्रति बर्णाउ परत 
हा धई और उतने वा्खों मं से ढाजल नाधूना मे ख महठी तथा टव में मे राजी 
निवास सी और सठ की वुत्री के पति पर इन सब घीर्जो वा छीटा टिया। थर 
जोजित द्वावर उठ बढ़ा औौर अपनी पत्नी स् बाला कि उस बटुत गहरी नींट भा ग़ 
थी | पानी ने उसके सामने आटि ते मत तक का विवरण यहू सुनाया । बा या अत 
मंगल वाबय द्वारा विया जाता 7+- है घौय माता, जस सं वा बेटी 4। सुपर और 
सौमाग्य टिया व्म ही संदव हता ॥! 
इस कथा वा एवं और स्पाचर प्राप्त है ता है जिसमे जि सेठ थी प्रती अपने 
पति व शव को अपा पीटर ते जाती है और छाटो माना से सौमाग्य वी यावना 
बरठी है। भाभी अपनी उम्रद्ी का चीरशर खत वी बूटें शव के मु मे दाल रा 
हैं बोर वह पुनर्जीवित हा जाता है । 
सवट घोय वी कथा मे टिखाया गया हैडि निधन जठानी रुद्ध भावस 

मकट माता ' को पूजा वरती है और ट्वराता व यहा से मित्र हुए चावल वे बनते 
और मट्टा वा सवय माता छहम वश में आवर ग्रह करती हैं और मज्र माया कला 
बर सती जाती ? | यही 'मत साया कचत वे रूप में परिवर्तित हा जाती है । दव 
रानी की ईर्ष्पा हैन लगती है कौर बहू भी बरुूती सकट चौथ को घटाने! द्वारा बताई 
गई विधि स पूजा वरती है ॥ प्रात वाठ हाने पर धन के स्थान पर धूरा घर टमघ 





३ प्रस्तुत अच्याय में जा भी साउलयथाएँ उतठादरग व श्प में ही जा री 
व है उहें जवका न कनौजा से खड़ी बातठा मे स्पावरित कर टिया ? । 

३ 2० सत्यद्व ने ब्रज लोक गाहिय वा अध्ययन (१० ४६१) म सकट वा सस्व-्ध 
गशेय से स्थापित किया । वनौजी से स्थिति दूसरी 4॥। इसम संकट को माता 
वट्कर मम्बाधित जिया सया है तौर उद् तवा व रूप म श्रदिष्ठा मिद्री है । 
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से भरा हुआ मिलता है। इस क्यन द्वारा सकेत किया गया है कि ब्रत के लिए गुद्ध 
भावना का होना निता-त आवश्यक है । हि 
पुव जम के कर्मों वे! परिणामस्वरूप अनेक यातनाएँं भोगनी पडती हैं और 
ग्रतो के अनुप्ठान द्वारा इन वष्टी का निवारण हो सकता है। इस प्रकार का भाव 
'अन-त चौदस' और जग-ाथ की कथा मे उपलब्ध होता है। 'जग नाथ की कथा 
0 पाहे और पडियाइन थी । पडियाइन ने चत्र शुक्ल वे सोमवार को द्रत 
रखा | पाड़े हल जोतने गए थे । पूजा का सामान इकट्ठा किया गया पर पौड़े के देर 
मे लौटने वे' कारण पूजा मे विलम्व हो गया जिसके परिणामस्वरूप उनत्री सम्पत्ति 
मप्ट हो गई और भीख साँगन वी नोवत था गई । दामाद आया । उसने स्थिति को 
देखकर सलाह दी कि बहुत से गावों में जाकर माँगो | पाडे मिक्षा की भोल्रो भरकर 
लौट पर ऊब रोटी वनी तो फिर चार चदिया। दामाद ने कहा जयाताथ का शाप 
है। जगनांथ पुरी जाओ । पाड़े चल तिए। मांग में टिके। वहा पर चार 'टिड- 
वरिया' रोदी बना रहे थे। चारो न पांडे को एक एक लोई दी । उहेने दो की 
रोटिया घनाई । दो को अपने पास रख लिया। एक गूजरी आई । उसने पा की 
लोइयों को अपने ददो म॑ रख लिया । ज्योही घर जांवर लोइयां को नाद में डालने 
लगी कि उसने देखा कि सभी जानवर भर गए हैं। रोना पीटना होने लगा । बहू से 
पूछा गया वि वया बात है ? उसने बतलाया । लोइया वापस दे दी गई । जानवर जी 
उठे 
पड़े आगे चन्तकर एवं बाग मे पहुँचे। पकने पर आसा मे कीडे पड जाते 
थे। आम थे पेड़ो ने वहा कि हमारो फरियाद भी जगानाथ से कर देना । इसी प्रवार 
अय लागों ने भी पाडे से कहा कि वे जपनाथ तक हमारी प्राथना पहुचा दें । हाथी 
ने पहा कि हम सदा बाल मे ही पंघ रहते हैं। सक्डहारे ने कहा कि हमारे सिर से 
बगी तकटी का गठू थी नही उतरता । ऊँर के गते में चकक्‍त्ती दितती है गाय का 
बछडा उसवरा दूध ही नहीं पीता है ताल-तलइया अलग रहते हैं कभी मिलते हूं नहीं, 
कजुओ रान लिन पाती मे रहता है, किर भी उतके पे” की जलन दूर नहों होती, 
साम बहू से पटा ही नहों छूटता है, सवने अपना अपना दु ख बहा | पांडे सबदे संदेश 
वाहत बनकर चल दिए । चलते चलते थक गए पर मिश्चय बे पके थे अत घुटने के 
बज, नाव के बल येत केस प्रकारण चलते ही रहे | जगानाव ने परीक्षा ली । उहोंति 
पाई से कहा-- तुप जस्ते जश'नाथ वया पंहुचेंगे । पाँडे ने उत्तर दिया--'चाट जसे 
पहुर्च, जाएँगे अवन्य । जगानाथ ने वहा वि तुम भाड़ मे चुस जाओ तो जान | पांडि 
घुसी लग। रोद टिए गए। किर कहा कच्चे डोल द्वारा पानो भर लाओ। पांडे भर 
लाएं। जगानापष प्रप्त ने ही गएओओर पट पीताम्दर आदइकूर यास्तविव' रूच में प्रस्ट 
हो गए | पाड परो पर गिर पढे । पाने ने उन सोगा ने बार मं कहा जि होने मफनी- 
ब्रपनी प्राथतराएं बरने के लिए अवुरोध विया था। जगवाय ने उन रायके पूर्ध-अनम «तऊ 
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मे अपराधों गो बतताया जिनर वारण ये लोग तरह-तरद व यप्ट पा रह थ। और 
उनके निवारण ये उपाय भी बतताए । लौटपर पाहिं सती डताथ बरत गए । रास्ते 
में ही ग्रा रह | घरयाह फूल फल साए | लगख्डियां साए। आपी ले सां। बची हुई 
लव हियां घरवाहू घर ख आए । माँ 3 उनसे पूछा वि ये सर्दियाँ सोते को केसे हो 
गयीं । 

दूसरे सोमवार को पार्ड जपती वहों पुत्री वी सुमराख पट़ुय । वाविया से दहा 
कि फ्लफ्त छ बाओो । पुत्री 3 बट --विमत्रा बाप ? बचार पद छाट्टो पुत्री के 
यहाँ गए | बाप की तवा शुयूधा व जिए पस्स की आउश्पकता थी ॥ निधन पुत्रा न 
मपने जेवर संठ के यहा गिरवी रस ए॥ वार न नट्ावर पूजा बी | घर मे नाना 
प्रदार वी सम्पत्ति हो गई। पुत्री ने अपन जेवर वापस ले लिए । संठ ने धन प्राप्ति 
वा रहस्य पूछा । बतएाया गया। पाठ यो वगनायथ यी बचा ये लिए बुजाया गया। 
सारी सम्पत्ति दो एवश्र बरवे रसा गया । कषा हुई | बत में सारी सम्पत्ति दिनौता 
हो गई। 

अत म पांडे घर पहुच | कचनन्वोट सड़े टिसाई पढ़े । पश्याइत बुला ले 
गई । जम पॉडि-पडियादन और वा में वचित अन॑क लोगों पर जगायायथ झादाय हुए 
वैध ही सभी पर हों । 

बनोजी क्षत्र म २१ ग्रतों स सस्व घत वधाएँ मित्री हैं। एवं एक द्त व 
लिए अनेव वयाए वही जाती हैं-जसे सरट चौध या लिए ही घार बयाए प्रच 
लित हैं ओर वन चारों को जब तब नहों गुना सुनाया वाता हब तक अनुण्णात वी 
पुतठि नहीं होती । इसब अतिरिबत एवं एड बहानी ये अतव रपातर भी मिलत हैं | 
इत सभी क्या व विश्वेषण से हम बयाओंव मम तक बिना विस्तार व थी 
पहुँच जाते हैं। उपर उठाहरच वो जिए वो वर्चाएं दी गई हैं ठाह्य से मिल्रवा 
जुतता कथ्य हम अय कयाओं मे भी टेखत को मित्रता है । 


(वां) देव कयाएं 


दध्रत-व पा की भाँसि इन देव वधाओं मे भी बटया दवी-ह्वताजा का नावेख 

रहवा है परतु ये क्याएँ दर्तो व अनुष्ठाव के अग के सपव मे नहीं यही जाती हैं। 
इनमे घामित्र भावना आतप्रात रहती है और पौराणिक आस्यारना मे भी लोकन्सव 
वा मिश्रण कर टिया जाता है। प्ररिधाम-स्‍्वर्त ये वयाएँ घमगायाओ (मथापौजो) 
वी अपेक्षा लाववाता वे अधिक निकट पढती हैं। इन क्याओं से ८वी-टवता पात्र 
बनव हैं और य अवत अलौकिक गुर्णो स धमिम टित होने हैं. परसु इनमें दवप वी 
अपक्षा मानवत्व वो अधितव उम्रारा वाता है। जिस पर इनकी दूपा होती है, उसवी 
सहायता में य फिर उवितानुचित का किचिमात्र भी विचार नहीं करत हैं और जिम 
पर छुद ह्वात हैं उमक्री जड़ सान्‍न में बनुवित से बनुचित साथन वा उपयोग वरन 
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परे भी ऋिककत नही । देवी देवशाओ का चरित्र प्राय इस रूप म अकित क्या जाता 
8 कि व सदगुणो की प्रतिप्ठा और असत का उमूल वरना अपना सवस्य समभते हैं। 
किप्त स्थिति में मनुष्य का वया धम है ? इसे वे अपने कार्यों द्वारा दुष्टात रूप मे 
समभाते हैं। दवी देबताआ के अतिरिक्त इन बचाओ मे ऐसे पात्रों को भी प्रमुखता 
मिलटी है जा घामिक जीवन बिताने मं ही अपने जीवन का उत्सम कर देते हैं। कुछ 
बधाए ऐसी फसिलतो हैं जिनमें 'काल' वी महत्ता का उल्लेख मिलता है--ऐसो कथाओं 
के शीपव प्राय पद्य में होत हू, जस---पुरुष दली नहिं हात है, समय होत बलवान । 
भीलन लूटी गोपिका वहि अजुत वहि बान । इसी प्रकार कुछ वयाओआ में भाग्य को 
सर्वाधिक महत्वपूण सिद्ध किया जाता है। कनोजी क्षत्र में इस वग के अतगत्त आने 
वाली दुद्ध क्थाओ के नाम नीच दिए जा रह हैं“ १ दृष्ण जम की क्या, २ इंष्ण 

सुद्ापा वी वया ३ हनुमान जम की वा ४ लव कुश की कथा, ५ सीता-हरण 
की कया ६ कस वध की कथा ७ शिव-पावती वी क्या, झ नारद के घमड की 
क्या, ६ भोग्य और लक्ष्मी की क्या, १० धम की कथा, ११ राजा रघु की क्या, 
१३ राजा अम्ब की केण्य, १३ भक्त प्रद्लाद की कथा, १४ भक्‍त ध्रूव वी कथा, 

१५ मोर्खज की क्या १६ सत्यवाटी हरिश्चद्र की कथा 4 


उपरिलिखित बुछ कवाआ मे॑ चमत्कार प्रवत्ति की प्रघानता रहती है । भग 
चान विष्णु नारद वे प्राघ्यप से अनेक अटभूत एवं चमत्कारपण काय सम्पादित करते 
हैं तथ्य लोगो को अपनी लीला से मुग्ध करत हैं। भकता की क्याआं मे भो चमत्कार 
की प्रवत्ति पुष्य ल मात्रा में पाई जाती है। भक्त प्रह्माद को पहाड वी चोटी से गिराया 
जाता है पर उनका बाव बाँका नदी होता । बाय में ्ल।दे का प्रयास क्या जाता है, 
पर उसके स्थान पर होलितवा की अग्ति भे बाहुति हो जाती है । क्षय भदत भी अनव' 
समत्तार दिसताते हैं | कुछ कथाओं मे तुल्नावी प्रवत्ति भी पाई जाती है । इनम॑ यह्‌ 
बणित रहता है कि क्यागत पातां म से कीन बडा है? उताहरण के लिए लक्ष्मी 
बडी है या भाग्य ? इन कथाओं की प्रवत्ति को स्पष्ट बरत के लिए एक कथा का 
सार यहाँ प्रस्तुत करना अनपेक्षित न हागा। कहानी सक्षेप मे इस प्रकार है-- 


'पुर लोक म भाग्य और लदमी म॑ सघप छिल गया । भाग्य वा कहना था 
कि मैं सब ठुछ हैं। मेरी तुलना मे लक्ष्मी नगण्य है। उधर लदक्ष्मी वो अपनी महत्ता 
व] अहदार था | उत्तदा वहना था कि प्रेरा लाहा अलोवय समानता है । रूगड़ा इतना 
बढा वि देवताओं ने बीच मे पंंडवर कहा वि भगवान विष्णु ही इस विपय से विचार 
क्रब निणय दे सकते हैं कि कौन अधिक महत्वपूण हैं। दोना विष्णु वे पास गए 
दोना वे विवाद वा दुर वरन विए विष्णु सभो देवताओं का मृत्यु लोक में ले आते 
हैं। एक दरिद्र ब्राह्मण वा आतिथ्य ग्रहण किया छाता है। कालातर में ब्राह्मण वे 
पुत्र वा. सथोगवश एक राजबुमारों के साथ विवाह होना निश्चित हो जाता है | 
समस्या उठती है कि बारात था प्रवध केसे किया जाय । ब्राह्मण के पास घन के नाम 


१८२ बनौजी सोत गाहित्य 


पर एफ पसा भी नहीं है। भगवान विष्णु ब्राद्यण पर सहाय द्वा जात 5। मे अपन 
बनव उमवारा से बद्राह्मग १ सद धवार से सम्बत बना दल हूँ। दरिद्रब्राद्मण व 
पुत्र वा प्रिवाह राजदुमारी स हा जाता है। स्पय ब्राह्मण वभी स्पप्न में भी एमी 
व यना नहीं वर सकता था । उसवे विवाह या सम्पत होत है। सब बहुन लगते हैं दि 
ब्राह्मण पुत्र बडा हो भाग्यशाली है | ?रिद्र हैात हुए भी उसका वियाद राजयुमारी स 
हा गया जरबि अनेक देशा वे राजयुमार समस्त घन उभय झम्पन होते हुए रात 
कुमारी वा वरण ने वर सव | भगवान विएयु वो रव्य डुछ्ध नी नहीं कहना पहा 
प्भ द्वारा यद घापणा कर दी गई हि भाग्य वा साय लहमी वो बुद्ध भा नहीं 
घननती है । 


(इ) कारण निर्देशक फ्याए 

इस व वी बयाओं में प्रहनि में हनन वात नाना व्यापार वा मत बारणया 
वी व्याख्या की जाठी है। प्रद्ति के अतबव उपाहाना--जस सूय, चद्धमा पहवी आह 
को दयता वे रूप में माना जाता ह। अत उनसे सम्बद्ध जो भी विश्वास हैं ठार्मे 
धापितता वा पुर रहता है। इतना ही नहीं बुछ पा पशिया बे स्वरूप या तवमायगलत 
विशपताओ में घामिकता का रय दे लिया जाता है और उसे लिए भी विसी कारण 
वा नि*ंग बर तिया जाता है। 

इन वयात्रा में बतसाया जाया है कि सूथ और चद्गम्ता दाना भाई 4 | गूय 
अपनी माता वा आताकारों पुत्र नदी था जबकि घद्धमा सानाब हग्ित मात्र पर 
ही मद माँति व वृष) को सहन कर उसकी बता का विराधाय वरता था । सूथ 
माता व खान | लिए वमो भा वा वस्तु नहीं लाता था, स्वयं सा जाता था । 
चंद्रमा खाद्य वस्तु वो पहव माता व चरणा पर रख दता था और उसते पश्चात 
पति माता उम्र बुद्ध दता थी उसम्ी का ग्रह करता था। अपने दाना पुत्रा वे व्यव 
हार व अनुपार माता ने सूय को शाप तिया कि उस कभी भी विश्वयाम न मिल, बहू 
सतटव चतता ही रह उस कमी भी शीवलता न मितव सटब भीषण ज्वायास तप्रा 
कर। इसके विपरीत चद्बमा वे लिए उसने वरटान टिया कि यहू सहन भावत रहे 
ओर उठ पया-त मात्रा में विश्वाम मित्र 

एवं वार निेजक कया में दस बात की चंच्रा को गइ है कि सवा और 
आावाश पहने एवन्दूसर के अपधिक निउट थ। एज वढ्धा सटव पूजा पाठ में रत 
रइठ) थी । जब भा बड़ बपत घर ढए साफ़ कर या अप कराई काय रे छावाएस 
उम्रवा सिर टदरा जाए। बटुत टिना तब वह इस कष्ट का सटून वरती रही परन्तु 
एक लिन नसखव धय वा बाँध टूट गया और हसन थाव्राए दे जारस काडू मार 
टिया | उम्र्मे घम वा इठना अधिक तज॒ इतनी अधिड़ टिव्य शवित थी कि आकाश 
चोट का न सह सवा और भाड़ के धवक के लगने वा कारण बुत छेंबाई पर पड़ुच 
गया | बुड़िया के भत्र से व भा नाच आन वा साहस नदी वर पाठा ।/ 


बनौरी लोव कपा साहित्य का अध्ययन रै८ई 


गिलहरी की पीठ वी धारिया के सम्बंध में भी एक कथा प्रचलित है। कथा 
में कहा गया है कि 'जिस्त समय राम लका पहुचने के लिए पतंमुद्र में संतु बाध रहे थे 
उस समय अनेकातक लोगा ने उद्दे सहायता दी । सहायता देने वाला में से ग्रिलहरी 
भो एक थी | जब राम संतु बाँधने में सकल हुए तो गिलहरी उनसे आशीर्वाद माँगन 
थाई । राम उसके काय से अत्यधिक प्रस त थे। अत उहोने आशोर्वाद देन क॑ लिए 
उप्तवी पीठ पर हाथ रस दिया । परिणामस्वरूप उसको पीठ पर राम की उंगलियों 
के चि-हू बन गए । गिलहरी की पीठ पर जो धारिया आज भी पाई जाती हैं, व राम 
के आशीर्वाद वी प्रतीक हैं । 


इसी प्रवार आय अनेक वथाएँ उपलब्ध होती हैं, जो कारण निर्देशक कथाओं 
(एव्योलोजिक्ल स्टोरीज) क अतगत रखी जा सकतो हैं । 


२ शिक्षा प्रधान कयाएं 


इस धगम आन वाली क्याओ का दांहरा उददेश्य हांता है। एक ओर तो ये 
श्रोताओं का मनोरजन करती हैं पर दूसरी ओर इस विनोदशीलता म॑ लिपटी हुई 
शिक्षो का उपदेश भी दप्टापत रूप म॑ इनमे उभर आता है और मततोगत्वा यह 
शिक्षा या उपदेश ही कथा वा प्राण बन जाता है और यही तत्व इहे मनोरजनात्मक 
कथाओ की अपेक्षा शिक्षाप्मक्‌ क्थाओआ के अधिक निवट ले आता है। पशु पक्षियों की 
कपाए इसी वग के अवगत आती हैं । इस वग म आने वाली वे कथाएं भी होती हैं 
झिनमें वि“दी समस्याओं या प्रश्ना को लेकर क्थानक का विवायास्त होता है और कथा 
के समाप्त द्वोते होते एसा समाधान प्रस्तुत हो जाता है जो कि श्राताआ पर किसी 
आंदश अथवा नीति की छाप छोड जाता हूं। इन क्याओ का उददश्य घामिक स्थान 
पर लोव य्रवहार शिक्षा पर अधिक बल देता है। धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य को 
लेकर जो कथाएँ चलती हैं उनका विवचन धर्माभियवित प्रधान कथाओं के अतगत 
बिया ही जा चुका है। प्रस्तुत वर मं शिक्षा या उपदेश को नीरसता को दुर करने 


के लिए कही तो पद्यु पलिया को पात्र बनाया जाता है और कही, समस्या और प्रइना 
फे समाधान का समावेश (क्या जाता है। 


(भ) पशु पक्षीं सम्ब"्धी फ्याएं ! 


दे सप्तार के प्राय सभो देशा को लाक कथाओ म पशु एवं पक्षिया को वि 
स्थान मिला है । इनम वणित पत्रु एवं पी मनुप्य स पद ले हैं । हि 
बातें करते हैं तथा दोना एव दूधरे को परास्‍्त करने म निर-तर प्रयत्तशोल रहने हैं 
पु एवं पश्ती मनुष्य से भी अधिक ज्ञानवान हैं और कभो-कभी वे अपनी बुद्धि बे 
द्वारा मनुष्य को रक्षा बरते हैं मौर माय सावधान रहने की शिक्षा भो देते हैं । बे, 


भर 


१ैप४ क्नौजी सोव ग्राहिय 


यहू गया है कि अपलाइत अविक धित जातिया वी क्‍्याओ में अधिकाश पात्र पशु 
या बी हो हात हैं मोर इनकी माया और काय मनुष्य की भाया और काय से बाय- 
घित्र साम्य रखेत हैं और क्यवेक्ड इन वयायों वा इतनी अबिक गम्भौरता के साथ 
बहता है कि एसा प्रतीत हान लगता है दि उस मनुप्य और पु की स्पप्ट मत रखा 
का नान हा नहीं है । परयु-परसिया से सम्ग धत इन क्याओं की दटत पुरानी परम्परा 
है | यद्यपि इस प्रवार वी क्याजा दीं पुस्तक्ष पचत ञर वा प्राचीनतम पुस्तर माना 
जाता है ठयावि इस प्रकार को कक्‍्याएँं पतन से पूव ना प्रचलित टोयो और पत्र 
तत्रश्ार न इहीं स प्रश्णा प्राप्त कर व /स प्रप की “चना वी ह्वागी । या ता पुराणों 
एवं धम गायाओ (माइश्रालाजी) मे भी पु-पतियों का स्थान मित्रा है आर उन मे कर्भ 
वभी स्वयं दवता या ईवर पयुर॒प मे अत्तार टता है।! पररतु यहाँ एमी क्या 
को लाक क्या का सत्ता नहीं दी गद है जज कथा तसा वा माना गया है जियम विदद्ध 
लोक-?प्टि है, जा घम गरायाना व प्रभाव से अठूठी हा! थौर जिमकी रचवा में एक 
पु की बुद्धिकतता सोर दूमर पु की मूसता का दिखाना छतदाय हा तथा बचा के 
इस ततु स विसो प्रकार की किया नो मिलती द्वा 

प्रयुअसियों से सम्बद्ध कयाजा का द। दर्गों मं विख््रत क्रिया जा सकता है ! 
एक वेग में वे क्याएं बाती हैं झिनम #ला वा उपतप का प्रमुखता रहती है। इस 
दंग का पचतजीय कयानों क न'म स अभिदित जिया जा सज़्ता है। इस वगम वे 
क्याएं नी बाती हैं जिनम प्रकट त्प म मनारडन की अधिकता रहती है। परन्तु 
प्रच्धुन न्‍य में काइ-ल-काई छक्षित्रा बार ही निहित रहता है। ये कयाएँ खा की 
इसी प्रच्टानता के कारण पचतनीय कयाओं से कुद्ध पाकका सा जिए हुए द्वाठा हैं 
दूमर बम म व क्याएँ जाठो हैं शिन्‍्हें सत्र क्याएँ या जघु टद क्याएँ (ड्रान्स) कहा 
जाठा है| इन कथाओं में भी प्राय सभी पात्र पयू एवं पशों हां हाठ हैं । इनक द्वारा 
बालकों का मनारजन के साथ छांयथ नतिक दा बौनलिक शा भी >ा याठी है । 

प्रथम बग में आन वालों कथाओं का दा कहीं कहीं पचताय की कयांत्राछ 
“यूनाधिक साम्प मिचवा है। अविकाय कथाएँ दा आना स्टठन्च्र अस्तिव रखती हूँ 
परतु समग्र रप्र से कहा जा सकता ह ढि इनग्री प्रवृत्ति णौर यत्रा पचचतीय 
क्याआ दमी ही है । बत इं्टे परचतओौय कथाएं नाम तिया था सकता हू । हा 
सकता हैँ सुताप परस्परावासी इढीं बयाआ से पचतरत्र क्याआ न कज। प्रभाव रहए 
किया हां, क्याकि सद्य सं ही थिप्ट साटिय साकवावा सम कुद न कुद अवाय आम 
सात करता रहा है। इसी तथ्य का सत्य मे रसकर ला प्राउप्टन न वहा ह--+ पशु 





स्रॉ० एच० दत-हैस्ट टुछ क्षाछ प्ट/कलार प० ४? 

होरल हमने दिमन-टदिविट्‌ झिदन वाल्यूम ४, प० ८ 
विएयु का मस्यावतार आर नप्विट्रावठार | 

प्रदल गोस्वामी--वेन्नढस एण्ड टन्‍्य बाव्‌ ब्रासाम पृ० ७७ 


बनते अछ 


बताओ लोक कथा साहत्य का सध्ययय बन 


पक्षिया वी ये क्वाएँ ज।दिम और असरइ्त मानव वी प्रधम सूक हैं । इहीं क्याभा 
को सन ईस्वी के पूव चतुथ शताब्दी म॑ ईसप की क्याला को सता दी गई हैं। 
उपयु बत मत वे आधार पर कहा जा सकता हू कि प्राचीन काल म लोऊ प्रचलित 
कथाओं का सग्रहे वरदे उठे पच्तान् नाम दे दिया गया हो तो इसम अधिक आइचय 
की बात नहीं हू 
इस वग मे आने वाली कथाओं म सियार वा महत्त्वपृण स्थान ह । यह इतना 
अधिव चालाक एव दुष्ट हैं कि आय पशुओं का वहना तो वया, शेर भी इसस पराजित 
हांता है। दूमर जानवरा को घोखा दने में यह हस्तसिद्ध है और क्टिन से- 
कठिन परिस्थिति म अपनो रक्षा करत का कोई उपाय निबाल ही तता है । कुछ 
क्याएँ एसी भी हैं जिनमें उसे मुह वी खानी पी ह | अयपयुआं की तुलना म॒ शेर 
को अधिक भोला माला एवं मुख के रूप म चित्रित विया गया है। मनुष्य तो उसे 
हैरान करता ही है सियार भी उसको नाका चने चबकता है। एक कथा में तो वहू 
सिह पछाड नाम घारण करे सिंह के घर में ही पिल पडता ह॥ एक अय कथा में 
जगल के राजा शेर क आतक से त्रस्त होवर जगल के सभी जानवर यह निश्चय 
बरते हैं कि प्रतिदिन एक जानवर शेट व पास »ा जाया करंगा और नित्मप्रति की 
गभातकपृण स्थिति समाप्त हो जाएगी । वाॉला-तर म सियार का बारी भाती है। 
“सियार विलम्ब स पहुँचता हू और भूखा णेर उस पर क्रोध दिखलाता ह $ व दीत 
स्वर में प्यार बहुता है कि मैं तो समय पर ही आ रहा था पर तु रास्त में एक 
दूसरा शेर मिल गया और इसीलिए विलम्ब हो गया ।” शर काधघ से व्यावूल हो जाता 
हूं गौर कहता है कि 'उत्त स्थान पर मुझे ले चलो जहाँ पर दूसरा शेर है । उसन मेरे 
राज्य में हस्तक्षेप करमे का कसे राहुस क्या । सिवार एक बूएँ क पास उस ले 
जाकर बतलाता है कि शर इसी कुए' के अदर रहता है। शेर कए म अपने प्रति 
बिम्ब को देखता और जोर से गजन करता है। गजन वी श्रतिध्वनि का सुनकर उस 
का भ्रोष ह्विगुणित हो जाता है और आवेश में आकर अपने शनु का विनाश करे के 
लिए कुएं से फूद पडता है और अपन सवनाश का रवय कारण बनता हू ।' सियार 
वी चनुराई से जगल के सभी जानवर प्रस॒ तन एवं आना दत होते हैं । 
एक अ ये कषा में तियार का मनुष्य के सहायक्र क॑ रूप्र म भी दिखलाया 
गया है। शेर किसी जाल मे फत्त गया है। वह किसी आदमी से व घत मुक्त होने 
को प्रथना करता है। ज्यो ही आदमी उसे ब घन मुक्त करता है त्यो ही वह उसे 
है| ऊछा ऊप्न को त्तपार हो जाता है ऐसी स्थिति मे भ आदमो शेर से पूछता है कि 
'शेर जैसा वीर एवं घर्माप्मा क्या अपने उद्धारक को ही खा जाएगा ? शेर ह्ाम 





१ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिद्ानिका, वाल्यूम ६, प० २० २१ 


२ पी कही इस कघा मे सियार के स्थाव पर खरगोश का नाम आता है। 
भ क्र 


१८६ बनौज लार साहि ये 


उत्तर हवा 3 आहुमा सोने नियाप्ा से विषय कराना चाहता है। दट कवर नही 
बी धारा पर के बता मं ही नि ह 7त 5 | छीमरा नियादत गियार नि'य न 
बा पहूत स्थितियां अप्य+त वरना चाटना है। अत पूछता है दि पर वा जउ 
मनुर्द ने वापायुवद्र विया नरम समय बड़ जिस रपर में फ्सा डुआ था । जपोडी 
धर जान में आवर डिखाना खारता है, मिवार आयी से उठता जि छव श्म मल 
छा बोर स्खोाा गांव ही ध्राधा व कर दा | मयीं ता मियार सथो से दाजा मार 
वे जाता टै पर टजन्प मे उस परारा हो होना पढ़ता है ॥+ एक क््माया म ता हट ने 
भा उमम दया ल्था टै। छट और सिधार ने मित्र सता” दे हि न्‍नताक्नन्‍य 
पार घतयर शान खाय जाये। मियार ने कट दो वीट पर बटठरर जहा पार व | 
मिणर ने जक्ती जन्ती गन्ने खाय और स्थकर टझ ट्आ करने खरा | ऊ7ट अनी रन 
छान मे ही मनग्न था और खठ के माजिक के बाद का समन ब्ॉल्ट ही ने सुना ! 
विखान ने उसहा खुद विटांद को । सौखत खमप कट ने सियार से िकारज करत 
हुए कटा हि यटि व हुआ हुब्औा नवरता ता बिसान वे डेड उसी पाठ पर ने 
पहन | गसिधार से अपन स्वमावर की विय्धा दवसाए। छटन ना ये सा उना तय 
बूर लिएा। ज्यों हो नटीं पार वर रा था पियार से बावा++ मु बेरटास 
सगी है और छपन स्वाद की विव“वा दतनाठ टुठ वेट राय । ठिपार लटा से डूब 
गया । मगर का विवार वा प्रतामत टिान बाजा बीर रस रर प्रकार स छा ने 
वाया भिदधार सामही से भी #छप्रमानित छाता है। क्षय सी जा ता छसठ राजन 
का चीवार कर उतर हैं पर सामहां वास्म्म में राज वे वी स्वीजार वरक भा अवध 
लौटते उगया 2 ता अपने हटा वा बटर मियार उ यार गौरव का नष्ट प्रष्ट 
बर दता है | 


ऊऊ कयाओ में इस दात का भी उल्लस द्वाता है हि टिम्त पु राबा मे मा 
दात हैं परलु या ता बुना द्वा इनका खबर वे पत हें या विसा बोर कार स द्वा 
इनका उउसाय टी जाता ॥डै। एक कया में बतलारा गया है कि दुढ जुनणिल खान 
समय ट दे एमा दाल कटती चाहा जिसका सुनकर यार काद चार आमवास खद्य हा 
वा सुत व । उसे खाद विद्ारकर चार व डराने के लिए हटदेर से ग्राथला करव हुए 
का. | मावान वमटागर (समस्या टाए बाल) हू मृन्दे बचाना कहा वह सुर 
पर ब्राक्मा से कर 7 ॥ गाय चुरान के लिए घर क पो ये एड चार ते झब बहू सता 
हा दम असमजस मे पद रया दि यह सम्रहामर कॉन्सी बचा ६ | तमा समर घर 
के दाद उधर में दुटिया की राय का उठा ले जान के निए एके पर भा आए था।वग 
बट भा समटायर के चदकर का ने समस वाया। चार समतवॉगर का वापनता 
करके भयनमाव दहाइर भाजनता चाहा है जौर तपर मे ेर का थाहा समम्यकर उप 
पर पट लगा 7 4  र समप्रस्या 7 ड्िि >पढा पकने बातो बट छाजिंद है शिगक 
बार म॑ बुटिदा न वर से द्रायता का था इतना खाचत ही वह बन था बचात 


ब्नौजों लोब' कधा साहित्य का अध्ययन १८७ 


के विएु तेजी से जगल वी और भागने लगता है। अपनी सवारी वी तज दौड को 
दसकर चोर समभता है कि उससे भूल हो गई है और वह रामटाँगर पर 
चढ़ गया है। साहुस बरके वह उसवी गठन मोडकर रोकना चाहता हैं पर शर भय 
के कारण हीडना हो चल! जाता है । चार डर के कारण शेर की पीठ स गिरकर नीचे 
था जाता है पर गिरत समय अपने सम्हुलन वे विए शेर की पूछ वो दढता वे साथ 
वह पक्ड लेता है और परिणामस्वस्प पू छ की पाल उसके हाथ म रह जाती है। शेर 
भाग जाता है और बाट मे समभता हू कि यह थाल उधेडन बाते वे अतिरिक्त और 
बोई नही हा सफता | अंत वह झोरा की समा बुनाता है गौर आदमी से वदला लगे 
का निणय क्या जाता हू । उधर जब आदमी पू छ वी साल को देखता है ता उसे 
आन्‍चय होता है वि वह तो भव तक शेर पर चढ़े हुए था | भय के काशण वह एक 
पड पर चढ जाता है | सवेरा होने पर टोर पता लगा लत है कि वह भादमी पेड पर 
चंदा है। बह लोग एवं वे ऊपर एफ चढ़कर आदमी तय पहुचन वा सीटों बता लते 
हैं और सबसे नीचे वही शेर रहता है जिसका वंदला लेने के लिए यह उपक्तम क्या 
गया है। आतमी सममता है कि अब उसका अत होते वाला है। इस समय उस 
युवित सूभती है कि डरे हुए शेर को डरा दिया जाए तो उसके भागन से यह सीढी 
ह्वी अस्त व्यस्त हा जाएगी । वह जोर स चिह्ताता है वया पू छ कठा यही है; होशि 
यार हो जा। पू छक्‍्टा शेर मादमी की चिल्लाहट सुनकर भयभीत हो जाता है और 
भाग जाता है। और भागते ही सभी शर एकदम नीच गिर पढत है । इसी बीच म 
आदमी भाग जाता है । 

जिन पशुआ का उस्लेख ऊपर हो चुका है उनके अतिरिकत बिल्ली , रीज्ध बकरी 
चूहा, साप इन सभी को अनक क्याओ में स्थान मिलता है | पक्षियां मं मोर कौबा, 


हंस, तोता, पिडकी गौरया और कबूतर या तो कथा के मुख्य पात्र बनते हैं या कथा 
का विवास कराने में योगदान करते हैं । 


(आ) सूत्र कथाएं (ड्राइस एद कधुम्युलेटिय डाहस ) 


ये कचाएँ आय कथाओं से अपना कुछ वशिष्टय रखती हैं॥ इनका कथानक 
अति सक्षिप्त होता है और स्थान-स्थान पर इस दोहराया जाता है । प्रभुविष्यु अश 
सक्षिप्त पद मे होता है अत इड़ें यूत्र कथा कहा जा सकता है । इनके दो भेद किए 
जाते हैं“ सामाय डाल्स २ क्रम सवद्ध (वयुम्युलटिव द्वात्स) । 


१ सामाय सूत्र क्याए 


बलोजी क्षेत्र भ इस भेद से सम्य घ रखन वाली अनेक कथाएं उपल-ध हाती 
हैं | इनकी प्रकृति को समझने के लिए दुछु उदाहरण देने अपक्षित होंगे । 


'साझे की खेती नामव कथा में एक पिडकुलिया और कौआ का साझे मे छेती 


१८८ बनौजी सो साहिय 


बरना तय होता है। खत वा जुताई व लिए विटकु लिया कौए से चलन बे जि बहती 
है | कौमा उत्तर दता टै--- 


पटुवी प बइठ है । 
चाच गद्ात “ । 
तुम चनो हम आत हैं । 


पिलतुलिया खठ ज ते डालता है पर कौ मटाचय बात ही नहीं । इसा प्रवार 
वौएं से बाझाद सिचाई निरा” कटाई मराद और आमार्ट व जिए चने वा हनी 
है । परातु कौओ वऱों पूव विश्चित ननलर हवा 5 | उप रात्रि तयार हाता 7, वह ठस 
चेंरान व लिए परच जता है औौर स्वय ता गट़ ले छ़ता है भर विदछतिया के लिए 
भूमा बच रहता है । विखुतिया थूस स द्वी मल्तुप्ट हा गइ और कीओआ गट्ट पावर भा 
प्रसन नहीं हुआ | 

दायु कद कया में टिखलायशा गया है हि कद बहाला करने से इतत कृत 
हा हैं कि अपन कठय्य प्‌ लन करने की आवःायडवा वा ही अनुमद न्दीं करत । अत 
में उनता जीवन सुखायग नहीं वीउठठा । क्षत सनुष्य को यादिर दि वह कतत्पयाल्र 
रहरर अपना जावत दिताय | सुर मिलन वो दसी में सम्भावना हैं। इस प्ररार यट 
कट्दानी एक आर ता बापका का मनारजन करात्री है दूसरा उहें नतिक चिया भ 
दता है । 

एक अय कया मे टिखटाया शया है कि माता अपने पुत्रा को रखा करने के 
लिए भीषण नप्र घारा वर लता है। जब भव्यिा बवरा के बच्चों का खा 
जाता है ठी वटू लडिय | पट का ह्राद कर उसमे से अपन वच्चों का निदान 
सठी है। बढ़ाती दम प्रगार टै। एक बकरा के चऊ , मऊ, आल क्वार बात 
चार बच्च ये उद दट बाटर जाती थी ता जिवार दनत कर हतो थी और नौटकर 
कहती सौ--- 


चक्र खात्तो डिवार । 
मऊ खातों कियार । 
आन सालो डिवार | 
बाद खातों हिवार । 


इस सुनकर बच्चे क्रिवाई खाल टव थे । एक | ने भद्िय न झकरी के क्रिवाल 
खुनंदात को दात सुन लो । टसखर टिल बहरी के चल जात वर हसन भा नतगी इब्टा 
बनी का ताट्राशा। दन्चों न किवाइ खाते हिए और बट छोट्टे चट कर गएए | बकरी 
लू जद किवाइ छुले हघ बोर बच्चा का न पाया ठा समन गई कि भच्यि न ही ननका 
सा लिया है। वह सोपे ददई के यहां जाकर मींच तब करा का" छौर ठत्ती के यहा 


क्नौजी लौक कथा साहित्य का अध्ययन श्द६ 


उनभ तेल लगवा आई । फिर भेडिये के पास गई। उसका पेट अपने सीगो से पाड 
डाला और अपन जीवित बच्चे मिवाल लिए । 


(२) कप सवृद्ध सुत कथाएं (क्युम्पुलेटिव ड्राल्स) 


प्रस्तुत प्रकार की कथाओं म क्यानक लघ एवं स'तुलित वाक्‍यों की पुनरातत्ति 
के द्वारा अग्रसर होता है। काय पान नाम सवा” अथवा जोड़ने की जो भी सामग्री 
होती है, उसका इस ढंग से सयोजन होता है कि उससे चरम सीमा तक पहुचा ज्य 
सके और अनिवाय रूप से तो नहीं पर प्राय होता यही है कि चरम सीमा तक पहुँचने 
के बाद समस्त चरणा को विपरीत क्रम मे चलाबा जाकर कथा की परि प्रमाप्ति की 
जाती है ।' 

कनौजो क्षेत्र में इस वग की भी कई कथाएं उपलब्ध हुई हैं। इनकी प्रकृति 
की समभने के लिए एक उराहरण दिया जा रहा है। कहानी का शीपक है खू दे मे 
चना । एक कोए को कहों से एकक्‍्चना मिल्ल गया है ॥ बंडी प्रस नता के साथ वह एक 
सू टे पर वठकर उसे खाने का उपक्रम करते लगा । कुछ अश्वावधानी हो जाने के 
कारण चना खूटे के जदर चला गया वयोकि खू टा फटा हुआ था| निकालने 
का उसने बहुत प्रयान क्या पर असफ्ल रहा। उसने सोचा कि बढ़ई की 


सहायता से खोई वस्तु प्राप्त वी जा सकती है | बढई के पास जाकर उसने निवेदन 
क्था-- 


बढई वढई खू"टा फार। 
खू टा चना देय ना । 
में चब्मू का ? 


बढई ने आनाकानी की तो वह राजा के पास गया । वहा भी काम ने धना 
तो वह क्रमश रानी, चुहा, बित्ली कुत्ता, लाठी, आग नदों हाथी सभी के पास 
गया, पर किसी ने सहायता ही नहीं वी । अत मे वह चीटी के पास पहुँचा। 
चोटी को उस पर दया आ गई | वह हाथी वी सू ड में घुस गई । हाथी घबराया 
और बह नदी को सुखा डालने के लिए तयार हो गया और फ्रि इसी प्रकार 
सभी अविलम्ब काय भी वरन को तत्पर ही गए ॥ अततोगत्वा बढई का "्रम आया | 
उसने सू टा वो फाड़ चारा निकाल दिया ओर कौओआ उप्त लकर प्रसनता के साथ उड 
गया ॥ 

कथा के प्रारम्म होन के बाद प्रत्येव चरण पर तत्सम्ब॒ाघी पृव के सभी चरण 
दोहराएं गए हैं ॥ चींटी तक पहुँचन का उसका यह रूप निर्मित हो जाता है--चीटी 
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चींटी हांती पिछार | हाती नहीं मोख ना । नही आप बुमाय ना । श्ँध साटी बार 
ना ॥ लादी हुना मार ना । बुना विजी टोर ना | ब्िल्यी मूस खाय ना। मूसा 
वपद़ा बुतरे ना । रानी राजा रूढठे ना। राजा बद़ई डाइ ना। बे सूटा 
पारें ना। खुटा चना त्यना। मैं घब्यू कारे क्या वो हतता अनता इस 
सुत्रावती से युबत रखता | परातु बाल मद्वायी थे वर बढुड तरा सव अपन अपन 
काम वो अपने हव वरत जात हैं । कीए का वियसोी से प्राथना बरस वी आवयवर्ता 
नदों पद्ती । 

ध्म दया वा स्वातर ब्रज में भी उपनब्ध होता है । वनौजी और ब्रज म 
उपकघ रूपा मे बड़त कम बतर है। ब्रज क म्प म ठठम होते गिर जाता है 
ओर वाट मे कया मे टाव के स्थात पर चना शब्ट वा जाता है । कनौजी मे दूठ 
व स्थान पर सू टा आया हू | सम्मवत खूटवा होना अधिक सम्मव जाने परदता 
है | वर्योंकि तम्रा ता ट्ख पाटन के लिए बट वी आवश्यकता हुई अयया दुठ 
(अनाज के पोध का टुठ) वे लिए कीओआ बहुई वा बुतान का कष्ट वर्मा बरता ?ै उसी 
घाव ही टराबे निए पर्याल द्वाती 

समग्र रप से वहा जा सकता टू वि समस्त सूप्न्य या मे बाज ये व्यावदा 
रिवा चान वा विक्रास वदाया जाता है। साधारण से साधारण व्यवित भा कमरवस 
लगे पर अपने वाम वा पूरा उरक हट मानता है । इससे बच्चा वी वलव्य-बुद्धि जश्त 
वी जाती है. साथ साथ मनार जन ता शाता हा ह । 


(६) समम्या कया प्ररनमुतक कयाशों 

हम वग वा वराओ में झाजु एमी बाता वे तिया जाता हू जिनती छ्वहा 
रिव जीवन में परीखा सी बातो ह । या य दावे वीति रावय व रूप मे रखी जावा है 
परतु वधानद वा विवाप हीं के समाधान के रूप म टोठा क्ष| ब्त यद नें समम्पा 
वा गदर खाराए बर लता हैं आर मीतिए द्वा्टे समस्यामृजद कथा को सचा प्रल्यन 
वी जा सकती ह । हमर अतिरिवत रुग दग से ब्ान बाली व कयाए भा हैं जिनमे 
उड़ दानें प्रन वो रुप मं अथ स्पष्ट कराने के दिए रखी जाता हैं। इटें श्र नमसेत 
कृयाओं ये नाम से अमिटित विया जो सत्ता ” । उपयुवद्र होता प्रदार वी वाला 
को उु्नोवत्ञ सलाम ना टिया सपा हे ।' 

टन वयाओ क साध्यमस द्वारा श्रोताओं वा लाव-शादतयर रवि नोति वा 
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शिक्षा प्राप्त होती है, जीवन के धनेव पयुआ पर प्रवाश डाला जाता है भोर 
पर प्‌ पर राम्भल वर चलने वी सूभ दूक पदा करना इनसे वथाआ का मूत्र उद!्य 
रहता हैं । 


क्नौओ मे दोना प्रवार वी कथाएं प्रचुर मात्रा मे उपल पथ होती हैं । "राज 
बुमार और साहृवार का पुत्र नामक दधा से साहूबार वा हुत् दो हजार रपये 
लवर चने सरीटो जाता है। रानगकुमार भो उससे चार सार मगवाता है। 
रास्ते म एक चतर मिलता है। वह चार सौ रुपया येकर चार सार लिए 
हता हू++ 


रन जागे सार 
यरी आतर सार 
गष सार 

तिरिया तरामे सार 
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साहुरर पुत्र लोट आता है । राजकुमार इन सारो वी परीक्षा करता है। 
वह रात भर जागरर नगर भर भ घूमता रहता है। दक्षिण दिशा मे एक स्त्री वे 
रोन वी आाबाज आतो है | वह स्त्री से रोते वा कारण पुछता है | सत्री उत्तर देती 
हुँ--- आज वे सात दिन बाद राजजुमार को सप डह लगा । राजजुमार उससे बयां 
का साधन पूछता है । वह बतलाती है कि चारा ओर सफाई वरवाकर ग्रुलाव वे फूल 
बे गुच्छे फैलवा देता ओर गुलाब जल छिटकवा देना । चार कू डे दूध भरवावर उनमें 
मेवे डलवा देना । पत्नी को ये अथवा इसी प्रकार वी अय रहृस्यपूण बात नहीं 
बतलाना अयधा तल्वाल मत्यु हो जाएगी। राजवुमार ने सारी क्रियाएं सम्प-न 
वराइ । सातवें दिन सांप आया तो दूध परीवर गुब्छी वर लेट कर चला 
गया । राजा वासुक्रि ने दूसरा साप भेता वह भी उसी प्रक्नार लौट यया। 


इसी प्रक/र क्रमश सात साँप लौट गए। राजकुमार न 'रन जाग सार वी परीक्षा 
क्र्ली। 


राजकुमार वी पत्नी और बहन पुरुष वेश मे रामलीला देखने गई । बहन 
लौटकर उसी वंश म॑ सो गई । राजकुमार ने समझा कि उसकी पत्नी के साथ कोई 
सो रहा है । उप्तके मत मे पहले ता यह भाया कि सीए हुए पयवित का वध कर द। 
पर उसे गम सार' का स्मरण हो आया और उसने घैय घारण करवे अपने शत्रु को 
सचेत करना चाहा व्याकि उस इसी समय बरी आतहर सार वी बात याट आ भईं। 
सचेत करने पर उसे पात हुआ कि वह श्र, नहीं है वरत उसकी बहन है और इस 
'ग़म सार और बरी आदर सार की परीक्षा हो गई और उप्तवी बहन कै प्राणी की 
भी रक्षा हो गई । 


एक बार राजकूमार भोजन कब्र रहा था। चोदा च्रींदी म इस बात पर 


श्र बनोजी साक-साहिए्य 


भगड़ा हा रटा था वि यटि चींटा चोतर मे चत्रा जाएगा तो सारा भोजन छल! हो 
जाएगा । राजपुमार न यींटा चींटी वी रहस्यमयी वाणी का समम लिया और उस 
हँसी था गईं | पना न दूसी वा वारण पूृष्ठा पर राजवुमार ने वपनी मयु के भयस 
थवाएी उतने पर बलवान वा बबन हहर उस समय उत्तर वो टाल ट्या ॥ रास्ते में 
एव हुए था पास बयर ने यहरी से वा कि हमारी पिछनी टांगें पटढ सो | हम 
सटरव र खु ए ये बीतर वी घास चुगेी । बाल मे बवरी ने भी वर से वसा 
हा बरा का वटा । बबर ने उतरी से बेटा वि हम राजकुमार वी तरझू प्रुस नहीं 
हैं जा पानी वी बात शान पे । राजुमार वो चाहिय कि वह पत्नी वो लव पीट 
दया यह बाय पति था प्राय कर ही सटगी। राजदुमार वा शसा खुन 
वर तिरिया सरास सार या स्मरण हा बाया। रसत लौटबर अपनी पली 
दो खूब विरा* वी । पनी न दयने लियारि अब बह कभी भी एस प्ररत वा 
प्रत्तर हीं पूुछणी। हग प्रगार विरिया उरामन से राजडुसार के थाणों की रखा 
शो गे । 

प्रतनमृतक कथामा में कोई प्रन प्रस्तत जिया जाता है ओर शन पर उसका 
समाधान सिया जाता ” | एक कया मे प्रनावली इम प्रवार हू--वव अब अब में 
जब | समाधघानक ता वद्ध ठाया उसी पुत्रा और एक हिजड़ को कर आता हू 
ओर उद्धा वाया को और सकते वर वहा है, यट जब (वदत) सुतठ्री था वाया 
पुत्रा अब साहर 7 और टिजेडा ने जब युटर था और न अब खसुहर दृ। उस 
उसके समावात प्रस्तुत करत पर उस पुरस्कृत किया जाता है | 

एवं आप उधर में प्रश्न रखा गया ४ कि इसके साथ किसका विवाह द्वो?” 
सलेव मे तया दम प्रहार 7 | बटई हर्जी सुनार और ब्राह्यण चारों मित्र दशाटन 
वा लिय निदत ॥ तिदते उन में राय रहर । एव शक ने क्षम मे पटरा टिया। बढहुई 
ने पुरा दत डुए समय वित ने वा दिए छसने सकता से स्वरा वा एक प्रतिमा बनाई। 
दर्जी वा पदढुँगा जाया ता रपत वपट वटया टिए | इसी प्रकार सनार ने गदन पहना 
लिए ब्राह्मग ने अपना ठियनी (हनिप्टिया ) अयुना के अमररस से मम प्राश प्रतिष्टा 
बार ही | नग प्रतिमा क जावित ट्रात हो उसे इस्तेयले वरन वे जिए वाह बिवाट होने 
वा और सगटा हसना यहा कि अ्तताणया राता व सम्मुख प्याय मे जिएब वाग 
पटुच | राबा ) वियव वरते 7ए क्ठा->इुई थौर ब्राह्यप ने उसका निर्माण बिया 
हट और #म व्राद्र लिपठटें अ्त वे वयित तुय हुए । हर्जी ये कप पटनाय थत बढ 
ध्रात तुपय हत्रा । सतार ते आभूषण पहनाय अत वर्द्रा पति टुआ, कयाति आनूपण 
पटनान का होथिव प्रति का है । 


32 मवारागने प्रधान कयाएँ 


बंद टव जिए सयाओं वा टिजविधण किया गया है उनवत्या ठो धर्मात्रि 
व्यवित टहप रह्या दैया विसी अवार के ताक व्यवहार को लिल लेना रहा है । इन 
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वहानियाँ में विसी ने किसी प्रवार का मनोरणम होता है पर वहू अपेक्षारत अप्रत्यक्ष 
होता है। प्रस्तुत वग मे आने वाली क्याओ का सद्षय विशुद्ध मनीरजन होता है। 
जा सकती है। हास्य, व्यय जयवां मलौविक तत्व, विसी के द्वारा भी इस मनोरजन 
की सब्दि इन कषाओ में थोताओं की उत्तससुकठा बृत्ति को भसी भाँति जाग्रत 
बिया जाता हैं । 

कनौजी में उपलब्ध होने वाली जितनी भी लोव-कथाएं हैं, उनम व्यापकता 
और मात्रा, दोनो दृष्टियों से मनोरञजन प्रधान व्याएं अधिर महत्वपूण हैं। ब्रतो की 
कथाओ ने सम्ब'घ में कहा ही जा चुवा है कि इनका बथन-श्रवण स्त्रियों द्वारा होता 
है गौर यह भी नित्य प्रति नहीं वरन व्रत विशेष के अवसर पर हीं । देव विषयक 
कपाएँ भी लोगो में अधिक लोक प्रिय नहीं हैं। कारण निर्देशक कथाओं का भी अपेक्षा- 
इत कम प्रचार है तथा क्रम-सवद्ध-कथाएँ बेवल बच्चो के लिए होती हैं । प्रचार वी 
दष्टि से पदु-पक्षियरों वी कयाएं तथा मनोरंजन प्रधान क्याओ में अधिक यापकता 
है। रन दोनों वी भी यदि तुलना वी जाए तो दूसरे वग वी कथाएं” अधिव' लोकप्रिय 
हैं। इन क्याओं में हँसी, व्यग्य, घोखा, चालाबी, अलौकिक्ता धादि ऐसे तत्व होते 
हैं जो लोक मानस को अधिव आद्धीदित वरते हैं। यही कारण है कि इस क्याओ 
का कयनश्रवण प्राय चला ही करता है और ये आवालवद्ध, पुरुष, नारी, सभी द्वारा 
ग्राह्य होती हैं। मात्रा की दृष्टि से इन कधाओ पर विचार किया जाए तो इस निणय 
पर पहुँचा जाता है कि अय सभी वर्गों की क्याएँ मित्रकर भी मनोरजन प्रधान 
कथाओं के धग म आने वाली कथाओं से सख्या में बहुत कम ही पडेंगी । इता बग में 
आने वाली क्थाओ में इतनी अधिक विविधता है तथा इनकी सस्या इतनी अधिक है 
कि सव पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं है। इन कथाओं की सामा-य प्रयत्तियों को 
स्पष्ट करने के लिए तुछ वा परिचयात्मक' विश्लेषण आगे प्रस्तुत किया जाएगा । 


(प्र) हास परिहास पूण क्याएं 


हास-परिह्ात पूण कथाएं सभी देशो और सभी वर्गों के ल्लागो मे सर्वाधिक 
लोक प्रिय हैं । प्रोफेतर थाम्प्धन के मतानुप्तार मूर्खों के बेतुके और बेहूदे कायकलाप, 
हर प्रकार के धोखा, चालाकी एवं अश्लीज्ञतापूण स्थितियों का इन लोक प्रिय हास्य 
कथाओ। म॑ चित्रण क्या जाता है। इन कथाओं भ एक ही मायक को कभी तो बहुत 
बड घचालाक व्यक्त के रुप मे चित्रित क्या जाता है मौर कभी-कभी उप्ती की बडी 
हें बडी मूखता भी क्चा का धण्य-चिपय दन जाती है । उस ध्यक्तित व॑ विषय मे भददे 
से भददे भर अश्लील प्रसयों को भी जोड दिया जाता है। इनमें से कुछ कथाएं 
सावदेशिक्ता गुण से युवत होती हैं और कुछ ऐसी भी कथाएं आज प्रचलित हैं जो 
तोौत चार हजार वष पुरानी हैं और जिन्होंने विश्व भर का भ्रमण क्या है।' हास- 
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परिद्दाम पूप्र अधितवार वयाए प्रयव या अप्रायल रूप्र से घावावी से सप्यद्ध कही 
जा संवती हैं । । 

बनौजी म प्राप्त हात वाठी दयातों मे मु्खों का परिहासपूषत चिश्रण् मिलता 
है | एक कटातवी मे सात मुख कुद्ध काम खोजन चद । रास्ते मे एक नही मिल्री ॥ 
पैर बर पार विया । दूसर विनार पर पहुँचकर साथियों का गरिना गया । छ ही 
निवला तथर से गुवरव हुए ब्रह्यग ने डूबत् हुए मूख का बचाया। साथी बहुत 
प्रसान 770॥ परापवार वा पहवा दन वे लिए राइनि ब्राह्मग क घर में रहकर 
सहायता दती प्रारम्भ दर दो । जा जा वाय ब्राह्मण बतताए उस मुखतापूण ढंग से 
बरें और टाह्मव वी हर प्रव्ार स॒ द्वानि द्वा। एक बार ता नद्नि एबी मूखता टिख 
लाई जश॒िमस ब्राद्याय वा प्राप से हाथ घान पढे | बात मद थी कि इन मृनों की 
मूखता स द्राद्यणी परणान थी । एव लिन जब वे मूल खेत दे कट हुए घाव के भारी 
गठठर सिर पर “खकर लाए वार दाटनि व्राह्मतती 6 पूछा कि इहें कहाँ रखा जाए २ 
ब्राह्मगी को क्राघ आ गया और उसने व्यम्यभरी वाधी में क्ह्या-मर मिर पर रख 
दा । साता मूर्खो न अपन-्तपन भारी गट प्राह्मण्री व सिर पर पटक लिए और परि 
णामस्वन्प प्राह्मणी की मत्यु हां गई । 

एक बट्ानी में एक ठाकुर की लबकों वी मुखता वा मनारजनन्यूध वणन 
मित्रता हू। वर अपना विवाह खस्तार व सदसे अधिक शवितशात्री व्यतित क्र करन 
बा लिए निव पहठी है। झम्त में एक राजा का स्वक द्वारा मुक यववर प्रगाम 
करत दखंवर वह सममती है कि वह सब त्धिव शवितशाली हैं ॥। बह उसके परीछ 
घल देती है ।॥ क्षाय चदतर थात 7ए साधु का राजा का द्रघाम वरत हुए दखवर बह 
'सापु का राघास भी अधिक शक्तिमाली समझती है थोर उम्तक पीछे चत दती 
है। आग चलकर एक मादिर में बाबर साथु शिव की मूत्ति वो प्रधाम वग्ठटा है । 
लडकी सममती है कि मति साथु से अधिव शब्ितियाली है । वह साॉरतिर म ही स्कवर 
साचन सती है कि विवाह का कस उपक्रम क्रिया जाएं।॥ इतन में हां एक बत्ता 
आठा और मृति पर चटी हुई वस्तु खाकर अपन स्वमाव के अनुतार टाँग उठावर 
पयाद वर दवा है। लद॒की समझता है वि कुत्ता ता मूत्र स भी लधिक शव्तिशाली 
है । वट उत्तर व पीछे चव देती है। ठुत्ता बपत सालिक विसान या तखकर दम 
हिलाता 7जा उसके परा को चाटन लगता है। सडवी उस विसान को उम्र वृत्ते छ 
भी अधिक एक्विशाली समम््दी है और उसस विवाह कर ली है 

इस वा मे आन वाज्ञौ कथाओं मे कनोजी प्रदश की दुछ जातियों को मूखता 
का चित्रष भी मित्रता है। काली! बहीर का (परदे दज का बवद्धक माता जाया 
है। इन जातियों स सम्बद्ध अनेक कथाएँ मिलती हैं ॥ एक कथा में अद्टीर अपना 
ससुराल में जाकर पहली वार त्या दका्ाता है और उसे चद्रमा का दच्चा समम्धठा 
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है । पहले तो निश्वय करता है कि विदा के समय अपने सास ससुर से चद्वमा के इसी 
बच्चे को मौँगेगा, परतु उसके मत में आशका होती है कि यह चीज मुझे मिले या 
न मिले | ऐसा सोचकर वह उस 'दिये' (दीपक) को चुरावर छप्पर म खां्त देता 
है। छप्पर म तत्काल भोग लग जातो है औभौर सारा घर स्वाहा हो जाता है। सभी 
लोग रोने हैं। 'मेरा भी चद्ममा का बच्चा जल गया है. कहकर अद्वीर (दामाद) 
भी रोने लगता है। पूछन पर वस्तुस्थिति का चान होता है और सास ससुर सोचते 
हैं कि उनके सवनाश वा कारण उनवा दामाद ही बताहै। अत वे उसे मारकर 
हगा देते हैं । 


कोली वी मूखता से सम्बद्ध एक कषा इस प्रकार है। सास-संधुर द्वारा निम- 
चरण भेजा जाता हैं कि वह अकेला ही आए। वह सप्तुराल के लिए चल देता है और 
देखता है कि उसकी परछाई उसका अनुगमन कर रही है । निमयण के अनुसार वह 
अकेला ही जाना चाहता है। गत वहू परछाइ को समझाता है मि वह उसका पीछा 
न बरे | पर वह मानती ही नहीं है। उत्के पास जितना सामाव और पैसा था, बह 
परछाइ की रिश्वत म दे देता है । बहु फिर भी नही मानती । अपर में वह एक एव 
करके अपने सभी कपडो को परछाई को देता है । इसी बीच म रात हो जाती है और 
उप्तकी परछाइ गायव हा जातो है। परदाइ ने उसे आग्रह की मान लिया यह 
समभकक्‍र वह प्रसन होता है । पर अब दूसरी समस्या उत्पन होती है। अंधेरे वे 
कारण उसे रास्ता नही मिल रहा है। इतने मे वहाँ चरने वाले बैल को देखकर वह 
पहचाय लता है कि यह ससुर का है। उसकी पूछ पकड़कर वहू चल देता है । ससुर 
के घर के | निकट पहुंचबर उसे इस बात का, स्मरण होता है कि वह नंगा है। इस 
स्थिति म कसे जाएं। अत घर के पीछे अँधरे में छिप रहता है । बतनो का जूठा 
पानी सास घर के पिछवाड़े फंकती है जो दामाद वे' ऊपर गिरता है और दामाद 
एकदम चिल्ला पडत। है। साप्त अपने दामाद थी आवाज को पहचान लेती है 
ओर उसे घर लाकर कपडे तथा भोजन देती है। भोजन म उसे एक नर्द चीज 
मिलतो है-- राब | राव उसे बहुत पसंद भाती है। जब सब लोग सो जाते 
हैं तो ओेंघेरे में वह घड़े से सव राब निकालता है और उप्तका शरीर बुरी 
तरह सत्र जाता है। राब को छुटाने के लिए वह घर म॑ रखी हुई रुई के देर पर. 
जेट जाता है। उप्के शरीर मे रुई लिपट जाती है और वह सो जाता है। रात में 
घोर आते हैं भौर रई लिपटे हुए शरीर को देखकर वे समभते हैं. कि यह भेड है। 
अत उसे ही उठाकर वे ले जाते हैं। रास्ते भ नदी पार करते समय पानी मे भीगने 
के कारण उसकी नींद खुल जाती है और वह चिल्लाने लगता है! चोरों को अपनी 
मूल का चात होता है और वे उसे पानी में छोड़कर भाग खडे हाते हैं। पानी से भीग 
कर दई उसके शरोर से छुट जाती है। इतने म उसका ससुर उसे घोजता हुआ बातो 
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है और उठे अपने घर ले आना है ।' कोली को कुछ व्याथा म इस प्रकार भी रखा 
गया है वि उसकी मूसता के कारण दी बभी उसका भाग्य भी खुल जाता है । 

बुछु क्याआं मे कुछ जन्तियों वी चालाकी व चित्रण क्या गया है| नाई 
घालाव, घूत और दुप्टां वां शिरोमणि है। ठाकुर भी कम चालात' नहीं होता | 
पर तु नाई से उस भी हार माननी पटती है। एवं बहानी में नाई बिंसी ठाक्र क॑ 
साथ उसवी ससुराल जाता है । ससुराल वाला स घुपवे से वह दता है वि मालिय 
वी तम्रियत टीस नहीं है । अत इन लिए गोजन मत बनाना । स्वय स्पादिष्ट भोजन 
करता है कौर ठावर रात मे तारे गिनते हैं। स्वयं अपन खान व लिए वे बहुत भी 
तो बस । इसी प्रतार वह अय उपायो से ठाकुर वो खूब हैरान वबरता हू। एव 
भय वहानी 'मूमर चंद्र में ठापुर ने नाई वी सहायता से वनिय वी पत्नी को 
अपनी पत्नां बना लिया और बिना खेती किए अपन बुद्धि कौशल से ५०० मन 
चावल भूत प्रेता स प्राप्त विए | 

ठगा स सम्बद्ध वधाएँ भी प्रस्तुत वंग मे अतगत जानी हैं। इन कथाओं में 
ठग के कौशनवृण काय यनापा वा वित्रण किया जाता है । ये टग दूसरों को ठगते 
हैं। ठग जाने वाव लाग अनव प्रवार से इह्ढें परास्त वरना घाहन हैं औौर समभत 
हैं कि इनका उहाते सवतवाश कर लिया है परतु वे ठग फिर किसी ने किस्ती उपाय 
से उप जागा वो वार पार घाखा दत हैं और उतवा सवनाश कर देत हैं | इन 
कक्‍्याभों म दिघलाया जाता है दि ठर्गों को चाहे कितना कप्ट क्या न लिया जाए 
उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पडता है । उनकी चरित्र वी य॑ विशपताएं बढी ही 
मनोरजक हातो हैं । 

7गा से सम्बद्ध अनेत्र व्याएँ मिलती हैं | एवं वया में एव्ट्य का वल 
मर जाता है । छझपन बल वी खाल लकर वह गांव से बाहर जाता हैं । रात 
होने पर जग मे एक पे” पर बट छाता है । चारी का धन वॉटन वे लिए चोर उस 
वेढ वे नीच बदन हैं। ऊपर से ठग बल वी खाल को उनके उपर फव देता ह। 
ज्योही उनद उपर साल गिरती €, वे डरक्र भाग जात हैं। ठग नीचे उतरकर धन 
इक्टठा करता ह भौर घर जाकर पढीमी से तराज़ू तवर घन तौलता हूं भौर तराजू 
एव सोते का एवं पिक्‍या चिप्रबरावर उसे प्रढोप्ती को वापस बर दता हूं। पंढोसी 
में समझ जात हैं कि यह कहीं से बहुत घन लाया हू और इसके विषय मे 
वे उसास पूछन हैं | बहू बतलाता हु वि छाल बचकर उसे इतना धन मिन्ता है । पढौठी 
लोग अपन बला को मारवर उनकी खाल निवालवर बचन जात हैं। पर उहें बहुत 
कम पस मिलत हैं। वे समभ जात हैं वि ठग ने हम ठग लिया हू, भत वें सौग मिल 
कर उसके घर म आग लगा देठत हैं। ठग जल हुए घर वी राख का बोरे म॑ भरकर 
बाहर घला जाता हू । एक बादमी को वोरे मे भरे हुए साने के बोझ से था हुआ 
जुवर उमये थीदी देर के लिए बारा त्दत दता है और चद॒मा देवार भाग निवनता 
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है | लौटवर गाँव घालो से वहता है वि वह राख को बेचकर इतना सारा घन लाया 
है। ये लोग अपन घर म आग लगा देते हैं और उसकी रास वेचने को चल देत हैं । 
पर उत्ते कोई खरीदता ही नहीं । लौटवर वे उत्त ठग को बोरे मे भरकर नदी म॑ डाल 
भाते हैं ॥ मछुआ वे' जाल मे बोरा भा जाता है और वह उस्ते निराल लेता है | ठग 
मछली वाले से बहता है कि तुमन मुम्झे ब्यो निकाला, मैं तो वरुण देवता के महल मं 
क्मचारी हैं। मछुआ उस महल को देखने वे लिए ठय से प्राथता करता है। ठय से 
6प्ती बोरे में बन्द करके पानों भे डाल देता हैं भौर उसकी मछलिया वो लेबर गाँव 
बापस आ जाता है! उप्तके पडौपसी भी वरुण दंवता के महल को देसना चाहत हैं । 
सबका बोरो में भर भरकर वह नदी म डृबो देता है । 


(सा) क्‍झलौक्कि तत्वो से युक्त कयाएँ 


इस बंग से उन वादों को स्थान दिया गया है जिनने या तो पान्न अलौकिब' 
हैं, जसे--परिया, दानव॑, भूत प्रेत, चुडल या पात्रों को ज्ञौकिक होते हुए भी उनके 
कार्यो म पर्याप्त मात्रा में अलौकिक्ता भरी हुई होती है--ये पात्र जो कुछ भी बाय 
करते हैं उनमे लोकोत्तर चम:कार रहता है ओर कभी कभी य॑ जादू द्वारा भी अपने 
काय की सिद्धि तथा दूसरे के विनाश का कारण बनत हू । कुछ लोक साहित्य ममनो 
ने कधाभा का वर्गीकरण करते समय अलौकिक क्याओ का एथक वग तो बनाया ही 
पर इसने साथ ही साहुध एवं शौय पूण ऐतिहातिव आदि वग बनाए हैँ । वाघ्त 
विकता यह है कि लोक कषाओ मे वीरा, महात्माओं या अय एतिहासिव विशिष्ट 
पुरषा का इस रूप मे चिंत्रण किया जाता है कि उनकी वीरता, माहात्म्य या महान 
चरित्र में स्थान स्थान पर अलौकिवता मिलती है । लोक्भेधा की विशेषता ही है कि 
बिना अलौकिक तत्वों दा समावेश किए उसवो तुध्टि हो नहीं हो पाती, अत उपयु कत 
जितने भी वग हैं उत सवका अ तर्माध अलौकिव तत्वों से युक्त वग में ही हो जाता 
हैं । हाँ, पह बात अवश्य ह कि अध्ययन वी सुविधा के लिए प्रस्तुत वग के उपवर्गों के 
रूप म इहें स्वीकृति मिल सकती हू । इसो बात वो लक्ष्य म रखकर परिया दानवां 
भूत प्रत, चुडला, बीरा, साधु-सतो और इतिहास विशुत महान पुरपा स सम्बद्ध 
फथाभा को इती वग्र मं समाहित कर लिया गया है। ' 

एक बात को यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा । जितनी भी लोद-कथाएं 
मिन्तती हैं अधिकाश में अलौकिक तत्वों का -यूनाधिक समावेश हाता है, पर तु सबबाप 
अलोकिक तत्दो से युक्त फधाभो मे नहीं रखा जाता | इसका वारण यह है कि इस 
वंग में उ हीं कथाओ को स्थान मिलता है जिनका मूल स्वर अलोकिकता लिए हुए 
होता है और आदि से अत तक इसी की व्यापक्ता रहती ह्‌ | उदाहरण के लिए ब्रत 
कथाआ का ही लिया दवाएं । इनम अलोकिक तत्व रहते हैं, परतु इनके मूल कथ्य मे 


नग्न 
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ब्रता वा माहात्म्य भौर उतवा निष्ठो स न॑ रखते पर द्वानिया वा निल्यान होता है । 
एवं बात और भी है ॥ तय वधाओा में अलौकिक सवा से धापिव' था नतित भावना 
का भरने का प्रयन होता है जबक्षि प्रस्तुत वग में अतौविवता का सहाय विदुद्ध मा 
रजन ओर छत्युव॒ता वी सध्टि करना हाता हू । इस कथाओं मे विधित्र विचित्र पार्धो 
एय घटनाओं का सयाजन रहता हू, जिससे कि निरतर उस्सुकता एवं कौलृहृल की 
बद्धि होता रहती है ओर श्राता वय। व आदि स धात तह निरनरबारना रत रहता हू । 

परिया की क्याओ मे ट्खिज्ञाया जाता € रिम्दुखाय में ब्रावर वे मनुष्या 
स विराह बरतों हैं जार बुझु टन पश्णयत अपन लोत का वापस चर्दी जाता हैं। 
उनतेी परम सुठरी वे रूप म चित्रित किया णावा हु । व मनुष्य वी भाँति भाँति स 
सहायता करता दैं। चार परिया की वहाली मे ”िखलाया गया € दि एक राजा व 
घार पुत्र शिव्ार सलन मे लिये जात हैं। उनका शिकार भागता ह भीर 4 उसका 
पीछा बरत समुद्र में बूल पड़ते हैं। वर्दी रात हा जाती ह। पे वद्दाँ इंद्ध की परिया 
वे यहाँ रटन सगते हैं। धारा परियाौ उन खारा जो धलग-अलग पति ब #। में ग्रहण 
बर जता हैं | प्रव” मप म ता व उहें प्रेम करती हैं परतु उनता थाजना है वि 
किसी हिल इन राजकुमारों का समाध्ठ वर टिया जाय। ग्रवत्त छांटी परी इस बात 
से बमहमत है ॥ जब एवं रिन दु थी हातर बट अपन प्रति को वल्तुस्थिति वा न्ञण 
करा टतो ह तथा उठ तीन पुड़िया हवी 7_। जब राजबुमार अपन धर क लिए 
लौटन टैं ता व ठीन परियाँ चांस बनकर उनत्रा पीष्ठा करती हैं। आपत्ति वा 
आया जानकर राजक्मार ज्याही एक प्रडिया उनकी आर पवता है, आधी था छाती 
हू गौर व उतना कूद नहा वियाड पाती । इस बद ब फ़िर थीढ्धा करदी हैं। 
क्रमाम बाग और पाना बरमसान का प्रुड़िया छोड़ी जाती हैं छिसस उसकी रखा 
दोती द्‌ और इसी दीच मे उनवी यात्रा समाप्त होती हूँ कौर व वु"ल पुत्रत अपने 
घर पटच जात हैं । 

दानयीं से सम्बद्ध वयान्रा में टिसलाया गया हू तिभीप और मयरर 
दानवा या भी मनुप्य अपनी डुद्धि द्वारा विताए बरता हू । प्राय दानव-खुभी मनुष्य 
सप्रेम बएन तगता हूँ बौर वही टानत वा बिनाण को उपाय बवलाठी ह । दासत के 
प्राण दिसी ग्रुप्त स्थान मे सुरशित हांते हैं। मनुष्य उस स्थान पर परटुंचवर जिस 
पक्की मे दावव व ध्राएों की स्थिति हाठी हू उसका मार दालता हू, उसक मरते ही 
दानव वी मी मयु हा जाता है और मनुप्य निविध्न हांकर उड़ी पुत्री स विवाह 
वरक सुखपूधक जीवन बिठात्ा है। 

इस बग वी दुद्ध बयाजों मे मनुष्य दानवों का किसी आप युवित द्वारा भी 
मयनीत वना दता है । एड कया मे एक राजा के चार नौरर राजवुमार के मरन पर 
उठ फूवन के विए जात हैं । रास्त में रात हा जाती है। क्रमश वद्रा दत हैं| सब 
लाग मो जाये हैं ठो पहता नजर उत लाश को लेकर हत्तर हिपा का गया । यहाँ 
दानव मित्र। नौकर न वहा कि राजा की आता से वह दातवों को पवदन वे लिए 
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आया है | 'दानवो/ ने वहा वि कभी कोई 'दानव” पकड़ा भी है ? उस आदमी न 'दानवो 
को तरफ शीशा कर दिया । अपना प्रतिबिम्व देखकर व समझी कि इस आत्मों न 
इतने सारे दाववा को व दी घना लिया है। सब हर कर भागे । अधा दानव तज नही 
दोढ़ सवा । मौवर ने उसके कान और पूछ काट लिए औौर अपने स्थान पर भा 
गया | दूसरा नौबर पश्चिम को गय!। वहाँ पर चार छुडियाँ उसी से (दिर वी 
तरफ) और घार “पंतान” रखी थी। उसने उनके क्रम वो बदल दिया ओर राजे 
कूमार तत्वाल राम राम बहकर उठ खडा हो गया । जिस आदमी की ये छड़ियाँ थों 
उमने देख लिया और ललकारा | पर नौकर ने फिर से क्रम बदल दिया और छंडियाँ 
तथा शव को लेबर वापस भा गया । तीसरा दक्षिण वो गया । वहाँ एक 'डाइन' 
एक बच्चे को उठा लाई थी। नौकर ने उसे ललकारा--तू कौन है ? उसने उत्तर 
दिया कि भेरा बच्चा पेड पर है। मैं उसको दूध विलाऊँगी | तुम चलने मे मुर्भे सहा- 
यता दो । उसकी सहायत। से वहूं पेड पर चढ गई और ज्योंही वच्च को छान लगी, 
उसने उसवे हाथ पर वाट लिये। चौथा पूव दिशा को गया। चहाँ देखा कि जिस 
राजा का वह नौकर है उसी की राजवुमतारी को एक दानव, उठा लाया है ओर वहाँ 
बठाफर विसी काय विशेष से कही चला गया है और थोडी देर म वापस थआायेगा। 
नौकर ने राणकूमारी वे कृपड़े स्वय पहन॑ लिप और अपने वपड़े राजबमारी को 
पहनाकर उसे वहीं छिपा दिया | दानव आया और उसने राजव मारी वेशधारी नौकर 
से आगे चलने को कहा । नौकर ने उत्तर दियां कि मट आग चलते हैं। दानव चल 
दिया । जिस कडाह में वह राजकुमारी को डालना चाहता था उसी भ नोकर न उसे 
ढक्लेल दिया और राजकुमारी का फिर से वंश बदलकर उसे अपने स्थान पर ले 
आया । राजकुमारी सहित चारो नोकर वापस आए ओर सबने अपन अपने चमत्कार 
दिखलाए । राजकुमार जीवित हो गया और सखोई हुई राजकुमारी भी चापसम मिल 
गई | राजा में उते पौकरा को आधा राज-पाट दें दिया ! 
जादू की फथाओ में भी बडी ही विल्नक्षणता का दशन हांता है । जादू की 
अगूठी' नामक कथा में अंगूठी का इटो म स्पश कराते ही सोते का विशाज पुल 
नि्ित हो जाता है भौर भ्रेंघे और भम्पी वी भाँखा मे भंगठी रगंडत से ज्यौति वापस 
आ जाती है। 'लखटकिया और 'सच्चों सारा नामक कथाआ म भी मनोरजव एण 
अलौकिक कार्यों का आाकलप विया गया है । 
राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, बीरबल आदि इतिहास विश्रुत पात्रों को इन 
दुषाओं मे अलौकिक बायों से युवत दिखलाया जाता है । दौरो की दीरता को इस 
रूप मे चित्रित किया गया है कि उहें देवी शक्षित प्राप्त है भौर वे जसा भो चाहें बसा 
धम॒त्कार दिखला सकते हैं। साधु स्तता के महत्व वणन मर भी इसी चमत्कार की 
प्रवत्ति के दंशेंन किए जा सकते हैं। 3) । 
प्रस्तुत विश्लेषण के उपरात्त समग्र रूप से कहा जा सकता है कि इस वग मे 
काने वाली क्याओं के नायक एवं नायिकाएँ अलोकिक बुद्धि एवं काय व्यापार से 


२०० गनौजी छोह़-गा हिस्प 


अभिमशित होग हैं। इनर प्रतिदस्दी ध्राय सानवतर प्राची हात हैं भौर काय घापना 
में जादू वा उपयोग विया जाता है ।' 


बमोगो सोर श्पानों शो सापाय प्रवत्तियाँ 


बनोजा लोइ-कथाओ के उपयुक्त परिषयारमर्त विल्सपत्त द्वारा यह रपष्ण 
शिया गया है दि इग प्रलेग मे ध्राप्त होते थाली कथाओं मे पर्याप्त विदियता है। 
इनमे पम पी अनिम्यणि।, शिष्वा हवा मनार्जन व तत्व पुरइस सात्रा में विएमान 
रहते है । रन कयाओआ में जा सामाय पभ्रशरत्षिपाँ उमरतो हैं छू निम्नांगित प्रवार से 
दिया जा माता है-- 


राघकता 
मानव वत्तिपा वा गरस एवं रवामाविर थित्रष | 
विविष जातियों गे शवमाय का वितरण । 
बधिवद पात्र एवं र्घान सुपरिचित ) 
मगसहामता को भावना । 

जपाय शूर्या बा दुष्परिणाम । 

साय वो विडय । 

मरहायों वा सत्परिणाम ॥ 

नतिरता भा समाप्त | 

० नाध्यवांट पर विश्वास । 

(६९ अप विवागा वी अपिवता । 

१२ वयानत्र मं झनौड़ित ता सान ब प्रतिदाप्रह । 
३ मानव वा मातवतर अयति परियों बोर दानव उत्रिया स हा नहीं सर्पों 
ओर रीछो तर प्त विवाह । 


॥ छ >न्‍त मंद ७०७५ #*0 >> >>क 


क्त्त 


दनोनी साक-कर्याओं को तिप्रधत विशेषताएँ 


याय सादहित्यिव विधाओं की ही भाँति सोबनचपा भी रचना वी एड 
विश्चष्टि जिघा है। विभिन तत्वों की अविति के परिणाय-स्वरूप इसकी सरधता 
हीती है | बरभिप्रायों (मौटिफ्स) बा इसमे विशिष्ट स्थान रहता हैं परतु उनवा 
सम्बंध शिल्व विधि स ने ट्टलोदर वण्य विषय से होता है । कयामानक रूप (टल 
टाइप) रा सीधा सम्बंध कषा के शिल्प से होता है वर्योदि' कयामानद्र श्र वस्तुत 
एवं परम्परा तत वया ही है और इतवा स्वतवानत्र बध्तिव होता है। एसा भी हो 
सबता है वि इमे विधी दूसरा कया में सम्मितरित वर जिया जाता है परन्तु वहा 





है प्रफुल्ल गोस्वामी--बछदसख एष्ड टल्स आवब आखाम, प० ५७ 
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पर भी अपनो विशिष्टता बे कारण अपनी निजी सत्ता को,यह नही पीता । इत्त 
कधामानक रूप में एव हो अ्भिप्राय (मोटिफ) हो सकता है, अधिकाश हास्य-क्थाए 
एक ही अभिष्राय वाली होती हैं | कुछ कथाना में कई वथामानक रूप हो सकते हैं ।' 
इस प्रकार कयामानक रूप अपने में पुणता लिए हुए होता है। इसकी इस पृणता की 
परीक्षा करने वे' लिए भौगोलिक परिस्यितिया, आदिम लोक मानस,, पृणता की 
प्रतीति, कघानक में सभी अभिआायो का उपयोग आदि तत्वों पर विचार किया जाता 
है | यद्यवि लीव-वधाओ के निर्माण अथवा कथन की प्रश्रिया में कल्पना पर किसी 
प्रकार का तियत्रण मही रहता, तथापि अच्छी कहो जाने वाली कथा से निम्नाकित 
विशेषताओं का होना आवश्यक माना जाता है-- 


१ काय (ऐकव्शन) सर्वाधिक मइत्वपुण स्थल से कथा वा आरम्भ नहीं होता 
और न इसका अत ही आकस्मिक होता है । भूमिका मथर गति से आग्रे बढती है 
और कथा को चरम सोमा पर पहुचाने के बाद भी आगे बढाकर विश्वाम बिद्भ तक 
पहुँचाया जाता है । 


२ केबल उत्सुकता बढ़ारे के लिए ही नहीं वरन्‌ कथा के अ तराया को पूरा 
करने के लिए भी अनेक स्थलों पर पुनरावत्ति की जाती है। 

9 चरित्र चित्रण म सरलता हैं। केवल उहीं चारित्रिक विशेषताभो 
को स्थान दिया जाता है जिनका कथासनक के विकास के साथ सीधा सम्बन्ध 
होता है | 

४ क्थानक सरल होता है, उल्भा हुआ कभी भी पही । एक संम्रय एक 
ही कथा कही जाती है, उत्तम उप-क्धानक नहीं होते । कथानक के साथ उप कथा 
नक या उप कयानको का होना निश्चित रूप से परिनिष्टित सत हित्प बे प्रभाव का 
सूचक है । 

४ कया के सभी तत्वों में यधासम्भव सरलता रहती है एवं ही प्रकार की 
अनेक वस्तुओं का, जहा तक सम्भव हो सवता है, एक ही जम्मा चित्रण होता है तथा 
विविधता लाने वा प्रयास नहीं किया जाता । 

सपयु कत शिल्पगत विशेषताओं के स्दभ मे कहा जा सकता है कि प्रथम, 
द्वितांय गौर तत्तीय विशेषताएं प्रायः सभी क्नौजी लोक-क्थाओं म इतनी अपिक 
स्पष्टता से पाई जाती है कि उनके विइलेपण पर विशेष बल देने की आवदश्यवता 
ही नहीं है। किसी कथा को भी उठाकर देख लियः जाए उप्तम पहले पाश्नों का 
परिचम दिया जाता है और अच्छी प्रकार भूमिका बांधकर कथानव कया विद 
होता है। विसी भी क्या का आकंट्मिक यथा चरमोत्क्प पर पहुँचत ही अत 





9 ट्टिय थाम्पसन--दी फोक टेल, पृ० ४६४५ 
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नही होता--विसी ये वियाह होते हों पा थी परिशभाव्ति नहीं होती, आग 
पहां जाता है वि! फिर ये लोग युलपूवद छीवग बिताने लग ।” इतया ही नहीं, 
पथयद दइसये साथ यह भी सहना भूलता नहीं--'जता उनने लिय हुआ वसा सभी 
प्र तिए हा ।' 

राभी बचाओ मे पुनरावृत्ति होती है तपा इतपे' द्वारा उत्सुकता जगाई जाती 
है। गधानत्र अतरायां यो भरते ये लिये भी वधवयड़ पुनशाधूत्ति था ही ध्रहारा पव' 
इता है। प्रम सयद्ध कथाओं में लो एव पवित आगे बढ़ती बा लिए रामसर्त पूजवर्ती 
बधयानव वो दोहरा टिया जाता है । 

धरित्र चित्रण साम्यधी विशेषता भी इन सभी बधारओ पर पृण रूप रा साय 
होती है । प्राय सभी कथाएं जिन पाषों को चरित्र चित्रण वी मै द्र बनाती हैं, उनवी 
उद्दी उह्ठी विशपताओ या उद्घाटन बरता हैं जिनमे बिना मधानब” धरा धिवास 
हो ही नहीं सकता | उदाहरण य लिए 'सहवी वी सूर्सता पी वधा ! को जिया 
जाए | लडवी मबते अधिव शवितिशाली व्यक्ति से अपना वियाहू घरना चाहती है । 
शक्तिशाली माततर उराते विद्राहु परे थो सोचती है। उराप' खटित्र पी बैवल एयः 
ही विशपता वा उद्घाटन क्या गया है | जक्तिशाली व्यक्त वी तलाश । लप्तौविष' 
तरद्वा से युक्त कुछ एगी अवरय ही वधाएँ हैं। शिनमे घरित्र घित्रण मं कुछ विविधता 
भा गई है। ठगा गे राम्वद्ध कधाओं मे भी वरभीन्‍वभी विद्यी एप ही यथा मं ठग को 
पहुत चालाव और उसी कया मे उत्त गह्ममूप ये रुप मे लित्रि विया जाशा है और 
हृसा प्रदार उसव चरित्त वा उलभा दिया जानता है| 

यों तो अधिकांश व्याभा मे बधायव' सीघा सादा होता है। उतम उप 
पथानत हवात ही नहीं हैं, पर तु कुख ऐगी वधाए भी हैं जिनके! व्धानय जटितता से 
मुषत हाते हैं| 'रच्चों प्यार ' तासवा वषा तीन बचानवा या मिश्वण प्रतीत होती 
टै--१ सांप तो मारकर रानी प्राप्त वरना २ दूती और मनिहार, ३ तोत द्वारा 
भविष्यवाणी । इसमे छोव कथा ये शिल्प थी दृष्टि से वधायव' की धरसता प॑ अभाव 
वा दोष आ गया है । शम्मवत्त इरा वियार के मूल में परिनिध्ठित साहिय था प्रभाव 
रहा द्वो । पुछ भय भी एसी बयाए हैं जिनम दम प्रवार व शित्पगत दोप देख जा 
रावत हैं । 

शिल्पग्रत पचियी विशज्ञेपता भी बनौजी सोबा पंचाओनों में पाई जाती है, 
बयाबि इनम भाषा, शल्ी, उददइय--रसभी को सरल से सरल रप मे रसने वी प्रश्ृति 


होती है ॥ 


१ इसी सध्याय में इस कया वा वि>तपण विया जा घुवा है| 

२ ब्रज मे गह वहानी बाद होय तो एसो हाथ” वे रूप में मिलती है। डा० 
सत्य द्र द्वारा सम्पादित ब्रज थी लॉन्‍्लद्वानियाँ मे इसे संवर्लित किया 
गषा है । 


बनौजी सोक क्यां-साहित्य का अध्ययर्त २०३ 


शिल्षगत विशेषताओों के सदम म निष्कर्प सप॒म॑ कह्मजा सकता है 
कि अधिकाश कपाओं में उपयु वत पराचा विशेषताएँ मिलती हैं ओर ये लाक-वथाएँ 
कलात्मव सौन्दय से पूणतया अभिमडित हैं । आकार म छोटी वधाओ पर ही यह 
बात पृणत घटित होती है | थो कथाएँ अप॑क्षाइत लम्बी हैं और जिनवा क्यानक 
उल्रमा है--जिप्तम वई उप कयानक जुड गये हैं। उन वणन मे धिथिलता 
आ गई हैं और इत्तोलिए लघु क्याओ की अवैक्षा उनम मनोरजक्ता भी कम 
हो गई । इन क्याओ म चरित्र चित्र० जटिल हो गया है छडिससे लोक क्यागत 
शिल्प भी विद्वत हां गया है। यस्‍्तुत ये क्याएं शित्प की टष्टि से कमजोर पड 
गई हैं | 


पचम श्रध्याय 
कनोजी कहावतें 


सचतरणिका 


लोक गौता', पवारा और 'लोक कषाओ। में विस्तार वी भावना रहती है 
जबकि बहावतें! और पदेलिया गांगर मं सागर भरत वा प्रथास करती हुई सूत्र 
शली वा प्रयाग करती हैं । इसी घली व बारण इहें घनीमृत रत्न की क्षता दी 
जाती है । सलिप्ता क॑ अतिरिक्त इन विधघार्ओं का अगर विधान से इससे भी बहा 
भेद यह है वि इनमे बुद्धि-तत्व वी प्रघानता रहती है, जवकि बाय विधाओा मे प्राय 
हृदय-तरव का द्वी सब बुछ मानकर चला जाता है । 

कुछ विद्वाना ने अपने शोध प्रबधा' मे इत विधामा वा प्रवीण साहित्य 
के अन्तगत रखा है । प्रवीण साहिय व अतगत उद्दीं साहित्य प्रवारा को रखा 
जाता है, जिनका अपना रदतातर व्यविवत्व नही द्वोता । प्रकीण (फुटबर) शब्ट से 
सम्श्वत यहूं ध्वनि निकलती है कि आलोच्य विषय का महत्व अपलाइत वम है। 
भपन जाट से जन जन वे घिर पर घटवर बोलने वाला सूक्ष्म अनुभव, निरीक्षण 
और चात वी पिटारी को हसा-हसा कर गुट-गुटावर जन जन को बालावित बरन 
वाला सादित्य फुटकर साहिय नहीं कहा था सवता । इसी वात वो ध्यान मे रखकर 
बहावता और पहलिया को प्रवीण-सादह्टिय के बतगत ने रखकर इनवी स्वत-त्र 
सत्ता को स्वीकार किया गया है-दइतवा पृषकः अध्याया में विश्वषण किया 
गया है ॥ 
१ (तल) भांजपुरी लाक-साहिंय । 
(था) नीमाडी भाषा ओर उसका साहिय |! 
(६) दरियाना प्रदश का लोग साद्ठित्य । 


बनौजी कहावत॑ ३०५ 


क्हांवत की ध्पुत्पत्ति है 


'बहावत' शच्द की व्युत्पत्ति के सम्बधध मे विद्वादो में बहुत अधिक मतभेद 
हू। पक्षप में उन पर विचार किया जा रहा हें -- 

१ कहावत! शब्द यो व्युत्पत्ति सस्शत शाद 'कघावत' से हुई हैं। कथाओं 
की भाँति कहावतें भी लोक प्रसिद्धि युक्त होती हैं। वस्तुत इनका आधार भी बषाओी 
का हो खडित मडित एवं विकसित रूप ह, एसी से कहावत को लोकोबित की सज्ञा 
मिलती है ।" ४ 

टनर ते अपने 'तेपाली शब्द कोश” मे कहावत” का अनुमानित मूत्त रूप 
'कथा वार्ता! बतलाया हू । क्या का थ 'ह' और वार्ता 'चत' के रूप मे परिवर्तित 
हो गया ह । इस प्रकार कथावार्ता' ने 'क्हावत' का रूप धारण कर लिया हैँ । डा० 
बायूराम सक्सेना के मत मे भी 'बहावत्र' का ध्तम्द थे सस्‍्दृत शब्द 'क्‍्थावार्ता से हो 
हूं सगर हिंदी शब्द क अथ क्यादार्ता दे अथ से बिलवुल मिन हू और यहा अर्था 
देश स्पष्ट हूँ ।* 

'कहावत! का एक अथ 'क्ही हुई बात' भी ही सकता हूं। राजस्थान 


भें कद्दावत के अथ में प्रचलित बहवत' शब्द इस प्रसंग भे हमारा ध्यान भाकृष्ट 
करता हू ।* है 


कह'वत का सीघा अथ किया जाए तो उसके दो टुंकडे होते हैं 'कह-|-आवत/ 
अर्थाय जिसके कहने की एव सुदीघ परम्परा हो * 5 

डा० सिर््ध वर वर्मा के मतानुप्तार ६ दी शब्द कहावत का अभिधेयाथ उक्ति 
हूँ । इसकी ब्युत्पत्ति हिंदी “कहना से हुई ह जिसके आगे दो प्रत्यप जुड़े हैं--(१) 
'आव जता कि सुझाव म देखा जाता हू और (२) “अत” प्रत्यय कहावत को 
सक्षिप्तता ओर सारगभिता का सूचक है ।" 

विभि न विद्वानों के जो मत ऊपर उद्धत किए गए हैं, उनसे कोई ऐसा 
/निष्कप नहीं निकाला जा राकता जिसके सम्ब घ भ निइचयपूवक कहा जा सकता हो 
कि कहावत की “्युत्पत्ति का स्वरूप निश्चित रूप से यही है । वस्युत बात यह है कि 
भाषा पहले बनती है और व्यावरण बाद मे | अत व्यावरण के नियमों से प्रत्येव 
शा? के सम्बघ मे अतिम निणय नही किया जा सकता । परतु इतना तो है ही 


कि व्युत्पत्ति 'का आश्षय लेकर मिक्ट सम्भाववनाओं तक तो पहुँचा जा सकता है । 
] $ ्र 





१ १७ रामदहित मिश्र--मुहावरे (भूमिका) । 
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राजस्थानी बढ़ावतें---पष्य ४ छे उद्ध,त डॉ७ सिद्धेद्बर हूप्मत। 


२०६ बनौजी लोक साहित्य 


उपयु कत विवचन के आधार पर कहावत की बच्युतत्ति के सदम में दो सम्मावनाएँ 
उमरती हैं-- 


१ वहावत शब्ट की व्युत्पत्ति यदि विश्ली सस्दृत शब्ट स हुई हैं तो उठके 
लिए सवर्धिर सम्भावना क्यावत्‌ शब्ठ स की जा सकती हैं, वयाकि ध्वनि वे 
नियमा के अनुसार था ता ह हा ही जाता है भीर जद्दा तक बय वा सम्बंध है 
क्थावत क्ह्ववत क अयधिक निकट है और इस्तम 'कथावार्ता की भाति अ्यदिश 
की समावना व खाजन वी भी आवश्यक ता नहीं प्रढठी । 

२ वदावर्ता सुदीध परम्परा से कही जान वाली उक्त वा अयवाध कराठी 
है । अत यह भी समावना की जा सकती है कि कह-आवति से इधकी ब्युर्त्पत्ति हुई 
ह्ो। 

३ यदि सादुष्य क आधार पर कहावत घर वा प्रचलन हुआ द्वा ता 
लिखावट आदि व सादृक््य पर कहावट शब्ट वा बत सकना असमभ्रव नहीं है। राज 
स्थानी में कब के अय मे बुह्मवट , कुवाव् इस सदभ में दातखनीय हैं ।' कनौजी 
म भी क्द्वावठ के लिए वहनोति क्द्वाउति और कहाउट' शब्ट मित्तत हैं | लिखा- 
वंट तौर सजावट के विए भी कनोजों में लिखाउटि बोर शपजाउंटि! शब्त सूप 
मित्तत हैं । इस तथ्य वी दष्टि म रखकर साट”टय के आधार पर इस शब्ट वी ब्युत्पत्ति 
की वात कप्ट कयता नहीं परतीठ हाती । 


कहादत की रचना प्रक्रिया 


लाइ-मादित्य वी बय विधाना की भांति ही अधिकाँग लोकावितयां (कर्दधा- 
बता) से भा अनाम रचयिता हात हैं । प्रातवावित या सूजित का रचमिता अपनी हृति 
का लाक के हाथों म सप्रविव कर हता है और धोरघीरे उस रचपिता या 
मानस लोवमानस मे विनिमज्जित हा जाठा है भर इृतिकार का नाम विस्मृद हा 
झाता है। काई ना उजित धो लाझाज़ित या क्ट्रावव का नाम धारण करदी 
है जद ताव्मानस को छाप उम्र पर अद्ित हो जाती है--लोब-दुत्प उस उद्िति 
के ग्राय तादात्म्य स्वापित वर लठा है ॥ अत क्खी उक्ति को लावोवित 
बतान मे एक व्यक्ति या कुछ व्यवित्यों वा हाथ नहीं रहता, समस्त लोक उस 
साकावित या रूप्र दत में अपना यागदान दठा है। समस्त स्ोइ को सवित दी 
लॉकोतदित है. यह बय 'क्ट्राइव में भी निहित रहठा है। कहावत है वा अर्थ 
हाता है कमा जावा है. (इट इज सढया दे से) इस अथ के अनुमार भी कहा 
बत व्यक्त की वस्तु न द्ोकर समप्टि स बपना सम्बंध स्थापित करतो है। लाक 
द्वारा ग्ररृण विए जात पर तथाकयित सूविठया भी लोकाकितियाँ ही दन जाठी हैं । 





१ डा७ व टैयालान सहल--राजस्थानी वहावतें, १० ६ 
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कनौजी कहावतें २०४ 


कुछ 'वहावतें' ऐसी भी होती हैं जिनमे रचयिता की छाप भी रहती है जसे 
खेती वी वहावता सम घाघ भरी वा नाम रहता है अथवा उहें उनकी रचन के रूप में 
स्वीकृति मिल जाती है! वस्तुत इस सदम मे जो भी नाभ आत हैं वे व्यक्ति न होकर 
न होवर सम्प्रदाय (एशूल) सूचक हैं । अत इन कह्ावतों को भी प्राभोकित या सूक्ति 
ने ब'हपर लोकोवित हो पहना अधिक सगत प्रतीत होता है तयोकि इ होन भी लोव 
मानस पर पूरा अधिवार जमा जिया है और वे जन जन के थठ पर विराजमान हैं । 


कहावत फी परिभाषा एवं स्वष्टप 


यो तो किसी भी साहित्य विधा को परिभाषा के 'चौखटे” के अदर बद 
नहीं किया जा सकता और न | उस परिभाषा में पृूण वतानिक्ता ही ही सकती है 
परतु फिर भी परिभाषा का इतना ती उपयोग है ही कि उससे परिभाषित दस्तु के 
स्वरूप का स्पष्टीकरण अवश्य हो जाता है। इसी लक्ष्य की दप्टि म रखकर कहावत्त 
वो परिभाषित करने का यहाँ प्रयाप्त किद्ना जा रहा है । 
आर० सी० ट्रेंच ने स्िप्तता, साश्गभिता और सजीवता को कहावत के 
तीन अनिवाय तत्वा वे रूप म ग्रहण क्या है ।' बहावत म॑ बुद्धि तत्व सक्षिप्तता मं 
ही सजीव रूप मे प्रब्द हो सकता है । बहावरतो” म सक्षिप्तता गण व्याप्रक रूप में 
पाया जाता है कुछ कह्मज्तों को तो सक्षिप्तता के बारण सूत्र का सज्ञा भी दी या 
मक्ती है । कुछ बहावतें अयश्य ऐसी होती हैं, जो भअपक्षाह्त कुछ लम्बी कह्दी जा 
सती हैं, यधा--- 
जहा चारि काछी । हुआ बात आदी । 
जहा चारि फोरो। हुआ बात्र बौरी । 
जहाँ चारि भुज्जी । हुश्नां बात उज्ी । 


| ह। | ः ! 

कहावत का दूसरा तत्व सारगभिता है। क्हावतों के अनुशोलन करने पर 
बलपुवक कहा जा सकता है कि इनम हाध्य “पयग्य, ललकार चेतावनी--सभी के 
द्वारा तात्विक बातो की शिक्षा दी जाती है। कसी भी वहावत को देखा जाए उसमे 


सारगभिता अवश्य विद्यमान होगी । साधारण से साधारण उक्ति में भी सारपुणता 
कौ देखा जा सकता है वधा--- 
! 


+ | रा! 
'पढ़िश्री पुत्त सोई । हडिश्ा खुद घुह होई ।! 
तीसरा तत्व सजीवता सभी 'कहावतों पर लागू नहों होता। अधिकौश 
कहादतो मे तो पर्याप्त मात्रा में वाग्वदश्ध्य दशवीय होता है। और वास्तविकत्ता यह 
हैं कि इसो त्दव वे कारण य॑ लावप्रिय भी होती हैँ। इसी गुण के कारण कुछ एसी 
फहावतें जो नित्य प्रति के व्यावहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी न होने पर भी 
। | 





१ आर» सी० दूंच--लेत'प्त इत प्रावस, पू० छ । । ० 


ज् कनौजों लोक-साहित्य 


अधिक लोकप्रियता प्राप्त करती हैं। खेती, ण्योतिष और स्वास्थ्य-सम्द'घी कहावतें 
व्यवहार और भान की दपष्टि छ गधिक महृत्वपूष्ठ हाती हैं परन्तु उतम अपलाइत 
सजीवता कम मात्रा में हाठी है अत दतिव छीवन मे सामाडिक कहावतों वी 
अपया उन्हें कम ला ब्रियवा ध्राप्त हांती है। उद्धृष्ट वद्दी दाने वाली वहावतों म 
सजी वताताव अवश्य हो विद्यमान रहता है । 

सथिप्तता सारगणमिता और सजीवता--इन तोन गु्षों के हात हुए भी कोई 
उवित्र वह्ादत कट्टी जा सद यह आावयब नहीं है क्याशि उस उित का कहादत 
नाम तनी मित्रगा जब उस लाक-स्व इति भी प्राप्त ही जाए।* बत् इन दीन गृपों 
म ज्ञाक्ग्राह्मयता नामक चौथा गृप जाइ लिया जाए तो हपयु कठ परिभाषा कहावत 
के रूप का अधिक स्पष्ट करन मे समय हा सकतो है । 

बाउसफाइ डिज़ानरी में कटादत्त को परिमरापा करत हुए कहां गया है कि 
जनता में प्रचलित काई छाटा-सा सारगणित वचन अनुमव अथवा निरशीशप द्वार 
सदको क्‍चाठ किसी साय को प्रकट करन वाली कोई सलिप्त उक्ति कह्यवत है | इस 
परिभाषा का पयाप्त मात्रा में पृष्ठ साना जा सकता है। वर्योक्ति कह्मावत के प्राय 
सभी पहनुओं वा इसमे समेंठ लिया गया है । ध्मम एक तव छूट बया है और वह 
है संप्रापता (चटपटावन) । सेमी वह्दावर्तों मे संप्राएत्ता अनिवाय रूप मे रही द्वी टै । 
अत इस तव वा भी परिभाषा म उनतख ह्ाना द्वी चाहिए । 

डा० वामुटव “रघ अग्रवाल न कहावत (वाकाकिति) का परिभाषित करत 
हुए बहा है-- लाटीक्विया मानवीय ाठ के चाख और चुमत टुए सूत्र हैं। वे 
मानवीय _ान के घतीनूत रन हैं जिह्नें वृद्धि और बनुमभव की किरणों समता फन 
बाजी ज्याति प्राप्त हाती रहती है ।' दस परिभाषा मे एक एस तब का समावेद 
बार लिया याए है जिसकी और ब्राप ये विद्ाबों का धपन नहीं गया है. और बट 
तद टै--बतादतों की प्रसगानुकुत सवाधिक उपयुववता--नास्यार कर छात्र बाजी 
प्रभावात्याटकता या चुमव ॥ साटिय के क्ियी अग में भी दतना अधिक प्रमगानुझइल 
उपयुक्‍्तठा नहीं मिलती दितनी कहावठा मे । इसीविए आप ग्रु्पों की धार संकेत 
करते हुए विद्वात न इन्हें चुनत्र हुए मूत्र कह कर दस खत मे मदवपूद याग्टान 
करके अपलाइत परिभाषा का तधिऊ पृष्ठ दना तिया है ! 

उपयु कद विवेचन के आधार पर सलेपर मे वहावत को स्टरूप इस #ूप्र मं 
उमरवा 8-यशिपशा छासपम्रिश कौर मजीजता स युद्ठ करत जए के इृठ प्र 
विराजित प्रसगनुक्‌त घुनती हुई ठवित लाकावित अथवा कह्दावद की खा ध्राप्त 
करता है $ 

बअधिकाँप कह्ावर्त अम्ोक्ठिया होठी हैं शिसस कहावत का अभिप्राय टिस्तिठ 


३ एनसाइवलापीडिया आवब रिलिजन एष्ड एथिक्स, वायूस १०, पृ४१२ 
9 डा« दामुरिेवारणए असटात-पृथिवीतुत, पृ० १११ 
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हो जाता है, उक्ति म वणित 'विशप' में जौ 'सामाय रहता है, उसी सामाय के 
मथ म उसद्वा चाहें जहा उपयोग क्या जा सकता ह ।' 


फ्हावतों का क्षत्र, विस्तार एवं महत्व 


मानव जोवन की कोई ऐसी गतिविधि नहीं जिम कहावत्ता व कोत्र से बाहर 
फ्हा जा सके | इनम मानव चोवन ते सुखध--ह6ै ख हुप विषाट, रुचि अरुचि ईर्ष्या 
लोभ-सभी वी सन रूप मे व्याव्याहाती हू । जातियो > भाचार विचार, रोति 
रिवाज, मनन चिवते आर्थिक घामिक, राजनीतिक साँध्क्ृतिक जोवन--सभी को 
अभिव्यज्ना इन कहादतो में होती ै३ सापतारिर व्यवहार पदुता और सामा-य बुद्धि 
का जया निहटान कद्ावतवा मे मिचता है बसा अ यत्र दुलभ है । इतसे जीवन के सत्य 
बडी खूबी छ प्रकट होते हैं ।' और य अनुमूव चान की निधिमा होती हैं ) 

क्हाबतो को ज्ञान को विटारी कहा जा सकता है। अनत काल तक धातुओं 
को तपा कर सूय रश्मिया नाना प्रकार के रतन उपरत्नी का निर्माण करतो हैं जिनका 
आलोक मरा छित्म्ता रहता है उसी प्रकार ल्ोसोक्तिया मानदो ज्ञान के धनीमूत 
रत हैं जिहें बुद्धि और अनुभव वी किरणों से फूटन वाली ज्यात्ति प्राप्त हांती 
है । नावोतितर्या प्रवृति व॑' स्फ़ुल्लियो रेडियो एक्टिव तत्वों फी भाति अपनी प्रसर 
किरणें चारा ओर फ्लाती रहती हैं । उनस मलुप्य को व्यावहारिक छीवन की 
गृत्यिया या उलमनो को सुलभान मे 'बहुत बी सहायता मिलती है । लाकोक्ति 
का आश्रय पाकर मनुष्य की तक बुद्धि शताब्टियो से सचित भान से आात्वस्त सी बन 
जाती है और उसे अधघर मे उजाला दिखाई पड़ने लगता है बहू अपना क्तब्य 
निश्चित घसन मे तुरात समथ बन जाती है ।* 

क्हावर्ते ग्रामीण जनता के लिए णाय शास्त्र का बाय करती हैं। विपम से 
विधम परिस्थत्ति म मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसके लिए वे निषय देतो हैं । व 
अपन आप म दलील होती हैं । ऐसी दलील जिमके आगे किसी की बुछ चल ही नही 
सभी की हार माननी ही पड़ती है । कहावती “यायानय म निणय हो जान के बाद 
उसकी कहीं दवाई अपील सहीं हा सकती | कहावत ने जो निणय दे लिया चही आत्तिम 
है । किमी तथ्य वी प्रामाणिर्ता का कहावत स बडा कोई प्रमाण नहीं समना जाता ।* 

माहित्य वी दष्टि श भी कहावतें महत्वपूण हैं) उ हैँ भाषा का प्यृगार कहा 
जा पवता है और इसीलिए परिनिष्छित साहित्य म॑ सलोको क्ति ' की अलकार के रूप 
म प्रतिष्ठा हुई है। क्हावता द्वारा भापा म सजीवता, स्फूर्ति मार चोलापन आता 
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बरता ठै। म॒मार “स्तर और सम्हधि यू हा ४ लिए भ्ाांय छडुलल धाम मप्र 
स्पाओआ का रतायाटघारन बरता है । 


कनोजी कहादतों दा दर्गोपरणा 


बट्ावठा वे यशविग्शा वो ब के पद्धतियाँ हा सहता हैं यहाँ टा प्रमुख पद 
दिर्पों पर विद्यार दिया शा रा (॥ इवावतों वे नाठर कौकन्सा हब्टिक्राण या 
इहप निडित है इसे दर विचार विया जाए हा वामावाथ चार हप्टहाप 
ज़्द्वाटतह है... 

ह पहुछ्ा प्टिवा> है क्षय पाएाए बा | उठ विसी थ्णडित दो जबना बात 
की पुष्टि वरना ह'ता है तो यह ठप विनिप्ट बटावता का आशय उता है । 

२ दूसरा टप्टिरात शिशु गा हो सहदा है। इस वर से सस्दद्ध बहा 
देता में काई न कह हिखा रतवा है। यहू शिखा नीति विषयक हा मढ़ती है था 
आन विपपर | 

+ ते मरा ८ व ला सहटठा है आलोचना वा । इस वेग वा ढठाहतों मं 
#म्भमीर और कट आलाचरना रहते) 2 | 

४ चीौया टब्टिवाह टा सकता है सूदता टन का। इस ये मे ऋतु खेंठी 
ब्यवमाय औौर थावटार ब्ॉटि या लिए उप्धाणा पराम/ठात्रा न सामखा को समावश 
रच्ता है| 

हब्टिकालों के आधार पर ? पुष्टि मम्दशी > ४िवान्सम्दथा ३ आला 
घना-ममस्वाघा और ४ सूचता-मम्द घा--जार वर्गों में बहादता का बाॉँटा जा खकता 
रै । सामायलया ता पट वर्यीशरण बुत संतवापर लत प्रठोट टाटा है परतु सूस्मवा 
सम विचार करने एर शत हपता टै डि) इसमें एड वा की बहादतें दुमर वग से भो 
आना स्थान दा सकता हैं। बात को पृष्टि म था कटावठ आएगी दत दा ता नाति 
ममम्न्द हा। अयहा आने विषयक हृगां तभा सा उम्रम पाए डी एविलदत्यों 
सबदभी ब्पोशिपुष्टित जिमी किद्वाल मह्ी हो खबदों है। आतोचना-सम्बाधा 
बलों का ट्‌प्टड् जा “द् आालावता का नहीं ढावा । यट छालावना घ्वमामक न 
ट्रोकर रचनामद ह ता है और हमें व्यजना क द्वारा डिसा प्रतवार का श्थिा ही दा 
हातो है | हन हह्टिक हों पर विचार बरक हम हस हिष्दुप पर पट्रैचत हैं कि बर्रीं 
कराए व ने छ जिए इनया वि" उत्य ले नठी है # इतना अवाप है कि करावर्ति 
बे बरशाण आर वि"जाओों को जानते छ लिए ये 2प्टिका" बढ़े ही शायरी है ।॥ 

छुहाए लिशय के आधार पर केटादतों व दर स्थिर करत का "डर4 सरल सौर 
कवि एप ये हांटा है और दसमें सदस बडा गुए यर है कि एक बस की बहाहते 
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दुसर को अतिच्छादित (ओवरलप) नहीं करती । इस पद्धठि म यह दोष अवश्य है 
कि शण्य विष" को इतनी अधिक विविधता हती है कि वर्गों वी बहुत लम्दी सूची 
तैयार हो जाती है. पर तु इसमे अधित उपयोगी पद्धति के अभाव मे प्राय विद्वाना 
ने इसी का आश्रय लिया है । 

वण्य विषय वे आधार पर कनौडी कहावतों के अनब वग बनाए ता सकते 
हैं। प्रस्तुत अध्ययत म बुछ प्रधुत् वर्गों वा ही अध्ययन कया जा रहा है । वे बंग 
इस प्रकार हैं-- 


विविध जाठिया पर हास्य “यग्य को बोछ्ठार १ रने वाली 
दश व स्पान-सम्ब घी 

एतिहांपिक वत्त-भम्बघी 

घम भावना सम्ब घी 

नीति मम्ब'घी 

६ कृषि सम्ब'धी 


सर #% > >> 4७० 


१ विविध जातियों पर हास्पायम्य की दौधार करने बाली कहावतें 


क्नौजी कहावतों म द्राह्मण ठातुर बनियाँ कायस्थ, अहीौर नाई कोरी 
(हिंदू जुलाहा) भृज्जी (मडभू जा) वुम्हार तेश्ली सुनार लुहार मुसलमान आदि 
जातियों पर हास्य व्यग्प किया गया है । 
लोक साहित्य वीअआय विधाओ म अनक चातियो के अनेत्र सदगुणा वी भूरि- 
भूरिप्रशसा वी णइ, परतु कहावतों मे एसी कोइ भी जाति नहीं जिसके' कसी एक गुण 
तक उल्वख हुआ हो । इन पहावतों मे ऐसी वई भी जाति नही है जिसे लोको वितकार ने 
वस्शा' हो सभी के अपगरुणों काही चित्रित किया है इससे स्पष्ट रूप में लक्षित होता 
है कि लोकोक्तिकार किसी पूवग्रह अथवा द्वंप के कारण नहीं, वरन्‌ हास्प-व्यग्य भौर 
भनोरजन की वत्ति से प्रेरित होकर प्राय सभी पर हास्य “यरय वी वौद्धार करता है । 
बुछ कहावतें एसी भी होती हैं जिनमें जाति विशेष की तुलना किसो पशु पक्षी के 
स्वभाव से की जाती है और बुंछ में कई जातियों की तुलना एक साथ ही एक ही 
फ्हावत म कर दी जाती है | इस वग वी बवुछेक क्हावता का यहाँ दिया जा 
रहा है-- 


ब्राह्मण-सम्ब घो 


'बाम्हन वुत्ता हाथी, ई ना चाहें साथी! बाम्दन बुत्ता नाऊ अपनी जाति 
देखि गुर्राऊ' 'अहीर को पेद गरहिर बाम्हून को पेट मडार , आए कनाग्त फूने कास 
बाम्दन ऊले नौनो वास करिश्आा बाम्हन और चमार! ता के सम ने 
उतरे पार” “आगम बुद्धी बनियां पच्छिम बुद्धी जाट, तुरत बुद्धी सरकाडी 


२१५ बनौजी साब साहिय 


याम्हुत सपट पाट', 'मरी बछिया बाम्हत वी , 'चोय छम्प होन गए हुआं दुल्वई रहि 
गए , पीर बबर्दी, भिल्ली खरछ। व वजीर कष्मा नर । 


ठाक्र-सम्ब-धी-- 

'हसुआ ठादुर समुआ चोर, इहें समुरदत गहिरे वार वाकन्‍नाऊ बार 
किन थहे, ठागुर अवही सामन भाउत ठाकुर और पहाड़ वी ठांतर भी सद्दिए , 
ठाकुर फुम्तिताए, बाम्हन पुजाएं सूद जुतियाएं । 


यटय (धरनियां) सम्ब'धी-- 


क्षम्बा नीवू बानियौँ टाव प्‌ रस देय, वायध वउभा करहता मरे तेंठ लय! 
बाभम वुद्धी बनिया पच्छिम दुद्धी जाट बनियाँ जब उठाओ घाह ता टशान मार 
वबतियाँ जब उठाभो चाहे तो मिरचन की चनी दसाव 'ठलुओआ बइले बनियां का कर 
द्विक्रा वी घान हुआँ घर टठजुप्रा बनिया ब्ांटातील बनियाँ से सघाना, सो टिवाना,! 
साहू का दाव हाट मे चार को घाट म ढीती घोतों बातियां उत्तरी मूं छ सुनार, 
बड़े पैर हुम्हार + तीनों की पदहिचान कुद्ू हाँध वी सफाई दुछू डडी वा पर, 
अठरन का तीन पाव वनिए को सर, बनिया देय उधार, वनियाँ मीत न विसुत्रा 
सती ” जीका वनिया यार उद्का ना वहरी दरकार , बनिया यार दबे को, 'भुत 
यतियां मद खाइ बद खारू ता राम घुआई जाति मरा बनिया पहिचानि मार 
घार', जा घर लाते बानिया सो धर गत्रा जानियों | 


कायस्य-सम्य"धो-- 

कायथ का बच्चा कबटु न छच्चा , 'जो सच्चा तो गठहां वो वच्चाद, 'कामय 
चच्चा पढ़ी भल्तो या मरा भला कायपव ठओ एक, कायय कठओ हरहटा मुर्ल 
हृत लग, वीन जाति ना पाल कायय कागा ऋूकरा । 


अहीर-सम्ब घी -- 


अ्रद्दीर की बुद्धि भइया वे सींगम जा अद्वोर बिगुल पढ़ ठऊ तीन गुन हीने, 
बुलिदों उठिदों बशटिवों सब विचांता छीन * 'अहिर गदरिया एक जात दर्ग दुपहरी 
सावें राति|, 'अहिरा मित्र न वीजिए जा बात सतभाव घहन रूख बटाप दे काए 
में पाछें घाव | “लव जात गोपाल की प दुई जाते बदीर आगर वाजों दानियाँ बटो 
चोट यदहोर , भहि बहीर गति एक्-सी तरद्ि ते वडो मटीर, बटि बाषा मे वधि से 
यथि ना सक अद्दीर! 


साई-सम्द-ची-- 


पश्चिम मं कठआ ओ मनइन मे नउआं, नसाठउन की बदात में सव ठाकुर 
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ठाकुर! 'भाऊ छत्तीसा', 'बाम्हन कुता नाऊ अपनी जाति देखि ग्रुराऊ “नई मउनिया 
वाँप्त वी नहूट्‌ , 'जहाँ चारि नाऊ तहा बात बयाऊ' । 
फोरी (हिंदू जुलाहा) सम्ब'धो--- 
'सूत मे कपास कारी वी लठमलठा', 'जहां चारि कोरी तहाँ बात बोरी , ! 
भुज्जी (भडभू जा)-सम्ब'धी-- 
“जहाँ चारि भुज्जी तहाँ बात उज्मी', 'एक तो भुण्जिन दूसरे लहसुन खाए, । 
कुम्हार सम्बधी--- - 
जब क्म्*रिया प चले ना तो गदहा के कान उमेठ , 'ढीली धोती ब्ानियाँ 
उल्टी मू छ सुनार बेंडें पैर कुम्हार वे तीनो की पहिंचान, कटे ते कम्द्ार गदहा पे 
नाई चढत । 
तेली-सम्ब"धी --- 


तेली खसम कर वे पानी म हनाथ', तेली को तेल जर मस्तालची वी छाती 
फ्ट तती रे तली तेरे सिर पर कोल्हू 'तली ते का घोवी घाट, उइप मुगरा उहिं 
प लाठ। 


है। 


सुनार सम्बधी-- 


उलदी मूछ सुनार की ', बावन बृद्धी थानिया तिरपन बुद्धी देली, 
चौवन सुनार की दंव स्पया मे घेली,' वरिआ बाम्हन गौर चमार उलटीमू छ 
सुनार इन तोनौ को का इतवार” 'सौ सुनार की एक लुहार की | 


लुहार सम्बधधी-- 
'लोहो जान लुद्गार जानें घौंकन वाले की बलाय जाते, सौ सुनार वी एक 
लुहार की । 


धोवी सम्ब-घौ--- 
नओ घोदी पुरानो वाऊ 'नई घोवित उपलन की तकिया ॥ 
सुसलमान सम्बधी-- 


जोरू चिकनी मिर्याँ मजूर, एक तो भिर्याँ दुस्तरे खार्द भाण मूड भह्यो नीचे 
ऊपर भई टाग , तुरत बुद्धी तुरक्डी बाम्हन सपट पाट' तुरक भए तब बेहना । 


३ देहा मे स्थात सम्दधी कहावतें 
इस वर्ग में आने वाली कहांदतो म भितर भिन देशो व स्थानों कौ विशेष- 
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यही मत है कि ससार मे कमयोगी वनवर ई"बर का स्मरण वरना ही जीवत वा 
चरम लक्ष्य है। एक कहावत में भक्त की जाति पाति की उपेक्षा बरब भगवान के 
अपनाने का बात कही है--'जाति पाति पूछे ना वोय, हरि दो भजे सा हरि का 
होय' । ईइवर की सवशक्तिमत्ता एबं भवत परायणता की भी,एक कहावत में वभि 
व्यक्ति हुई है-- जी कौ राख साइया मार सक ना कोष । एक अय कहावत मे 
मूर्ति में प्रति आस्था अतास्था विपयक चर्चा हुई है। भावना से मूर्ति देवत्व को प्राप्त 
करती है जिसकी उसके प्रत्ति निष्ठा नही है उसके लिए तो वह पत्थर ही है--मानो 
तो दिउता नाड़ तो पत्थर हुई । 


४ नोति सम्बधी क्हावतें 


मनुष्य का अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मित्र व सम्बधधियों तथा 
समस्त समाज के प्रति वया कत्त व्य है ? जोवत को सम विपम सभी परिस्थितियों मे 
उप्त किप्त प्रकार आ दाल्लास, साहस एवं घय के साथ भागे बढन चाहिए ? इन्ही 
सारी बातो का मिदशन इस बन्र मे आने वाली बह्दादतो मे होता है । इसमे औचित्य 
भौर अनौचित्य पर सदव दष्टि रखी जाती है अत इाह नीति सम्बधी कहावतों 
फी सज्ञा दी जा सकता है। सामाजिक जीवन म॑ सामाजिकता की सुरक्षा करते हुए 
भनुष्य आगे बढे, इस उतलेश्य से यूवत हाने वे कारण इहें सामाजिक कहावतें भी 
कहां जा सकता है ।॥ 

इस वग मे आने वालो क्रह्मवतो में आय क्हावतों को अपेक्षा वही अधिया 
विविधता है। कोई भी ऐसा सामाजिक पहलू पही है जो इस वग मे आने वाली 
क्हांवतों की पकड़ से छूट गया हो | विविधता के साथ ही सख्या को दब्टिसे भी ये 
विपुल मात्रा में उपलध होती हैं। यो तो सभी प्रकार की क्हावतें चाह वे ऐतिददा 
सिक्‍ता लिए हो चाह इृषि वधा या ज्योतिष से सम्ब ध रखन वाली हो, लोक प्रिय 
होती हैं परतु नीति सम्बधधी या सामाजिक कही जान वाजो कहावतें अपक्षाइत 
मधिक लोकप्रियता से अभिमडित होती हैं. लोक्तत्वों और लोकहूचि को इट्डीम 
अधिक सफ़्ल एवं प्रभावोत्पादक अभिव्यत्रित होती है भौर इप्तीलिए ये कहावतें 
लोव-नोति शास्त्र दा काय करती हैं। ध्स वग म आम वाली कह्ावतो मे हास परि 
हास आलोचना व्यग्य चपत्तार--सभा कुछ है परतु मभी वा अततोगर्दा लट्षप 
है लोक शिक्षण। सामाय जनता की शिक्षा के लिए इनसे ऋधित्र उपयुक्त साधन 
भौर हा ही क्या सकते हैं ? उदाहरण के लिए बुद्ध क्टावतें दी जा रहो हैं-- 


(अ) खेती पाती बीनती भौ घोड़े को तग। 
अपने हाँय सम्दारो लाय लोग होय सग। 

(जा) उधरा ष्लाढ़ि बियहरों कर छुप्पर डार तर्रो। 
सारे के सग यहिनि पठाव तोनों की मुह कारो॥ 
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(६) पूरों पर जा पूरा खाए सब कोई पूरो खाय। 
चार दिनन 4 छ-न मुन मे निकरि दिवाला जाय ॥। 

(ई) मोम न मोदी होय सिचो घी गुड़ ते । 

(3) कददों दुरा करोल को शथ्रो ददरा को धाम । 
सउति ब॒रा है चन की झो सामे को काम । 


६ दृधि-मम्द-घो कहावतें-- 


बतोजी प्रदण मे कृपि से सम्द थे ,रखत वाली अनक एमी वहावतें हैं जां 
घाघ भडडरा क नाम स प्रचलित हैं। साहिय की प्रय॑दत्र तिधा डी रचना मे जब 
वालान्तर मे रचयिता का नाम निरोहित हा जाता है सामायतया लोक में तभी उस 
लाक-माहिय को सतत! मिल्तता है. परतु कमी-वमी बुद्ध नामां व रहते पर भी इृति 
को ताकन्‍्माहय के बतगत दइसतिए समाहित कर लिया जाता है, वयात्रि लोक 
मानस उमसक साथ ताहारत्म्प बनुमद करन लगता है--विशिष्ट मानस लोक मानस मं 
परिवतित दा जाता है और दृतितवार का लाम मात्र-सम्प्रताय (स्वूल) वा वाचक 
रह जाता 2ै। अत घाप भहह का भी वे वहावतें जा जन जने म प्रचतित हैं 
लाकोवित/ वे अन्तगत ह बना हैं। जनखूति वे अनुसार धांघ का निवास-स्थाव 
वनौज व॑ पास का एक गाँव था। घाध वे नाम पर जा वलावर्ते आज कनीजी वे 
वतिरितर अय दातजिया में प्रचतित हैं यद्यपि इन कटावता से उसे बलिया वा परि 
घात परन विया है पर सूश्म दष्टि मे रखने पर लखित हाता है वि उनमे कनौजा 
वाली वा झठउ अप अब भी विद्यमान है | १० रामनरे' त्रिप्राठा द्वारा संगद्ीत एव 
सपाटित घाघ की कट्राघता में दिमक्तियां और त्रियारूप तीज से अपलाइत अधिक 
साम्य रहते हैं । यटि जनथ्‌_वि वा आधार विसा तथ्य पर निधारित पिद्ध किया जा 
सत ता हुत कह'वतों बा क्‍नोजी ला साहिय यी अपना निजा हम्मत्ति कहद्दा जा 
सवता है । घाष मडडरों के अतिरिक्त इस्र प्रदेश मं और भा कहावत पया-त मात्रा 
मे उपत प हाठी हैं । 

इस वग के आहटर वे सभा कहावतें रखी जाती हैं जिनन हल दल जोताई 
बाहाई भसिचा निराह खाह कटाई संढडाई ओसाई फसलों व रोग उनसे बचने 
का उपाय तथा खत) से सम्बराध रखन वाल और भी जितने विपय है. उन सं वा 
चित्रण हाता है । खती का लिए ये कहावर्दे कृषि शास्त्र का काय करता हैं । अधिकाश 

कहावतों म अय वर्षों का कह्मावता की माँति चमत्कार का विद स्थान ने मिलकर 

जाद्ध तथ्य हयत का राखावा रहता है। दुठ बह्ावता म चमत्कार की प्रवत्ति भी 
परिललित होतो है। दत कह्मात्रतों बे स्वरूप का स्पष्ट करते के लिए झइुख उठदृरण 
नाच लिए जा रह हैं-- 


सती की मा मा-- स्व कर, हर वर 
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(सब के हाथ हल के नीचे हैं अर्थात किसान सबका अन्नदाता है ।) 
अच्छे बल की पहचान--छोटडो मुह भौ अइठे कान । 
यहै बल को होय पहिचान! 0 
जोताई--उत्तिम खेतो जो हर गहे । मद्धिम खेती जो सग रहै । 
जो पू छ हरवाहो कहा बीज बूडि गश्नो तिनको तहाँ॥। 
खाद की उपयोगिता-- खाद पर तो खेत नाहीं त कूडा रेत! 
सिचाई--घान पान भौ छोरा ई तोनों पानी के कोरा ।॥ 


प्राचीन काल में खेती पृणत॒ वर्षा पर ही तिमर थी, किमी सीमा तक आज 
भी देसो ही स्थिति है। वा ही खेती का प्राण है। अत किसाना ने घर्षा विनान 
को जानन की झ्ोर बहुत ध्यान दिया है और मनुभव पर अनुभव करवे' छहनि इस 
सम्बंध म अदभुत जानकारो प्राप्त वी है। वर्षा विचान स॑ सर्म्बा घत भी बहुतन्सी 
कहावते मिल्नती हैं । वर्षा का खेती सं अपरिहाय सम्वध है, अत इन कहावता का 
पथक बग म न रखकर खेती की कहावत्तो में ही इनवा अन्तर्भाव कर दिया गया है | 
इन क्हावतों म वायु वी गति, शिजली बादल और गजन के लक्षणा क॑ 
अनुसार वष्टि अतिवुष्टि या अनावष्टि की भविष्यवाणी की जाती है कुछ उदारहण 
इस प्रकार हैं-- 
वर्षा के आगमन वे लक्षण--श्रम्वाझोर *बहे पुरवाई । 
तो जानोल्वरसा रितु आई ॥ 
अनध्दाष्टि के लक्षप--- साउन सुक्ला सप्तभों चदा छिठफ परे १ 
की जल देखो कप में की कामिन सीस घर ॥॥ 
ओला के गिरने के लक्षण--महाँ मैं बादर लाल घिर। 
साथो जानों पारायर मिर ॥ 
विशिष्ट वायु के चलने से बच्छी उपज-- 


पोन चल उत्तरा। नाज खाँप ना कुत्तरा 


पाठअगय्याय 
कनोजी पहेलिया 


पहेली की उत्पत्ति एवं परम्परा 


सस्दृत शब्ट 'पहुलिया घ्वनि-पतिवतन थी लम्बी मजिन पार करक दिन्ती 
में पहली बन गया है । इसका अब विषम अवस्था या उस्तनना होता है। दिदों 
वी पूर्वी वोदियों में इसके लिए दुम्धीवज़” और कनौजा म॑ बतठनिम्ना शब्ट व्यवहत 
होता है । 
पहली की परम्परा बडुत पुरानी है । ५० रामनरेश त्रिपादी क अनुसार पढ़े 
लिया तब स हैं जब से मनुप्या का समाज दना ज्षव विचारों वा आरान प्रतान 
जारी टुआ, व्यावहरिक तजुरव हुए और भ्रह्नति एवं मनुप्यद्ृत चीजों का दस कर 
लागा में कोन टूल टन हुजा | ' फ्जर के अनुसार पटुतियों की रचता उस समय 
हुई हांगी जब कुछ कारणों से वक्ता का स्पष्ट शर्ब्टो मं विसो बात को कटने में किसी 
प्रवार की अडचन पडतदी हाथी ।' वातचीत के प्रसंग मे भी साधारणतया य॑द देखा है 
कि जब हम यह नहां चाहत कि उपस्थित सोगा म से सभी हमारी वात समझें तो 
जिन लांगों स॒ हम जा कहना हाठा है उस एमी पद्धति व आश्रय से कद्त हैं कि अय 
लागों व शिए वह दुर्बोध हू जाय | यायनायता की इसी प्रवत्ति स पहुंची वो जम 
हाता हैं ।' 
पहुलियों का प्रयाग जनुप्ठाना के अग मे भी हाता रहा है। भारताय टब्टि 
मे देखें ता वा म ये पहलियाँ ब्रह्माटय नाम स विद्यमान हैं और इनका उपयाग 
के रूप म टुआ हैं | अवमघन्यत मे अचद का बलिटान करन से पूव हात बोर 
ब्राह्मप मे पहनी दुौवन्ञ अभिवबराय रप से दावा थी। प्रत्तियी का इप प्रकार 
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बनौजो पहैनियां २१६ 


वा घानुप्ठातिक ह्रयोग अब छुप्त गा हो पया है; परातु दुछ आल्‍लिम जातिया म॑ यह 
अब भी विद्यमान है। गरत मे मूल निवासी माण्णता ये 'गाड़, प्रधात!ं और बिए 


होर जातियों बे यवाहित अपुष्ठानों में पलों बुभाना भी एव धक्ायश्पप बात मानी 
गई है ।* 


पहेसो दे स्वरुप का विश्लेषण 


प्राय बुद्धि वी परीक्षा सपा बुद्धि यो ठीव यनान मे लिए हो आजवल पन्‍्सी 
शा उपयोग होठ! है | पामीण जनता में तो इन पटलियों था बड़ा ही व्यापक प्रचार 
है परतु शिमो सीमा तव नागरिर सोग भी इसशा उपयोग करत ही हैं। इन पह 
मिर्यों मं बुद्धि विस्लास सो होता ही है पर तु मनारजड्ता भी पर्याप्त सात्रा में विद्य 
मान रहती है। दूसरे शर्म्ट में कह जा सकता है दि मनोरजन को सदप में रस बर 
ही प्रामीण और नागरिक जनता इन पहुलियों म द्वारा बुद्धि विलास बरतो है और 
अपनी बुद्धि थो तोप्रतर बनाने का प्रयास बरती है । प० रामनरेश त्रिपाठी के अनु 
सार 'पदेलियां बुद्धि पर शान चढ़ाने का यात्र हैं। ये स्मरण शर्वित और वरतु नाने 
बढाने पी कलें हैं। पहेलियों स गाँव वाला वा चान बद्ध मे होता है उनदो विधासयों 
म जान वी फुसत ही नहीं ६सस पहेलियाँ उनेकी विद्या बी बसी वो पूराकर दती हैं । 

पहेली की उपयु बठ परिभाषा मे भान-तत्व पर अधिव बल दिया गया है और 
उ्हेँ विद्यालयां वा स्पानापान बतला टिया गया है। इसम कोई स- देह नही कि पहे* 
लियाँ भानवद्ध व साहिय वे अतगत आती हैं, परतु विद्यालयों की शिक्षा से उत्तवा 
साम्य बढाने से सामा-य पाटव उन मीरसता क्रचि, पूणता बी सभावता मर 
सकता हुं। प्राचीन वाल से लेकर आज तक ये शिक्षालयों पी विद्या को कठोर तप 
ओर त्याग का अग मान बर चला जाता है । कमस दम उस शिक्षा को उतना रुचि 
कर तो कोई नदों मानता जितना कि पहलियो को मानता जाता है। अत पद्ेलिया 
के स्वस्प वे पिलेपण परत समय उनकी मनोरजकता चमत्कारिता औौर सवग्राह्मता 
को विस्मत नहीं किया जा सक्ततता। पढली रूपी चास वी भारी गठरी को अपन सिर 
पर लाट कर भी जन जन व आना दत होने वे! मुल मे मनोरजकता और चमजार 
के तव हो विद्यमान हैं। इहीं तत्वा व कारण य पद्देलिया आयाल-वद्धवनिता वे लिए 
बठद्वार बनी हुई हैं और इहो के कारण इह बिचान की कोटि मन रुख वर भान 
के साउित्य ([लिटरचर आफ विजडम) को कोटि में रसा जाता है और भा तम विःलल- 
पण म परिला का मूल्य वाब्य का मूल्य वन जाता है।* 
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पष्ठ ग्रध्याय 
कनोजी पहेलिया 


पहेली की उत्पत्ति एव परम्परा 


मस्दृत शब्ट 'पहुलिदा! ध्वनि-पतिवतन वी लम्बी मजिल पार पर्व हिन्दी 
मे पहेली वन गया है| इसका अथ 'विपन अवस्था था “उततमन हांता है। हिंदी 
वी पूर्वी वोलियों में इसक विए बुभौवत्न! और कनौजी मे “वतठनिओ शब्ह व्यवह्ृत 
हांता है । 

पहली वी परम्परा बहुत पुरानी ?ै । प० शामनरेश त्रिपाठी क अनुमार पहु- 
लिया तब से हैं जब से मनुप्या का समाज दना जब विचारों वा आहलान प्रटान 
जायी हुआ, व्यावह'रिक तजुरव हए और प्रद्नति एवं मनुष्यश्रत चीजों का द्श कर 
लागा मे कौतृ एृल्त उत्तर न हुआ | | फ़जर व अनुमार पटुलियों की रचता उस्त समय 
हुई होगी जब कुछ कारणों स वक्‍ता वा स्पष्ट शब्टों मं विमी वात का बटन मे विसी 
प्रकार की अडचन पढ़ती हागी ।' वातचीत के प्रसंग मे भी साधारणतया यट देखा है 
कि जब हम यह नहीं चाहत ब्रि उपस्थित स्ोगा म स सभी हमारी वात समलें, तो 
जिन लोगा स हम जा कहना होता है उस एमी पद्धति के आश्रय से कहते हैं कि आय 
लागों के लिए वह दुर्वोध हूं। जाय | गापनायवा को इसा प्रवत्ति स पहती वो जाम 
होता है ।' 
पहतिया वा प्रयाग अनुप्ठाना * अमर मे भी हाठा रहा है। भारतीय दृष्टि 
में दंगे ता वेटा म ये पहलियाँ ब्रह्माट्य नाम स पिद्यमान हैँ श्लौर इनवा उपयाग 
वा रुप म हुआ है | क्वमधन्यत मे अत्व का वहिटान करत से परृव हात! और 
ब्राह्मण म पहली दुकौवद्ञ अनिवाय रुप से हाती थी। पहुच्चियी का इस प्रवार 
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चनौजी पहनिया राह 


का आनुप्ठानिक श्योग अब लुप्त मा हो गया है, पर तु बुद्ध आदिम जातिया म॑ यह 
अब भी विद्यमान है। भारत थे मूल निवासी माण्डता वे माई प्रधान! और विर 


होर' जातियों के बवाहिक अनुप्ठानों म पहेला बुभावा भी एशं जावश्यव बात मानी 
गई है।”! 


पहेली के स्वश्प का विल्लेषण 


प्राय बुद्धि की परीक्षा तथा बुद्धि को ठीग् बताने ये लिए हो आजवल पहली 
का उपयोग होता है । ग्रामीण जनता मे को इन पहेलियों का ददढ्ा ही व्यापक प्रचार 
है परतु कमी सीमा तक नागरिद्र लोग भी इसका उपयोग करत ही हैं। इन पह- 
नियों मे बुद्धि विलास ता होता ही है पर तु मनोरजकता मी पर्याप्त मात्रा मे विद्य 
मान रहनी है। दूसरे शब्तों में कहा जा सकता है कि मनोरजन को लट्ष्य में रख कर 
ही ग्रामीण और नागरिक जनता इन पहुथियों के द्वारा बुद्धि विलास करती है और 
अपनी बुद्धि को सीब्रतर बनाने वा प्रयास दरती है । प० रामनरेए' त्रिपाठी क॑ अनु 
सार 'पहेलिया बुद्धि पर शाम चढ़ान का यत्र हैं ।॥ य स्मरण शक्ति और वस्तु ताव 
बताने थी फलें हैं। पहे लियो से गाव वाला का चान वद्ध न होता है उनको विद्यालयों 
म्‌ जान वी फुसत ही नहीं इससे पहेलियाँ उनकी विद्या वी कप्ती को पुराकर देती हैं ।* 

पहली की उपयु कत परिभाषा म॑ भान-तत्व पर अधिक बल दिया गया है बोर 
उहेँ विधालया या स्थानापान बतला दिया गया है। इसमे कोई स देह नही कि पह- 
लियाँ भानवद्ध व साहित्य वे अतगत आती हैं, परत्ु विद्यालयों की शिक्षा से उप्तका 
साम्य वठाने से साम्ाप पाठवा उनमे नीरसता अरुचि, पूणता की सभावना कर 
मकता है । प्रादोन वाल से लेकर आज तक के शिक्षालयों की विद्या को. कठोर तप 
और त्याग का क्षय मान कर चला जाता है। क्मसे कम उस शिक्षा को उतना रुचि 
कर तो कोई नहीं मानता जितना कि पहेलियों को माना जाता है। अत पदैलिया 
के रवरूप वे विश्लेषण करते सप्य उतकी मनोरजकत्ता चमत्तारिता और संवग्र'ह्मता 
को विम्मत नहीं किया जा सकता । पहली रूपी वान की भारी गठरी को अपन सिर 
पर लाट वर भी जन जन के आर्ना दत होने बे मूल म मनोरणकता और घम कार 
के तत्व ही विधमान हैं । इ हीं तत्वा व कारण य पह्देलिया आव्राल-वद्धवनिता के लिए 
कठहार बनी हुई हैं और दृहो के कारण इृह विचान वी कोटि मन रख कर नान 
के साहित्य (लिटरचर आफ विजडम) को कोटि मे रखा जाता है और भातिम थि ले 
पण म पहेली का मूल्य काव्य वा मूत्य बन जाता है 4* 
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२२० वर्नो जी लोक साल त्य 


दृ्लिया क वेष्य विषय म पयाप्त विविधता और “यापकता होती है । लोक- 

जोवन का अनुमूति और क पता की सू”्मातिसृक्ष्म अभिव्यत्रित इनमे सूत्र शल्ती मे 
होती है! इनमे वम्तुका वा साकतिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है--दुछ्ध स्पष्ट और 
कुछ अम्पप्ट । इनम अध॒रस्तुन द्वारा प्रस्तुत का मत्रत किया जाना है । सतस्व अप्रस्तुत 
याजना की आधार शिला चिरपरिचित एवं अनुभूति लाके जीवन पर रखी जाता *-- 
ममस्त उपमान ग्रामीण वातावरण स ही ग्रहण फ्िए जात मैं । 

पहुलिया मे प्राय साथक श्ाटा का ही प्रयोग किया जाता है पर कभी कभा 
निरयक वस्तु वचित््यपूण शब्तों वी भी इनम याजना हा जातो है| बस्तुत थे वचि*्य- 
पूण शब्द एक ओर तो कीतू”ल वद्ध न का काय करत हैंत्ता टमरी आर निरयक टात 
हुए भा अपन बैचित्य व कारण बथ द्ातन म भी सद्दार्क हात हैं दहेँ पहतिया की 
हु जी कटा जा सकता है | जिमन कु जो व उपयाग का जान लिया उस ताला खातत 
म फ्रि दर ही बयां जेगंगी ? 

पहलियों का स्वरुप का अधिक ह्थप्ट व्रत के विए कक्‍ट्टा जा सकता है कि 
इनम वस्तु वो सुमान बातों उपमाना से मिशमित हट चित्राववी हाती है. जिमम 
दित्र प्रस्युत ऋरव यह पूछा जाता है कि रह वकिसतरा है ?ै पर टससे यह न मममना 
चाहिए कि उपमाना क द्वारा यह चित्र पृष्ठ हाता है । एप्माना द्वारा जा बित्र निभित 
हाता है, उमम अस्पष्टठा रहता है उमम अभिप्रत वह्तु वा बहुत अधरा सक्त 
मिलता है, पर वह सकध इलना निश्चिट द्वादा हू कि यधासमत्र उससे क्िसा अय 
वस्तु का बाघ नहा हो सकता ॥ 


कनौजी पहलियां का वर्गीकरण 

कनौजी मे जा पढ़ेंलियाँ उपलाध हाती हैं उनतवा शत्र घटा हा विध्तत एव 
व्यापत्र रहता है और साधारण से साधारण एवं लाक हावन थ सम्बद्ध अत्ताधारण स 
अमाधारण वस्तु का पहेली न अपना वष्य विपय बनाया है। ”नक प्रस्तुत एव 
पृष्ठमूमि प्रामीय वातावरण से वयार हुई है। यति बबत पहुलिया अप्रस्तुर्तों के 
क काघा २ पर ही लाए होवन का अध्ययन करना हा ठा धमाज के संदम मे मह वपूण 
तिप्कप तिदात जा सकते हैं। पहतिया की इस विद्विबत्ता के कारण देनको कुछ 
सुनित्चित वर्गों म वाट दवा सामायतया कठिन हूँ पराटु अध्ययन का सुविधा व 
लिए बर्गीवरण करना आादःयक हा जाता है । 

ब्रज की कहावता के डा० मत्यद्व न सात वग दनाएं है'-- 


१ खता सम्ब था 
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कनोजी पहलियाँ २२१ 


२ भोजन सम्बंधी 

३ धरेलू वस्तु सम्बंधी 

४ प्राणि सम्बघी 

५ भ्रक्नति सम्बन्धी 

६ आग प्रत्यग प्म्बघी 

छ अपय ॥ 

डा० दशकरलाल यादव ने इन वर्गों में आठवा वग ओड दिया है। उसका मत 
है कि डा० सत्य द्र का मत सामाप्रतया समीचीन है, पर तु हरियाना म॑ 'पौराणिक 
कथा सम्बधधीं पहेलियां प्रस्तुत वर्गों म नहां रखो जा सकती, अत एक नए वस के 
बनाने की आवश्यकता पड़ी है ।' इस सम्बन्ध मे यह बहा जा सकता है दि डा० 
सत्येद्र के वर्गीकरण मे पौराणिक वत्त से सम्बद्ध पट्ैलियाँ ही नहीं और भी पहलियों 
के अतर्माव की भी गु जाइश हो सकती है क्यांकि “भय वग म॑ पयप्ति लचीलापन 
है | कनौजी पहलियो के वर्गीकरण के लिए भी डा० सत्य दर का वर्गोद्वरण स्वीकार 


क्या जा सकता है। इ दो वर्गों को लकर पहेलिया क सक्षिप्त विइलपण भागे किया 
जा रहा है । 


कनौजी पहेलियो का विश्लेपण 
१ खेतो सम्ब'धो पहेलियां द 
इस वग की पहेलियो मे खेती से सम्बद्ध प्राय सभी उपकरणों पर पहलियाँ 
बूभी जाता हैं। कुछ उदाहरण इस प्रवार हैं-- 
(झ्र) आडक बेंडा बम्मदार | 
दस पांच झौ त़्ीन पार ॥ (हल) 
(आ) आस पास घास फूस बोच से तब्वलो । 
दिन में तो मीरभार राति मे भ्केली ॥ (कुआ) 
(३) सिर प सोहै गय जल मुंड माल मु ड गल माहि । 
बाहन बारो ग्रसभ है सिव १ हिए तो नाहि ।। (पानों निकालने 
का रहट) 
२ भोजन-सम्बधो 
इस वंग में ग्रामीण जीवन म उपल ध हान वाली सम त खाद्य वस्तुआ का 
पहेलियों म उल्नख होता है । हर प्रकार के अनाज, फ्ल, शाक सजी और हर प्रकार 
के “यजनों वो इनम स्थाव मिलता है । 


(अ) क्रिया नदी कलूटा पानी । बड़ि परी चंद्धावलि रानो॥ (पुडो) 
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ज्द्रे बनोआ साप्र शाह 4 
(पा) पहिलत थे हम पुरस-पुरुम त नारिवहा> । 
थायवे राय दरशाताय यग्च सप॒ घाय यहाए । 
शरा मित्रा सं जद प्रणिा मं क्षय तपाय । 
पर॑ उदधि मे हूरि पुरस ब पुरुस शड़ाय। उद्द से बता हुत्ना 
डहा यशा 
(६) घार बयतर चार रंग । दरदा भोतर 7 रथ | पान! 
(६ हरा हों दुप भरो हीं । 
शाता ही व गाग में इसासा >॥ड्र सदा ती। भट्रा 
(2) शारों नों कासारों तो पार दन मे रहतो तो ॥ 
दिकुलसा का 6त। पोतों पत्त में दुकि रहती तो ॥ बेंगन' 
> धरल वस्तुन्‍सम्य पो 
इस देगा मे ब् तात यान हासा पट शिया मे ग्राम टप१ ४ घर मे आन बाला 
समरनत वरतुए पहसणाो बे वत्य विश्य होते * | 
(म) तुम्शार घर में बधो डारा। शाड 
(प्रा) घारि परा धार राशो । चारो म दुइ-डु३ घदो ॥ धारपाई 
(६) ततर सी नदिया। ऊांत प्राह्ट पहिया । सुदद 
(६) टिल में लटका । रात मे सटदों॥ सांकल 
(3) तन सो घतियाँ । सप्तम का सार कमियाँ। शियाद शा 
गुस्लू' 
(ऊ) पिटी सुलयुसों पट हडठप्ना । 
ना बनाव तोशा याप कठभा ॥ (एप्सर) 
४ प्राभिन्सभ्यधी 


सम वग में मनष्य पदुहाशा बाढ़ मशाटद-संदौ का बात रहता है । 
(थ]) धुक जनादर अमससा १ जा रे शट्टा ना दसली ७ (जोक) 
(प्रा) एक पष्ठी प्रदसा। जो की दुम में प्सा ॥ (मार) 
(इ) हापताव तोरा ॥ हटों सा दो रा । 
घटाक' घ॒म्ता सट्त एई । बरो दुख दइ गई ध (बर) 
(६) तन द कामस सु ह+ जार। घातल घल जग तुरका घार ॥ 
चछितटमत! 
५ प्रह्ृतिन्मम्द-्धों 


इस वग में ध्रावार तार सथ चद्धम० दिडता दया नहीं 


ल्‍्नि राठ 
महीना वध बे फल आठि छा दान हाता 2 । 


ब्नौजी पहेतिया र्रर३े 


(क्) एक थार मोतिन ते मरो। सब के ऊपर आौधों परो ॥ 
(झाकाश ) 
(भा) यरिया भर राई । आयन में फलाई ॥ (तारे) 
(इ) चार छूट को एक खेत । कक्री घनी मतीश एक ॥ 
(तारे मौर चंद्रमा] 
(ई) सर सर सतरी सरकद्ब बालो कोन। 
सीता चलो ससुरे मगइये वालो कौन ॥ (नदी) 


६ श्नृभ प्रत्यग-सम्बन्धी 
इस बग के अतगत थाध कान, हाथ, पेर आदि राभी अगा का उल्तेख होता 


है। 
(अ) आब तो दुख देव जाव तो दुख देय । 
उठ तो दुख देय, धइठ तो दुख देय ॥ (झा ) 
(भा) घले रोज प हुट न तिलभर। जिहा! 
(इ) राम नहीं रावन नहों नहीं ऋसत भगवत । ; 
एक हाथ के आगे देखो चार नारि को अत ॥ 
हाथ का आेंगूठा' 
७ पग्रय 


हे इस बंग मे उन पहुलियो का रखा जा सक्तता है जिनका अतर्भाव ऊपर के 
वर्गों में नहीं हो पाया है। कुछ एसी पहेलिया होती हैं जिवम पौराणिक वत्तो की 
झलक मिलती है यधा-- 

[झ) सोरी पादी वाए चारि। तो पर तकिया गदहदा झारि। 

दुई जम सो्े बाइस कान । बूस कोई चतुर सुजान ॥ 

*रावण मदोदरो 
कुछ ऐसी पहेलियाँ मिलती है जिनम सामा-य रूप से तो हास्य की सब्टि की 
जाती है परतु पहली के उत्तर को सोचने पर पता चलता है कि इनम ईश्वर देवी 
देवताओं या क्सो आय सामा-थ घटना या काय पद्धति की ओर लक्ष्य क्या गया था 


(श्र) चारि पहर चोंसठ डयो । ठाकुर प ठफ्राइन चढ़ो। 
'इंदवर और तुलसी! 
(आ) अइठे जाय मे गु इठे जाय । यू लगाए सह जाय ॥ 
'सुई झोर डोरा 

(६) आधो घुसो घुसाए ते। भाधों हाथ सगाए ते॥ 
जूते में पर! 


सप्तम गब्रब्याय 


कनौजी लोक-साहित्य मे समाज का स्वरूप 


कनौजी लाक साहित्य मे चातुवण्य विभाजित सुयवस्यित समाज का चित्रण 
हुआ है । लोक्साहि-य वे' प्रावः सभी रूपा म॑ ब्राह्मण विद्याष्ययन धर्माचरण एंव 
पौरोहित्य कम में सलग्न हैं क्षतिय राज बम युद्ध और लोक्मगल म रत है, वश्य 
व्यापार मं त मय है भौर शूद्र सेवा-काय मे तटनीन है । 


आह्ण 


सामाजिक प्रतिष्ठा वी दृष्टि से ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि है । 
आहाण का चित्रण सबने कुत पुरोहित के रूप मे क्या जाता है। पूजा पाठ, दाच- 
तथा सस्फारो के विधि विधान सचालन का काय उत्ती क॑ द्वारा सपादित होता है । जम 
से मरण तक जितने भी संस्कार होत हैं उनमें बह पुरोहित बनता है। वह ज्योतिषी 
का भी काय करता है। क या क॑ लिए वर खोजन वे लिए भी उसे भेजा जाता है। या ती 
कही कहीं ईष्यलु, पेटू और दान के लिए लालची वे रुप में भी उत्तका चित्रण हुआ है 
पर तु समग्र रूप मे ब्राह्मण का लोव साहित्य मे जिस प्रकार से चित्रण हुआ है, उसके 
आधार पर निविवाद रूप से वहा जा सक्ता है कि समाज म॑ उसका सर्वाधिक आदर 
कनौजी लोग साहित्य की मा यता है कि ब्राह्मण की कृपा के बिना कोई गति दी नहीं है । 


क्षत्रिय 


कनौज्ी लोक पाएित्य के क्या गीता, लोक कयाओं एवं पंवारा के अधिकाँश 
नायक क्षत्रिय ही हैं। इनमे क्षत्रियां का जीयन लाक मंगल भावना से परिचानित 
होता है । क्षव्रिया के राज्य शासन, युद्ध त्वाग तपस्या, उदारता परोपक्रार--सभो 
का चित्रण क्षातर धम के अनुकूल हुआ है। वे दुप्टो का दलन और सज्जना का परि 
जआाण करते हैं। युद्ध उनके जीवन का परम लक्ष्य होता है और इसीलिए वे क्षत्रिय कौ 


२२५ कूनौो बी साइनमाहिय 


बटा रह व से श्धिर जीोवित रहने वा अधिवारी ही नहीं मानत । योौरता थौर 
दूसरों बी रता मे सदनुद्ध याषावर कर हत में कारण शत्रिया वा सम जन्यतिष्टा 
को स्थान मिला है । जुछ्ठ सोने वराश्ों मे ठागुर बा अग दवाज भगटा मात्र सते 
बात तथा अपनों बान पर मर मिटते बाल पे रूप मे भा विद्रित जिया गया है । 


यत्य 

बनौ आ सौत-माहिय से टिल॒लाया यथा है वि. व यय्यापार ये वाराबार मे 
इतना अधिक सलस्त रहता है दि बद अपने ट्यदितिगत सुर्लो को ही विस्मूत बर हता 
है। नहा वजारा मे या; तह टिक्षवाया गया है की नंद व्यापार इतनी 
आपधित प्रायमिकता हता दूकि गोन में जाए हुई श्रिय प्रनावा साथ साडाग रात 
भी नहीं मनाता । साइन्माहिय से वित्ित बह्य हए विशेच सजा में व्यापार करत 
हैं। बभीवमी ता बारह वर्षों व पयात अबनों मात भूमि का टथन बर पान है 
सा याओं मे वाया वी वजूस सूटलार और घार-लाउचो व रा मे चित्रित जिया 
गया है । 
शद्र 

बनौजा साव साटिय वी प्राय सभी विषाओं और वितप प्रवार स सस्कार 
गातों में हाद्ठा वा सवा क्राय में रत टिखाया गया है| ना” बहार माली, 
गुतार बारी धानुक चमार मगो-मसमी अपने परपरागत दर्मों का समुचिस रप 
से सपाटत बस्ल हैं। नाोइ वो बटुत खतुर चालक स्यवित बतसाया गया है। बुद्ध 
एम शाद्ों का ना चचा वी गई है जो परम्पराण्ठ वायों के अतिदिकत बाय क्षेत्रा म 
भी अयना घरम थार टिखात हैं। कादहरस"ाद मे शा वारा मदानू वार क स्प् मं 
चित्रित किया गया है । वहू अनढ़ क्षत्रिया स युद्ध बरस उठ पराम्त करता हू 
हद का कहीं कहीं खतजायर और सतनाधिद्षा बे मप्र में भरी चित्रित जिया गया 
है । सामाजिक प्रतिप्या वी टबध्टि से हाठा का बदुत ताचा स्थान मित्रा है। 

समाज वी सवाधिक महयपूथ इकाई परिवार है। पारिवारित जीवन वे 
वितपा। से समाज के स्वमपर के स्प्ट माॉ्ी मिल जाती है। इसी तख्य गो ध्यान में 

(वे अध्याय में पारिवारित जावन के बित्राए झा प्रापमिकता दी गई 5 | 

तदुपराद समाज मे नारा या स्थान सम्राज़ वा रहून-सहुन खातन्पान घामिक, 
राजनौतित जोवन नथा सात्न्सादिय मे वित विविध ससस्‍्कारों का विवदद किया 
त्पाव 


बनौओ लोक-्साहिए्प से पारिवारिक जीवन का चित्रण 
समार के प्राय समी दया वा समाज छाट छाट परिवारों मे बेंटा हुश्ता है 





? बरस श्रटारा छत्रा जीगी बाग तीव वो घिउदार ॥ 


क्नौजी लोक पताहित्य मं समाज का स्वरूप ३२२७ 


परतु इसके विपरीत भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है यहा सयुकत परिवारों 
का होता । लोक प्ताहित्य समाज के स्वरूप का सच्चा प्रतिनिधि होता हैं यही कारण 
है कि पारिवारिक जीवन के जो विशद चित्र भारतीय लोक-साहित्य मं उपलध 
हाते हैं वे मायत्र दुलम हैं। अय भारतीय भाषाओं मे ब्राप्त होने वालि 
लोक साहित्य वी भाति ही बनौजी लोक साहित्य म॑ बणित परिवारों म॑ सदस्यों की 
दीघ सूची मिलती है। विभिन अवसरो पर इन सदस्यों वा परस्पर क्‍या व्यवहार 
होना चाहिए, कनौजी लोक साहित्य इस सम्द ध में भी मौन नहीं है। वस्तुत ये 
परिवार प्रेम, स्नेह आदर, श्रद्धा सहनशीलता क्षमा, सहानुमूति तथा त्याग के 
प्राणवान चित्र हैं । है 

परिवार के सभी सदस्य परस्पर श्रमपूवक धुख दु त दोनो में समान छप से 
साथ देते हैं--एक सदस्य का सुख सभी का सुख और एक का दु ले सभों का दु 
बन जाता है । साथ साथ रहने से कभी क्रभी परस्पर कलह का हा जाना 
अस्वाभाविक नही है । स्वभाव भेद और अवस्था भेद कलह के दो ही कारण हांत हैं । 
कभी क्भीसामाजिक मर्योदा का उललघन भी परस्पर क्‍लह-दे प उत्पन कर देता है । 
परिवार में बुछ सम्बंध तो एसे होते है जो स्नेह, प्रेत, नलिदान तथा करुणा से 
सदगुणों का सहज उद्रेक परते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमे एसा प्रतीत होता 
है कि स्वाभाविव वे: हो | कुद सम्बंध सामायत तो आदर श्रद्धा स युक्त दिखलाय 
जाते हैं परतु परिस््यिति विशेष म परस्पर धणा उत्पन फरने वाल हो जाते हैं--- 
जसे देवर भाभी ससुर बह एवं जेठ बहु ) अध्ययन को ज्यवस्थित करने के लिए इन 
सभी सम्बंधों को तीन उपशीषका में विभकत किया जा रहा हु-+- 

(अ] वात्सल्य स्नेह ओर प्रेम उत्पान करने वाले सम्बंधध-- 
माता और पुत्री 
२ पिता और पुत्र 
३ माता कौर पृत्र 
४ पिता ओर पुत्र 
श 
दर 


न्चि 


भाई और बहन 
पति और पत्नी 
७ देवर ओर भाभी 
(का) स्वाभाविक वैर वाले सम्बध-- 
१ सौत और सौत 
२ सास और बहू 
३ नन* और भाभी 


(इ) सामाजिक मर्यादा के उल्लंघन होने पर धणा उत्पन्न करने वाज्ले 


श्श्८ दनौजी साव-सादित्य 


१ ससुर भौर बहू 
२ जठ धर 'सहुरी' (छोटे भाई बी पत्ना) 


आाता-पुश्री 


कनौजी समाज मं कया जमे का अवस्तर समह्त परिवार व लिए विधादमय 
वातावरण उत्पन बर देवा है। काया को ज मे दत के कारण माता पर अनक 
थ्यग्य वाण चल्नाए जाते हैं--अनेक प्रकार से उत्त श्रस्त किया जाता है। परतु इन 
मारी बाता क ह्वाते हुए भी पुत्री क प्रति माता वी स्नहवत्वरी मुभाती हुई नहीं 
दिलाई पढ़ती । यद वे ला साहित्य मे माता का पुत्री क लिए जा प्रेम हूँ, वह 
आयत्र दुलभ ही है पुत्री को इस वात वा दृढ़ विश्वास्त होता है वि जितना उंगठा 
ध्यान माता रखती है उतना और वाई नहीं रतता और यही वारण है कि सकटव प्रत्यव' 
अवसर पर दुस प्रत्यक क्षण म, उस अपनी सतह सलिमा माता वी स्मृति आठा 
है। माता पुत्र और पुत्री दोनों वा समान रूप से पालन पोषण करती है, पर सम्मवत 
पुत्री क प्रति माता के सतह वी त्ीवठा वा एक बारण यह भो हाता है वि पुत्री अपने 
वियाहू होने तक लिन रात उसी के साथ रहती है जदकि पुत्र का माता क साथ 
इंनता अधिक सम्पक नहीं रह पाता । पुथी 4 प्रति अगाव सतह वा एक और भी 
कारण दे कि माता वा हृदय सहज इसलिए संशक्षित रहता है कि पुत्री का ससुराल 
में जाकर कक्‍प्ट ने भागनां पढ़े | पुत्री वी जब बिटा होती है, उस समव गाव जाने 
बाल गीत बटना से सदावार हात हैं। पुत्री 4 लिए माता व रान से अश्रु की नहीं 
प्रवाहित हाते लगता है ।' 
जब पुत्री वो सपुरात मे बहुत अधिक कष्ट होता है। ता उस अपने नहूर वी 
माहऔर भी सतत तंगी है । वह अपनी माता था पास समाचार भेजती ह 
कि वह उस नहर बुता ले । माता बुलाए भी ता क्म्िक द्वारा ? विपेश द्वाकर पुत्री 
के पास समाचार भेजती है-- 
बाबल' तुम्हारे बटा दस के राजा झोऊ बसत परदेस । 
जेंठो बिरन तुम्हरा धनिर्धा' को सोमी नित उठि जइए संपुरारि 
सहुरो विरम बेटी निपट अनारो तदि रारे देखि हिराय । 
एक गीत मे टिखलाया गया है दि पुत्री को ज्ञनि वे लिए भाई उसकी 
ससुराव गया है। अत माता ऊेची बत्टालिका पर चढ़कर पुत्री द क्राममन वी लिए 
मांग मे पतकन्याय्डे विश्ती है। पर द्वाता है बाबा के विपरीत द्वी । कहद्दार खाती 





4 माया के राए ते नटिआ बहुत हैं । 
बदल रोए यला ताल । 

श पिता। 

3 घया [पनी)॥ 


कनौजी लोक साहित्य में समाज का स्वरूप श्र 


डोली लेकर वापस आते हैं। पुत्र से बहुत का समाचार कहने के लिए माता बहती 
है । जब भाई बहन के विविघ कष्टो था बणन करता है तो माता भान्रोश में कहने 
लगती है, ह पुत्र तुम निपट बुपुत्र निकले | रोती बहन को यों ही छोडबर चले 
आए ।* 

(_. पुत्री के माता के प्रति प्रेम को भी कयोज प्रदेश वे लोक्साहित्य म बणित 
किया गया है। पुत्री को ससुराल म चह्टत कष्ठ हैं। भाई से तो अपन कष्टां के 
सम्बंध म॑ वह महती है पर साथ ही उससे यह अनु रोध भी करती है कि माता से 
इनको न कहा जाय अयया वे पुत्री के दु खो वे कारण अपना प्राण दे देंगी--- 


माया अगारू जनि कहिश्री बिरसा पेट सारि भरि जाप ।' 


यो तो प्राय सभी गीता म॑ पृत्री का माता के प्रति अगाध प्रम दिखलाया 
गया है पर बुछ ऐसे भी गीत हैं जिनमे पुनी उपालम्भ देती है कि माता ने भाई का 
ध्याव उससे कही अधिक रखा है। भाटद बहिन के भगड़ने पर माता म॑ भाई का पक्ष 
लिया है। इपना ही नही खाने-पीने की वस्तुओ तक में भेद रखा गया है-- 


भददनश्ना को पिआओ दूध कटोरत हम कौ पिआई छा ऐ 
विता-दपुन्नी 


पुत्री के जम लेते ही पिता को अनेक चि ताए घेर लेती हैं। उस विवाह के 
लिए बहुत बढ़े दहेज वी चिता त्ता है ही पर उससे भी घड़ी कठिनाई के योग्य वर 
ढू ढन के लिए उमर न जाने कहा-कहाँ मारे मारे फिरन पड़ता है। यदि घर मिल 
गया और वियाह निश्चित भी हो गया तो $व<-पत्ष द्वारा उसे अपमान का जो धू ट 
पीना पडता है दुयान ध्यान पर जो अपनी पड़ी उत्तारनी पडती है उससे उसका 
हुंदय अत्यधिक पीटित होता है । 

कबतनौजी लोकगीत हृपक सस्कृति का प्रतिनिधित्व करत हैं और कृपको को 
घर म अधिक रहने का अवत्तर ही कहाँ मिलता है) अत परिथाम यह होता है कि 
पिता-पुत्री म अधिव सम्पक नही रह पाता । एक बात और भी है यहाँस्‍थी और 
पुषो के रहने के लिए घरो म पथक पथक' स्थान होते हैं। अत पुत्रों माता वे पास 
हो रहती है और उसका माता के प्रति ही स्तेह प्रयाठ होता रहता है । लोकगीत मे 
पिता-पुत्री के प्रसण को लऊर जो सामग्र! मिलती है उसका वष्य विषय होता है+- 
पिता का पुत्री के लिए वर॒प्रौजजा, पगी ढ/ अप्रताक्ष रूप से अपने अमोनीत या 
मतोर्वाछित वर के लिए पिता से कद्धना और विदा के समय पिता का रोना | 

इसी प्रसण को नकर एक लोकगीत म उ लख हुआ है । विवाह के लिए आया 


१ अनिल--कवउजी लोक्गीत, १५० २६७ 
२ बही, प० २६७ 
हे मट्ठा 





२३० पनोजी सोक-साहित्य 


हुआ वर सुदर नहीं है । माता पिता तथा आय सम्बंधी बर वो लौटा दना चाहव 
हैं, पर परें बे भोतर से पुत्री कहती है कि यरि एसा हुआ ता थह विप पान करवे 
अपने प्राण द दगी | विवाइ वरंगी तो इसी स ।' विदा व समय पिता का इतने सीमा 
साड दता है और पुत्री इस सम्बंध में कहता है विपिताक रोत से पन्ना ताल 
बहन लगते हैं। पुत्री की घिटा व पश्चात जब पिता घर छलौोस्त हैंता उहें धर 
अधवारमय प्रतीत होता है। घर और आऑपन उठ अधस्वच्छ टिसाई पडता है और 
बिना पथा हुआ गायर सूख रहा है ।'* पुत्री वा विवाह द्वा जान क उपरातत पिता 
पुत्री स सम्बद्ध प्रसंग में कनौंजी लोवगीत मीन हो जात हैं । 


भाता-पुत्र 

माता ना पुत्र के प्रति सम दृढ़ एवं पवित्र स्नहं माता गया है | उसमें न ता 
बुद्ध स्वाय ही हाता है न बदला लत की भावना ही । उसता दृत्य एसा बना है हि 
चुत्र व प्रति प्रेम व अमाव म सम्भवत वहू जीपित भी नहीं रह सकती । सानत के 
लिए माता मदृश अमृू-्य निधि स्वय मे भी दुलम है । 

गर्भाघान स ही पुत्र के लिए माता के वध्ट वा कआारम्म हा जाता है। वेद 
उम्त नौ मास तर अपन उतर मे रखती है घातत्र प्रसव श्रीद्रा सहती है और जम के 
पन्‍्चात पालनयापण मे भी अपत सुखा वी चिता न करक पुत्र को अधिशाधिक सुख 
दती है। इतन सार दु खा को दन वाल पुत्र का ने जान बह क्या इतना सतह करती 
है ? माता » इसी स्वर्गीय नह का वणन वनौजा लोकगीत से मिलता है। सोहर, 
चबतटा के गीत और भजनों मे तथा तोक वयाओ मे माता पुत्र विषयक प्रेम का वणन 
रहूता है ।बहावततें भो इस प्रमण म प्रकाश डालती | । 

जब माता का दवी टवताथओं से कुछ याचना करनी होती है तो उस समय 
भी वह पुत्र प्राध्ति को प्राथमिकता दती है । पुत्र के साथ द्वी उस दूध भी बाछित 
रहता है पर दूध का उपयोग भी तो उसका पुत्र ही करंगा। लत्लिता दवी' के लिए 
गाए जाने वाल गीतों मे स॒ एक मे मावा याचना वर रही है-- 

काए ने काने महत्ता घना रे नारियर काए के काज मइझा नरि भरि दौता । 
दूध के काज़ महवा घनारे नारियर पूत के काज़ मइमा भरि भमरि दोना। 

अनक लोकगीता म॑ माता अपन पुत्र को विशश जाने से राकती है। बह नहीं 
चाहती कि उसकी पुत्र एत्र क्षण वे लिए भी उसके हब्टि पथंस ओमन हो। जब 
भी वह बाहर जाता है माता फूल फटकर राती है| कहना न द्वांया वि ला गीता मं 





पर॒टा भीतर जाला वाटी खाय जहर मरि जाय मउरी डार य हो वर 6 ॥ 
बनित--वनउत्ी लोकगीत प० २९० 

मसप्त मातव्राजा म से एक । 

अनिलत--द]उजी लावगीठ प० २७३ 


हुँ 20 0 + ७ 


कनौजी लोक-प्ताहित्य में समाज का स््ररूप श्रे्‌ 


कौशल्या माता प्रतीक स्वरूप हैं। एक स्थान पर एक लोकगीत में कौशल्या माता, 
राम सीता लक्ष्मण वे वन जाने की आज्ञा माँगने वे लिए आन पर उन्हें भाज्ञा नहीं 
द पाती । वे कहती हैं कि “राम तो मेरे प्राग हैं, लक्ष्षण मेरी आखों की पुतली, सीता 
प्री राजदुलारी है भला मैं इह वन में कसे भेजू ?-- 


सअरे रास तो मोरे जियरवा लफ़न भोरो पुतरो हो। 
अरे सीता मोरी राज दुलारि कहो कइसे पठमें हो॥' 


घन गमन के समय पर कौशल्पा ते भावा की अभियवित की स्वाभाविवता 
जो इन गीता म है उमका न ती वाल्मीकि ही सुरक्षित कर सके हैं ने तुलसीटास 
ही | उाहोने तो कौशत्या द्वारा क्षादश की प्रतिप्ठा कराई है| 

पुत्र के प्रति माता का इतना अधिक प्रेम होता है कि उस्त पर वह एकाधि- 
कार चाहतो है। उप्त इस वात का पूरा पता है कि विवाह के पश्चात पुत्र का पत्नी 
फे पति इतना अधिक प्रेम होग कि वहू माता की उपेक्षा करते लगेगा | सास बहू का 
भऋंगडा होगा और स्वभावत पुत्र के लिए उसने अनेक कष्ट उठाएं हैं, उसकी वह 
उपेक्षा सहन भी क्से बर सकता है ? 

जब पुत्र विवाह वरने के लिए चलता है कौर माता का भआशोर्वाद चाहता 
हैँ, उस समय माता बुएँ मे गिरकर मर जाने के लिए सम्बद्ध होने का प्रदशन करती 
है ॥ पुत्र उसको भाश्वासम देता हू कि वह्‌ उसके लिए सेविका लाएगा औौर अपने 
लिए जीवन साधथों--- 


'कुझ गिरन को साया बइठीं घाना गिरन ना देय। 
ठुम को तो माया मोरो बहुबा लद॒वो अपने को जलम सहेज ॥7 


विवाह हाने के पश्चात सास वहू में तना-तनी आरम्भ हो जाती हू भौर पुत्र 
की स्थिति चितनीय हो जाती हु । विवाह के थोड़े दिन तक पुत्र अपनी पत्नी द्वारा 
माता वे' अपमानित होन पर ऋद्ध होता है और पत्नी यो क्षमा याचना करनों 
पढ़ती हु+- 


हम ते मई तिसकरिआ' सासु पाय लगिह ही । 
बलमा साधु भनाय हम लोवो सो तुम हसि बोौलठ ही ॥7 


पर अततोगवा वह अपनी पत्नी का ही पक्ष सेने लगता है । एक गीत मे 
पुत्र के परतेश जाने पर माता अपनी पुत्री वी सहायता से 'बहू' को मरवा डालती 
हैं। जब पुत्र वापप्त आता हू और उस्ते पत्नी नहीं मिलती तो वह बहुत दु खी होता 
है। माता कहतो ह कि है पुत्र तुम दु खी क्या हो * में तुम्हारा दूधरा विवाह कर 
हु गी । पुत्र विस्कत होकर उत्तर लेता है-- 


किन +--6ीत.धय-- 3 2» तन वा ५+४० ० क्र. 3५. 


१ तिरस्कार। 


र्श्र कतौओ लोक-सारित्य 


साद सूरत अइसी धनिया जो छूटो दुटी रजन ससुरारि। 
लावो न भाषा मोरो जुगिया के कपडा हम जुगिया हुई जाय ॥/ 


बटू वे प्रसंग का लग॒र माता भर पुत्र वे सम्बवा में कुद कटुता अवश्य आा 
जाती है | या या कह ता अधिक उपयुवत होगा कि बहूब बारण पुश्र क प्रति उत्त 
कुछ अस ताप अवःय रहता है. परतु फिर भी पुत्र के लिए उसके प्रम का अलय 
काश सदव खुला रहता है। लाव श्याओजों में इस बात व बनेक उटाहरण मिलत हैं 
कि माता पुत्र व प्रेम वा मस्ती होता है उस ओर दुठ भी नहीं चादिए । क्जूछ 
साहुआर' को लोक-क्या में यह बताया गया हू कि पुत्र के घाट पर ल्यवमाय करत के 
कारण पिता उस घर स निकाल दता है पर माठा पुत्र व लिए लद॒दुआ व भीतर 
चार साल रस दती है। इतना द्वी नहीं आात तक वह पुत्र को सादायता दती है। एफ 
पनोजी वहावत मे ता बढ़ा गया है कि किसी मनुष्य की मत्यु हो जान पर १५ दिन 
तक उप्तका पनी राती है १३ मास तक बवहुन और माँ ज्य तब चीवित रहना है, 
राती है । इस वहावव मे पत्ना जौर बहन के सम्ब'घ में अतिरणना प्रतीत हांता है, 
पर हम इस बात का न भूलना चाहिए कि ताोत साहिय प्राय सामाय जनता का 
साहित्य है इसका अधिक सम्याप उन जोगा स है शिनिक यहा पति व मरत पर सनी 
का दूसरा विवाह भी हो छाता है। बहने वे सम्दघ मे इस कथन मे निश्चयपुवक 
अतिरजना ही है। बुछ भी हा, इस कटावन से पुन के प्रति भात्ता के प्रम की सवा 
भाविक अभिव्यक्ति 2 ॥ 


पिता ुत्र 
पिता का ना पुन व प्रति अत्यधित्त प्रम ह"श ह॥ क्षपा पृत्र क लिए सब 
प्रकार क बटिहान करते के जिए वह तयार रहता है। जा भी वह क्माता है वह 
धृत्र ब विए ही तो है | पृत्र ब ज्ष मं पर पिता हप के समुद्र मं अवभाहन करन लगता 
है। दम भाव को तकर एक बहन अपने ना* से कहती टै-- 
जा दिन भईआा तुम्हरो जलम भग्रा हे भई है सोने की रात्ि रे 
मायहु येस ' वादुद्धि बेस ददुलि बेस चउपारि रे। 
तुम तो विरन मोरे बादुलि चउपरित्रा हम को तो लिखा है विटेस रे।' 
पत्र जाय पर विता इतना अधिक अतन है हि कह वाई (आया) का जाश 
छीनने के लिए मोरर द॑ रहा है-- 
द्वारे से सइभ्ा हथिझ्ाा पठाओ हेंवियों न लेव वह दाई साल को नारा न छीन । 





१ लखक क॑ अप्रदाशित निनी लोक-क््या मग्रह से । 
२ प्रम्तल्न हैं । 
है अनित्--कनठजी लोक्गीत प० ६५२ ६० 


कनोभी लोक साहित्य मं समाज का स्वरूप २३३ 


कुद ऐसे भी क्नौजी लोकगीत मिलत हैं जिनम दशरथ की बेदता अभिव्यक्त 
वी गई है | वुछ विवाह गीता मे भी पृश्र पिता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रबट करता हुला 
दृष्टिगोचर होता है | जिस प्रत्ार वह माता स कहता है कि उत्तवे लिए वह सेविका 
लाएगा मौर अपने लिए जीवन सगिनी, उसी प्रकार पिता से भी यही कहता है ! 
चस्तुत पिता पुत्र मम्व घ विपयक बहुत कम सोक्गीत हैं । 


भाई बहन 


कनौजी लोकसाहित्य म भाई ब्रहन वे ग्रिम का नावाविच विश्रण मिलता है । 
बा यावस्था में व साथ खेलत हैं और इस 0म्पक से उनका स्नेह सुदढ हा जाता है । 
बड) होते पर बहुन का विवाह हां जाता है और भाई को रोठा हुआ छोड़कर वह 
ससुराल का चल दती है। जब भाई बहन की ससुराल जाता है ता उत्तके कप्टो की 
देखकर बहुंत दु खी होता है । माई वा विवाह होने पर माता की भाँति बहित से भी 
उसका बुछ तमाव हो जाता है । क्रमश इन श्रेणियों को ध्यान म रखकर भाई बहन 
के पारस्परिक संम्व घ वा विवेचन नीचे क्या जाता है । 


बात्यावस्या में भाई बहन 


सावन वे एक यात में छाटी छोटी बूलास मघ वषा हुई। आगन म कीच 
हा गया । बहन कहती है कि, है भाई आामत मे ने निवला अ यथा तुम्हारे पर कीच 
से भर जाएँगे । मैं तुम्हारे परो! के लिए च-दन वी खडाऊकें लगा और हाथ के लिए 
छुठी मगाठगी । सर पर लगाने के लिए मखमल की टोपी लगी गौर हाव-प्रु ह 
पाउुने व लिए रूमाल-- 
नहीं महीं व्‌ दियन मेहा बरसि गए मेहा बरस्ि गए 
अरे आगन हुई गझ्नो कीच । 
अब जिन निकरों भंपना में विरना पाप भरें दोनो कौंच । 
पांय को लिए भइझ्ना चनन सझउवा हाथ को छडिया सेंगाय । 
दौंबे को लियें भद्आ मश्षमल दोपी यूदिय को लिय रुमाल । 
वहन वे' विवाह वे अवसर पर माता की भाति भाई भी करुण कटने करता 
है। बहन से वह बुत कुछ क”ना चाहता है पर मुंह स बुछ घोल नही पाता। वह 
अपनी बहन की डोली पकड़ लेता है और बहन की नहीं जाने देता । बहन किठ्ती 
भाति भाई का समभावर डोली छुडवाती है--- 


लहुरे बिरन मोरो पकरो पल्रक्आं हमरी वा न कहां जाय रे । 
भाई का रोता हुआ देखकर बहन कहती ह>- 


विनवे रोये ते छतिया फरत है 
बिरना के रोय ते छतिया फटत है ॥ 


ऑल 


२३४ गनौजी सौउ-गा8हिसथ 


घटन ने घर पे भाई 


बनौजी लोकाघार वे अनुगार माता अपनी पुत्रा वी सगुराल नहीं जाती । 
धत पुत्र ही मातानयुत्री बे सटश बाहर था वाय बरता है । वहन वे लिए भाई ही 
एबमात्र ही सबत है। बटन को जब भा दियी यस्बु बी आवयाता पढ़ती है 
अपवा विपति पृद्ती है तो एस अवगर पर भाई हाहित होता है। ट सिया बदन 
आवयबता पत्ते पर भाई था यआहवान वरया है । उसी प्रकार भाई पर भी जब 
विसी प्रदार था सबर वल्ता है हा बहन वा उम आशय पिसता है ॥ एवं शीत मे 
भाई पर विपत्ति पड़ी ता बहुत व पास गया और बदन ने उसधबा। यधांवित सम्मान 
किया | गोदीजद शीषइ पेंदार मे राजा सोरोचट ऊीोगी हो जात हैं और भ्रमाप 
बे लिए घल दत हैं। माता बहती है जि और सं जगह जाना बहने वे 

यहाँ नहीं । पर गापीचाई बहने भी यथा जान और वहन उह भाहर नाव से 

लेती है--- 

दि ए जू मांगित खात गए बहिनि दुघारे साथो जोगी भिच्दा जाय $ 

हि ए हू सबन याँदो भिच्छा डारि आयी जांगी ठाईं दुप्तार । 

यांदी व हाथ न सोह मिच्छा जोगो है विरना सुम्हार । 

किए जू थार मरे माती ऊपर धरो नरियर लेव जागी भिच्छा जाव । 


भाई वा आना बटन व लिए ”सव से कम नहीं हीता वर्योडि' उसके लिए 
उस यहदुत प्रतोक्षा बरनों पढ़ा है बट साम में पूछती है वि भाई भा लिए गया 
भोजन बताया जाय | सास कहती हैं दि कोहों बा भात उसवर लिए बना 
छो। इम उत्तर को खुततर वह साम वी बात पर घ्यान ने ”बर भाई व लिए 
“मोती छर भात!' और गहू को राठी बनाती है ॥ एच नीत में बहन महही सथाए हुए 
है ऐमे ही म भार ना गया | उस सामते यर समस्या है हि भाई से लिपटकर कस 
भेंट करें-- 

हांवन मेहटी पावन विद्वचिआ वइसे मिल राना वीर जी । 

धांव डारो मेंहटी उतारि डारों विधिना लिपीट मित्तो राजा यीर जो । 


यहन के प्रति भाई का अतिराय प्रेम अनयकारों सिद्ध होता है 

सावन व एक भीठ मे जब भाई गो यह भा दाता वि है उसवा बहनाई 
उसकी बटन की बटूत कष्ट लता है ता वह उम्र मार डालता है और इस प्रवार 
प्रेम वी अति वहन व लिए जमिशाव हो जाता है । एक अय भीत मे पत्रि छटम 
वश मे अपनी पत्नी से पतघट पर छेट दाह करता है। भाई वा यह वात्र चातत 





१३ ऊचवर्दांदवा ससुर जू वे तहि चर हुरों मैं दब्ट 
मेर परतैमिन के घीरना रे । 


चनोजी लोव साहित्य सं समाज का स्वरूप श्२५ 


होती हैं। वह हथियार लेकर अनजाने अपने बहनोई को मार डालता है। उसके 
लौटन पर खून से भरी हुई तलवार का देखवर बहन पूछतो है कि तलवार मे खून 
कहाँ स लग गया ? भाई पूरी कहानी बतलाता है | बहन रोन लगती है और भाई 
पें कहती है-- 

'मारो तो मारो मारि न जानो सारो सगो बहनोई। 

वो फो पहिरों हरी पीरो चुरिश की प करें सिर 

फौन छुबदप राड थी सड़इधा कोन करे पतिपाल ४' 


भाई के वियाह हो जएने पर बहन के प्रति स्नेह कर हापस 


भाई वे विवाह होन पर बहन का नहर आना जानता कम हो जाता है, व्योकि 
ननद भाभी में वनत्री नही है । भाई असमजस म॑ पड जाता है कि वह क्पिका पक्ष ले । 
भाई पर परिवार का भार पडता हैं और आविक दष्टि स भी उसे सोचना पड़ता 
है| बहुन के बुलाद का सीधघ अथ है बहुत से धन का व्यय । यह व्यय पत्नी करना 
नहीं चाहती । अत बहन कभी कभी ब्रिना बुलाएं भी या धमकत्ती। भत्तीजे के 
उत्पत होते पर बहन जाती है पर माई यह कहकर लौटा टैता है कि खेती सूख गई 
है कौर घर भ अनाज भो नही है । एवं भय गीत भ वहन भात मागना के लिए 
आई । भई उत्पद मं सम्मिलित होता हु और यथोचित सामग्री थी बहन 
को भेंट करता हूँ ।॥ एक ओर तो वहन लोकमीता म अपने प्रेम का आदश उपस्थित 
करती हूँ परन्तु दूसरी और लोक फ्याओं म यह ध्वनित किया जाता ह कि बहन 
घन की साधिन द्वीती ह | कजूस साहूबार की कहानी मे यही दिखाया गया हू कि 
भाई को विपन दखक्र बहुन उसका अनादर करती हू ।' 


चति पत्नी 


विवाहोपरा/त पत्नी ससुराल जाने को हू । मात गह से उसे इत्तना अधिक प्रेम 
ह कि उसके छीडन की कल्पना से ही उसे दु पर होता ह । माता खाने वे लिए पुत्री 
को मनातती हैं और सात म ही उसे दिशा घर दही हु । वह एक वन पार करके 
चुसर मे ओर फिर त्तीसरे म॒ जा पहुचती हू । पदा खालः₹र जब वह देखती ह तो 
उसे नहर वा कोई भी व्यक्ति नही दिवाई देता और इपीलिए करारा मार कद 
मर जाना चाहती हू । पर घोड़े पर सवार उप्तक सिरिवर [वर महोदय) उससे ऐसा न 
करने के लिए विनय वरते हैं । कहते हैं कि हम तुम दाता मिलकर अयोध्या का राज्य 
करंगे ।* यही बहू अपने सिरिवर के प्रेम में इतनी अधिक अनुरक्‍्त हो जाती हूँ कि 

सुहाग रात भ चह कहती ह-- 


१ लेखक के अप्रकाशित निजी लोककपा श्ग्रह से 
२ अनिल--क्नउजी लोकगीत, पु० २६० १ 


१३३६ कतौजी सोक-साहिय 


आज सुहाग की रासि घादा सुम उद्दश्नो ।' 
घदा तुप्र उद्धप्नो सुरज जिनि उद्न्नो। 
मार हिंद थिरत जिनि करिओों मुरग जिनि दुल्लिश्रौ 
श्रान चदा वरो बढी राति चाटा तुम उद्ग्नो । 
पता नी चाददी कि प्रात कब ही और उस प्र टित के जिए विया" 
गाग्ति मे दग्प हाना पढ़ । 
ठपर जिम जधीरता वा वंणन विया गया हू वह अवीरता खुद्ागरात तक 
हट मामित नहीं है । इसबा वराप हैं बनौजी समार मे पर्टे डी प्रथा या होता । हिल 
में पतियाती एकदूसरे से प्राय मिद्र नहा सझत | अत रात्रि व टोघयर हो जाने 
वी उनती बामना स्वानाबिक दी £ ॥ यों ता प्राय साकगीता वी निया मे पर्भा 
तदा दू ' सुर जठ-सभी से बाढ़ करती १ुई बह टिखाई पहली ? वर बास्टविक)वा 
यह हे कि परें वा निवाट वाई के साथ झिय्या णातवा तो पर थी बारण द्वी 
प्रतियरती का मिलने में कंदिनाई होती ४ । एज विडा तोत में पे था प्रसंग आया 
भरी हू ।' 
यद्यवि विवाट्‌ वे समय पति धन माला विला का यद्ा आयागनस हता ह कि 
बट उनत वजिए मविदा लगा पर क्षय जलकर पता वा प्रम्र छत अवता बचत 
प्रग करते ने विए विद कर हता है । बट स्वग्न ट पतली वी खवत या शाता हूं । 
जब सास ?गवी पती से रौटा बताने नमत वानों मरते हयर भाजन परामन और 
ससुर प्रानी टोन वा लिए अहता डू दो परत्िवातों है] यह हय बरसे ये लिए राज 
हना हू । घट सा बाहता कि उसका पला का याहा ना बह्ट हरी पता की 
मान तार वा ब्राज्यार याट आावा कह और पद शात यो धयार छाता 
# ता बठि बार बार हमसे प्राथता बरता हू हि उद वर्ड जावर उस प्रिय्राग 
दुख से परीटिय ने बर। दूसवो ओर जब पति जाविशायाजन वी टिए यरहय 
जाना पाटुता ” ता पता इसे राहइता € | कट्टों वा वेद कदवा हू कि मैं खा 
घत्रावर गुजर वर जु गी और और कं कहता टू हि यटिनौबरी ए तुस्हें पँच 
रपये मिर्लेंए ता मैं तुम्हें से रपये 7 7 यो तुम यिरों थे टिए वरटश से क्ाभा | 
पर उचारा पति आविह विदाला थे वारण अनिच्छा होते टूए भी परहटा या भिए 
मात हांता ” । रोबन बा पद काई हुपायव उस नहीं सूमता ता वह ह॒द्ध से प्रायना 
बरती 7 -- 
बरसों इहर तुम्त टिउता पटर राति बरसों हा। 





9 चटित दाना । 

२ रामनरण तिपाटठी कविता वरीमुत (ग्रामन्गील) सवधात प्रक्रान विमिट 
दम्वँ १६५५ पृ० म० १३१३ 

8. पटा खाति जब बटी जू 7खा टूटा नइदर का सर ।! 


कतीजी लोक पताहित्य भें समाज का स्वरूप २३७ 


टर. जान केरी बिरिया पिया धर बितमें हो। 
पति के वियोग में पत्ती सदव उम्तकी याद किया करती हैं। उठते-बैठते, 
सौते जागते राते गाते--रदव वह दु सी रहती हू । उसका खाना पीता सब व्यथ हैं, 
मयोकि पति उसके पास नही है-- 


“नमन जल दुरि जाय रे जब सुधि भाव पिया को। 
सोने के थारम भुजना बनाएं भुजना परे बिलखाप रे । 
जब सुधि आव पिया की । 
पति की प्रतीक्षा म वह सारी राते दीपक को साथ ही साथ स्वम 
भी जलती रहती ह। प्रतीक्षा करते करते सध्यां से प्रात काल हो जाता हैं 
पर वह निर्मोदों नद्रों आता तो नहीं आता। उसके हृदय मे उदगार फूट 
निकलते हैं-- 
सेजडिया सुनी स्थाम्त नह भाए। 
हरे हरे दिअना दीप जराए सिगरी राति स्थाम नहिं आए । 
पूरब तरइपाँ पच्छिम गई है च'दा गणो पिछवारे, स्पा नहिं भाए! 


पत्नो फो परीक्षा पति छदम वेश में लेता है 


अनेक धप विदेश रहने के पश्चात जब पति वापस आता हू तो छदम वेश मं 
चंत्नी से मिलता हैं । उसकी दीनता तथा अपनी समद्धि का उल्लेख करता हू । पत्नी 
वी अनेक प्रकार के प्रलोभन देता ह पर यह उत्तव। उपहास करती ह औौर कहती हू 
कि तुम तो मेर ससुर के नौकर होने के योग्य भी नहीं । जब छलमवशी मनुष्य कहता 
है कि मैं तुम्हारा पति हूँ त्तो वचारो प नी अपने शब्से के लिए इतनी लज्जा का 
झनुभव करती हू कि उसे मूर्छा ज! जाती हू ४ 


पति पत्ती मे कंटुता 


पति पत्नी बिवयक वणन जो ऊपर किया गया है वह तो आंदश के रूप मे 
है । अनक गीतों एवं कहानियों म दिखाया गया है कि पत्ति,पर-रुत्री सर प्रम करता है 
इसके कारण वह पति से रुप्ट होती हु और यह रोपवभी कभी बड़े बडे सगडो का कारण 
बन जाता है | पत्नी सदव वस्ती के जिए वि तत्त रहती क् कि उसका पति कहीं त्मरी स्थी 
सै प्रेमन करने लगे | कभो वमी परनी को पति मार भगाता हू और उप्त बचारी 
को नैहर में शरण लनो पडती है । बुछ गीतो भर कहानिया में यह भी लिखलाया 
जाता हूं कि पत्नी पर-पुस्ष गापिनी हो जाती हैं। एक गीत में दिलाया गया 
हैं कि-- 

दिक्कि जाबव बटोहिया हमारी बद्चरी ता | 


१ 'देखि घनि मुरद्धि परी | 





बनौजी भांद सादहिय 


सोने की चारो में चवॉदना परमिप्रों 
जोदनां सए अतमाव गई हा ना । 
पति जब भी बहते डिनति वे बाट परत: से सौटता हू तो उसके सच्च प्रेम पर 
विश्वास पी बरता प्रार भाँति भौति से “मत्री परीखा नेता है । जान पद्ता ह कि 
स्‍्त्रो ढ प्रति लविष्व मं ठमकी दुट्रा मं टिया गया हा | बचारी सीना तक को अम्नि- 
परोशा दनी परदता है ! 


दवर मानो 
च्यपह्पप्रों और महादाना मे दर भाभी वा सम्दाघ दटठ नन्‍एछ ओऑतटश पर 
प्रतिस्टित दिया रुपा हैं। टबर बे लिए बानी माता ठ ममाने व । 7६ है। राम 
वनवास वे समय सुमित टन जाने के समय उद्थ"” से बठवी है-- 
राम दशरथ विद्वि माम विद्धि एतरामजाम | 
प्रयोध्यानटर्वीं विद्धि गच्छे तात ययामुथ्म ॥ 
सत्म अपनी मा का ऑटाश अहारणा पालन करत है ।॥ कनौडी उाक- 
डिठुनी में भा भाजा का मात्रा के सट7 माला रुया है क पर लाकपरीर्या हथा डछ्छ 
साक-कथाओं में इन हातनों के अनुद्ित सम्बाधों का दस्तख भी ठुआ है | कनौ्जी 
सलावाघार में इतना मत्मग्मव है वी ओऔ हदर भाभी वा सम्बाय बिलोट 
पून् ै॥ हानों परस्पर व्यू वितोह वर सकस हैं ।हीठी के अवसर पर हानों 
टडिए खासकर होती सलते टैं->मरि व्िचकारी हा भारी भींजि हे मारी 
मारी 7 
दनोजी स)इ-साहिय में लाटी-दर के स्नह सिकठ सम्द वे कह वयाल मात्रा 
मे विदराणा मिलता टै॥ रास्ठा चमतों चलती भानी थक झातो है अत आअउन ट्वर 
से मटायतठा दे लिए कआपट इरतली टै-- 
बातो लाथो र दवरियां माप सरल घी ने वाय ॥ 
दन में पठचन पर सीता का इस बात की भी बिला है डफि पृत्रायत्ति पर 
मौन तोर मारा ।' झद पुत्र जम होता टै ता लश्मप व जिए ता व रावन बजती 
हैं और नारद को इस बात का आता ही टैं द्वि तट हम सम्हाथ मे राम कर ने दव- 
शाए | रुख सटानियों और गीतों रू टदर का भामी के सहायक # मय मे भी टिखे 
लाया गया है | जब पति पर”म चना जाठा है ठो वह मानी का सूट ० एबर माई क 
वास दाता है और उस ब्रा से वापस लाठा दै-- 





है वामोंदि शामाय"-न्दानआतार । 
२ मर्जी कऔ हा दराटर । 
है छठी छ हिन हाते वाली एड विफ द्रया ! 


कमोजी लोक-साहित्य में समाज का स्वरूप र्३े६ 


दिउरा हो दिउरा तुम मोरे >िउरा सुमहि भोरे दिउरा हो रे 

मोरे दिउरा जो हरि होपें अकेले तो माँचि सुनावो हो रे ॥ 
पति आवर बहता है-- 

'झरे घना मोरी लहुरे देउरवा के हाथ चिठिमा तुम पठई होरे । 

मरे घना मो ही काज भाजत आएं कुरोधप न छोंडउ हो रे!। 


देवर भाभी एा प्रनुचित सम्बन्ध 
देवर भाभी का माधुय कभी कमी इस सोमा तर पहुच जाता है कि भाभी 
स॑ वह कहता है किजब तब हमारे भाई वापप्त आए तव तक तुम मुमस ही प्रेम 
करो। एक स्थान पर तो मित्तता है कि देवर भाभी रात्रि मे एक ही शयय, १२ सोते 
हैं ।॥ वह शयया पर अपनी अग्रूठी भूल आई है। उप्ते इम वात का भी डर है कि 
यदि उसका पति इस बात को जाने गया तो वह बहुत पीढटेगा--- 
मु दरिआ तुम्हरी सिज्डिया प देउर भूलों राति । 
तुम्हरी सेज प मु दरो भूली राति देवउर झाघी राति | 
हमको यादि सवारे भ्राई जब घोपषे हम हात। 
जो मालूम परि जाय बलम को मारि सुजामें देहि। 
देवर भाभी के सम्बघा म॑ कहीं कही काम-वासता भी दध्टिगोचर होनी है 
पर यह धासना एक पक्षीय ने होकर उभय परतरीय है। देवर की ढिठाई के प्रति वह 
वैसा रोप नही दिखलाती जता कि ससुर और जेठ के सम्बंध म दिखातो है। हो 
सकता है कि इसके मूल म यह बात हो कि कनौजी समाज की कुछ जातिया म॑ पति 
के मरने के उपरात देवर से विवाह अनुचित नहीं माया जाता । 
राम-क्या से सम्बंध रफने वाले कुछ क्नौजी लोकगीत ऐमे अपश्य हैं जिनम 
लमक्ष्मण सीता को माता के समान मानते हैं-- 
अरे भइआ भइमा तुम मोरे हो रे। 
हम जद॒बो घवरिआ लेन हो सीता माता की हो । 


सौत-सोत 


सस्कृत शब्द सपत्नी' का स्रोत तदभव रूप है। साम्रायत तो एक मनृष्य 
की दो या उत्तसे अधिक पत्नियाँ परस्पर सौत कहलाती हैं, पर कनौजी लोक 
साहित्य में व्यावहारिक रूप म पति से अवधानिक सम्बाघ रखने वाली स्त्री को भी 
'सीत' कहा जाता है। इतना ही महीं कसी की भौर पति के साधारण आक्थण 
हाने पर भी उस स्त्री को सौत के नाम से अभिदहित क्या जाता है। क्नौजी बोली 
मे खडी बोली के सौत शब्द को 'सउति” कहा जाता है। सनी वा जिन जिन 


१ क्रोध । 


२४० बनाती लोक साहित्य 


व्यक्तिया से बदुता बा मम्ब'य होता है उनम सौन ई गाध वटुता मा तम परावाष्ठां 
तक पहुँच जाती हू । बनोगी सोक-्साहित्य में सौठा वी इस बदुता वे कारण 
ही एक फोकोजित्त बन गई है 'सत्तिआ डाह! | सौत अपनी मात वो फूटी आसो 
भी नहीं देखना चाहती । बही तो वह गोत को गड़ढ़ा खुटवादर गरढ़वा दना चाहतो 
है भौर कहीं उम भाई द्वारा मरवा ढालना चाहती है। एवा लावगीत मे पति वे 
प्रात काल आन पर उमर मत में अनव प्रवार को कनाएँ उठती हैं। 
वह मांचती है ति यदि लोग वे बलों न रोका धा ता यह उहें कटवा शप्लगी | 
लॉग के रत मे सोत का अस्तित्व वह रखगी ही नहीं। यटि महल की 
सुदर रानी न उस क्षाइपट कर लिया था तो वह उस भी मरवा डावगी। एमा 
होन पर भी गति पति नहीं मारनेंग ता भादश का समाचार ट्वर पति महोटय का 
विदवाएगी--- 
पतिआ सलिखि भे्जों नल्टर सदर कर । 
भद्दआ चढ़ि आर्में दन्तणा प मार पर ॥/ 
इनना सचत बरन पर भी पति नहीं मानता और घर म सौस को लाकर 
बिदा हो दता है । एत अवसर पर उपानम्भ दती हुई पति से पनी पुछती है-- 
जो हम होतीं राजा वांश वन्ननिश्ना 
सो सउतिजा लउते हो राम । 
जो हम होतीं राजा कारी कुदलिया 
तो सउनिश्ना लउतत हां राम। 
जो राजा हमरो सुरज क्षदसों दिहिआा 
त्तउतिप्रा काए लाए हो राम। 
किसी प्रकार लत मगरत जीवन की गादी घीर घीरे आग बतती है। तय 
बनौजी लाक-कथयाओं एवं प्रदध गीवा म॑ भी सती वो सौत के दु ख से छरपटठात हुए 
दिखाया गया है ॥ 


सास-चहू 


झादटा सम्ब-्घ 

न कवल धमणशास्त्र म ही दरन लाकाचार भ भी यहू बात माय हैं कि बहू 
सास का आटर करें। यह जोक विश्वास है कि जा बट साम सुर तथा अव प्राय 
जना की सदा चुश्रपा तथा आटर करती है उस अनक प्रत्ञार व मुद्ठ मिलत हैं । कछ 
लोक-कयाओं म भी इसका उत्तस मिलता है। बुछ कबनौजी लोवगातों में बतवावा 
जाता है वि स्त्री बी सबसे बडी उपला थे उसके जीवन वा घथ करन याज्ना पुत्र 
उम्त साम्त की सवा सम्मात करते से ही मिला है। बुछ जाकगीता से सास और बहू 
व्‌ आटा मेष वी वाबना भी की यइ है। सास बट का पुत्री और वह सापत वी 


कनौजी लोक-साहित्य में समाज या स्वरूप र४१ 


माता-सदृश मानतो है । एक लोक्गीत मे माता बौशल्या अपनी चेदना व्यक्त करती 


सोता बिना मोरो सूनो रसुइभ्ा कइसे सन समुपामें । 


सात्त कटोर भासिका के रुप में 
उपयु वत बुछ प्रसंग अपवाद स्तरूप ही हैं। वनौजी लॉक साहित्य म चाहे 

लोषगीत हा घाहे बहानियाँ, प्रदध गीत हों चाहे लघु ववाएँ--प्तास को सवत्र वठोर 
शाप्षिका रुप में ही चित्रित किया गया है ! बह को वहू निरंतर वष्ट दती है। 
सास्न का बहु छे प्रति शाश्वत विरोध सा टिपलाई पडता है उत्वा मनोवज्ञानिद्र 
वरुण यह है कि माता अपोे पुश्र क लिए अनेक कध्ट सहती है पर जब वह गरुवा 
होता है तो पुत्र प्रेम की अधिकारिणी वहू बप जाती है। फलस्वरूप पुत्र से माता का 
उपक्षित होता पड़ता है । माता सारा आक्रोव बह पर पकट वरन लगती ह। इस 
दिरोप वा एक कारण और भा है वह दै अवस्था भेद का । वद्धाओं और युवतियों 
के विचार एक दूमरे से सामजस्य नहीं खात और विरोध तीग्र स तौग्रतर हो जाता 
है। सास बहू से >िन रात काम कराती है । उसे एक क्षण के लिए भो विश्वाम नहीं 
लेन दवी । कूटन-पोसने क लिए मना अनाज द॑ देती है और माजने व' लिए ढेरा 
बरतन । जब बहेँ इतना सारा वाम नही क्र पातो तो फिर सास डडा भी चलाती है। 
खाने को भी नहा देती--- 

'सासु तो बिरना भोरे अइसी निरदद्ठति सोउन कल मा देय । 

रंघी मछरिया सींके घरी प रोटो प नून न देय 


बहुत दिन परदेश रहन के पश्चात पति जब चर आता है तो अपनी पत्नी के 
प्रेंग और उस्तकी पविश्रता पर उसे इरा विश्वास होता है । सास को इस समय बहू को 
सताने का अवसर मिलता है । वह पुत्र को बतलाती है कि उसकी पत्नी चरित्र भ्रष्टा 
है। अत उसको “किरिया ' लेनी चाहिए पति ऐसी स्थिति म॑ पत्नी क्री परीषा 


लगे के विवश हो जाता है। इन भावा को लेकर जो गीत चसे हैं उतका विवरण 
किरिया शीपक से आगे दिया जाएग । 


सास बहू को भावनाओं को बात बात में ठेस पहुँचातो है 


अत 


बहू झारा छोटे से दोट अपराध पर सास बहुत अधिक 'द्ध हो जानी है 
और वहू को गाली दता थारम्भ कर दती है । थे गालिया उम्ी तक सीमित रह 
तथ तो सम्भवत उहें बहु सहन भी कर ले, पर जब सास बह के भाता पिता 
भाईयो को कोसने लगती है त्तो उत्तर धय का वाँज टूट जाता हु और वहू भी 
सास की उपक्षा करन लगती है | जय हर से भाई आता है तो साम नहीं चाहनी 
४5--औ.३७७७»-..७...»............ 
१ एक विशष प्रकार स परीक्षा लेने की पद्धति! 


२४२ बनौजी छोड़ साहित्य 


कि उत्त अच्छा भोयन डिया जाएं पर बटू अपन भाइ व अच्छे से अच्छा भोजन 
क्राती ह । 


बढ़ भी सास से बदत्ता ततो है 

सामा यतया बहू सास की मार-पीट त नहीं सपतो, वयावि उसे इस बात 
क्या नय रहता ह कि एसा होन पर पति भी उसका पक्ष ने जगा वरन उल्टे पिटाई 
ही होंगी । अत वह अपने पति का सास वे विस्द्ध मडवाया वरती 6 और फ्तत्वस्प 
माता स पुत्र बा| विराघ उग्र रूप धारण बर लता ह। पुत्र जाम हान पर बह 
साम से बदला लना चाहती हू | एस अवसर पर भी वह सास वी वुछ नदी दना 
भाहती । अत अपने पत्ति को रामभाती हुई बहती ह-- 


“हुम तो अवेसा सइयाँ सब ने लुटाय दीजी । 
सास जी आम सहृयां द्वारे ते सउदाय दीजी ॥ 
सास फो नेग मोरी अम्मा ते क्राय लोनों ॥ 


एक ओर हो माता पुत्र पर एकाधिवार चाहती है दूसरी आर पत्नी पत्ति पर । 
चोट दाना भौर स बरादर हुआ यरती हैं। इसक याय ही गह प्रन्‍ध एवं उसके 
स्वामित्य वा भी एसा क्षत्र है तिमम दोना माज्वावाक्षिणां हांती हैं मौर इसीलिए 
दाना वा सम्व ध जच्ट द्वा हा कम मब्त हैं ? साम प्र व इस प्रतग में लाव सान्त्यि 
मतो एसा ही उ?्प मिख्ता है पर यधाथ रप मे कनौजी समान मे इन लोना दा 
सम्ब ध इतना कट नही हाता। वास्तवित्त जीयन में तो इनम भी प्रपत और आदर का 
निता त क्षमाद नहीं है । 


ननद भाभी 


भार अपना बहन या व त अधिक सतह करता है और इसीलिए उसके सुख 

एवं चुविधा व जिए वह सतत प्रप्रत्नगील रहता ह4 क्‍नौजी वात्र साहिय मे थांडे 
सेक्स मे प्रमय क्षात हैं जिनम यह दसलाया गया हू कि भाइ 4 समान भाभी भी 
बपनी चनद व] सतह वरता ह। ननह वी बिहा 4 अवप्तर पर भावी के हृदय वा 
बाँव स्तेह!धियय के बारण दूठ पाता रै-- 

मभौत्तर से नत्च्रा रोमें वगशिशआ त श्रात्तु पोंदट हो; 

मोरां बहिनी घती परदस पीढि मारा सूनी भई हो। 

ओवरी त नउनी 'ो रोमें घुनरिश्रा में भ्रासृ पोछ्इ हो । 

एहा मोरो न-द चली परदेस रसुइओँ मौरी सूती हो। 


एक अपय गीत मे एव उत्रद पर नन” के आय से भाभी प्रस ने होती है भौर 
चाहटरपूृवक के ती टै-- 


कनौजी लोक साहित्य में समाज वा स्वरूप रध्शे 


हावी ननदी गुसाइन पाय तुम्हरे लागई हों । 
_ बदठौं भाप्त मडोग्मा कलस मेरों गोठों हो ७ 


इन कुछ गौतो को छोडकर प्राय क्मौजी लोक साहित्य के सभी प्रकारो मं 
ननद और भाभी का वसा हो विरोध व्यक्त किया गया है जसा वि सास बहू वा । 
ननद अपनी माता की भाभी को कष्ट देने मे सहायता प्रदान बरतां है। एवं बार 
सास चाहे बहू की क्षमा भी वर द पर ननट वहा मानने की । उधर भाभी भी ननद 
की उपेक्षा करती है । जब नन द की विटा होती है तो प रेवार के सभी सदस्य तो रोत 
हैं, पर भाभी मन ही मन प्रमन होती है और कभी-कभी "सं प्रस तता को “यक्त भी 
कर देती है । उसके हृदय को कठोर कहा गया है । माता तो पुत्री ते 'नित्त उठि भा 
ने के लिए कहती है पर भाभी वा कहना है कि आन का काम ही क्या ? 


भमनद निमम भालोचक फे रूप में 


कनौजी लोव साहित्य में ननद की जबान! भाभी की आलोचना वरन मे 
बरत तेज! होती है | भाभी के प्रत्येव काम में बह दोप तिवा।लती हू। कभी तो कहती 
है कि उत्ते खाना बनाना वहीं आता और कभी कहती है कि उसे बात ३ रना भी नही 
आता । बात बात पर भाभी की “शाही हुक्म! टैती है और यदि उत्तका पालन न हुआ 
ता भाभी के माता पिता और भादयों का कोसन लगती 2॥ मसाभी भा बदला लकी 
है | उसे कमी अपन घर बुनाती ही नही । 

एक गीत में सावन के महीन में भाभी झूला भवाय जाना चाइती है पर ननद 
उसे अनक काय वरने पी भाजा देती है । जब व काय पूरे हो जाते हैं तो मच मे 
चक्त्री पीसने के लिए जतसार' भेज दती है। और वही उसे मरवा डालती है। 


चुगली खाने वाली ननेद 


एक लोकगीत मे लनद भाभी पायी भरन के _7 छाती है। ननद सीता से 
अनुरोध करती है कि वह रावण वा चित्र बनाए। सीता रावण का चित्र बनाती है। 
उधर से राम आकर उसे देखत हैं तो बहन चुगल्ली खाती है ! वह भाभी के चरित्र 
की भ्रपष्टता का घ्वनित करती हुई कहती है वि सीता तुम्हारे शत्र्‌ का चित बनातो 
है। सीता वो राम वनवास दे देत हैं । ननट मे इस व्यवहार को देखकर कहा जा 
सकता है कि मानव स्वभाव भी बडा विचित्र ह। भाई से इतना प्रेम रएने वाली बहन 
ननट के रूप में भावज से इतना हप वयो रखती है ? भौर वही खुद कुत वधू बनकर 
फिर अपनी ननद की शिक्रायत करेगी इससे कुछ शिक्षा वया नहीं मिलती ? 





१ यजशातजा का जतमार विकसित रप है । 


२ सीता वनवास की लोक्यवि की यह मौलिफ वत्पना ह परिनिष्ठित साहित्य 
म ऐसी कही भी कल्पना नहीं की गई है । 


२४४ कनौजी लॉक-सादिय 
ससुर बहू 


कनोजी सोवाचार म सघुर का अपनी बहू को पुत्री मटश मानना चाहिए ॥ 
राम कया से मस्वद्ध लोक साद्वित्य में वट अपने समुर को पिता और टशरथय सीता 
का आमजा के रूप में ही मानत हैं। वनवाब के समय दशरथ को राम-लत्मण वे 
लिए ही दु ख नहीं है वरन सीता के कर्प्टों को कल्यना से भी वे ध्यादुल हो उठ हैं । 
इन भावों को लक्र बुत कम लोक-साहिय मिलता है । अधिकाँग सामग्रो तो यही 
व्यक्त करतो है कि ससुर बट को पीटता है उत्तमे बदुत्त अधिक काम लता है। विदा 
के लिए आन पर उप्ते भाई यदि वर्याप्त द्रव्य न लाए बह वह को भेजना भा नहीं 
तथा उहके भादयों का अपमान करता हू ॥ माता पिता की निदा करना सानो उत्तता 
स्वनाव ही ह। ससुर के इस व्यवहार से बट वी आमा क्चोट-क्रचाट जातो हैं । 
कही-कही कतोनी लात साहिय में सह॒र वी बर के प्रति कामुकता वा दपन 
मी मिलता हू । एक स्थल पर ता बट के प्रति आावयण का भी सकते मिलता ह--- 
बेला फूलों आधी रात ग़नरा में थी के यरे डारों | 
जो गनरा में ससुरा क शारों तो सासू को दुछ्ध होप 
गनरा में को के गरे डारों | 


पर इम प्रकार के प्रसगों के उत्तल कनीजी लोकसारित्य म नगष्य ही हैं । 
जेंद-लहुरी 
व्यवहार रूप मे तो कनोौजी क्षत्र म जेठ वा समर के समात आदरघीय माना 
जाठा हूं। पर की प्रया के कारण जटरी जठ के सामन बाती तक नीं बातालाप 
करना ता दूर वी बात ह । भय वातलियों' क प्रद घ गीतों क॑ सटभ ही कनौजी प्रवघ 
गौता मे भा यत्रन्तत्र ऊंठ के लट॒री पर आमसवत हान के प्रसंग शवत्रप हांत हैं । जठ 
स्‍न्रो के पति को बनद प्रकार के प्रलामन हन्‍य हु पर लटरी अपने सती वे का परि 
च्याय नहीं करती | कामुक्ता-वण जेठ अपन मा का मार डावता ह और फछिर 
सड॒री स प्रस्ताव वरवा हू कि वहू उसे पत्ति के सप्र में स्वाक्ार कर ल। पर बह यह 
न॑ स्वीकार करने चिता म जन जाता अधिक श्रेयस्कर मानती हू । दुदध एवं गीत भी 
मिलते हैं जिनमें लह्री नी जेंद् के प्रति आइप्ट टिखाई पत्ती हू। एसुर बट के 
श्रसग में जिस गौत का उद्धत किया गया है उम्ती में लटरी कहती ह-- 
जो गजरा में जेंढा गरे डारों तो जिदनिया को दुख॑ होग | 
गनरा में की व गरे डारों । 


जित मम्बधों का जाट के परिवाश्य म अनुचित कटा जादा हू वस्तुत व 





ट 


2 संवधी भोजपुरी 


कतौजी लोक प्राहित्य में समाज का स्वरूप श्४श्‌ 


सम्बघ यहा वी उस आदिम प्रवत्ति के सूचक हैं जिनम वासना ये बच्चन अपक्षाइृत 
शिपिल थे । 


ज़िए पारिवारिक सम्द धो का उल्नेस किया जा चुका हू उनके अधिखित 
आजा आजी ! और काका कावी'* भी अपने परिवार मं बालक के जम पर प्रस्त ने 
हांत हुए तथा वस्त्राभरण लुटात़ हुए दिखाए जात हैं। काया वो विवाह मय सभी 
जो मरक्र दद्वेज दते हैं। भामा भी अपनी भाजी के विवाह मे अण्नी बहन के लिए 
पियरो' तथा माजी के लिए दहन को सामग्री लाता है। विविध सरकारो के अनुष्ठान 
में दुआ फूफा भी माग के अनेक वच्टो 'को सहन करने आते हैं। वें बयो न आएं 
उहें बहुत सा द्वाय भी तो प्रात होगा । आजा भाजी , काका कावी *, बुआ फूफा 
आदि के सम्बधध कनौजी लोव गीतों में मघुरता उत्वन करने वाल होत हैं। विविध 
उत्सवो में इनका उपस्थित द्वाना आनाद मगल को वद्धि फरने वाला हात्ता ह । 

कनौजी लोक साटत्य म॑ दवरानी-जैठानी का एक और सम्बधघ हैं जिसवा 
प्रचुर मात्रा म उन्टेख लोवगीतों मं तो नही पर लोक वथाआ में होता है । दवराती 
जेठानी गोद खनती हैं । जब उनम धांइ हारन लगती है तभी बह यग्यन्यंण चलती 
है | परस्पर आलोचना प्रारम्भ ही जाती है और जिसका अत बडा कदु होता है। 
ब्रन क्याआ विशेष रुप स सक्ठ चौथ यी कथाओं म देवरानी का निधन और 
जैटानी का घनी खित्राया जाता है। दयरानी निधनता के वारण जैठानी के यहा 
ननाज करती पीमती है भौर पारिश्नमिक के रूप म कुछ कन ओर एक लोटा मटठा 
मिल जाता है । वह उमी में गुजर करतों है| 'सकठ उस पर प्रस्नन होती ह और 
उत्त मालामाल कर देती है । धन को समेठ कर रखने म विवरम्प होता हू थो जेठानी 
गाली दती है भोर डाठ कर कहती है कि तुमने आन मे दर क्यों की ?” देवरानों 
जेठानी के परस्पर माय व्यवहारों को लेखबर पता चलता है कि इनम पररपर र्ष्योा 
दूं प, कलह और एक दुसरे को नीचा दिखाने की प्रवत्ति रटती हैँ । मधुरता कही भी 
दिख्लार ही नहीं पड़ती । 

इन विविध पारिवारिक सम्ब घो के विश्लेषण के पश्चात यह निष्वकप प्रस्तुत 
स्यिा जा सवता है कि इनम आदेश एवं यधाथदोना रूपों को अभि यवेत क्या गया है । 
अधिक्राशसम घएप॑ हैं जिनमे प्रेम स्तैह आदर श्रद्धा सहन शीलता क्षमा सहानुभूति 
तथा त्याग का सासाज्य है। बुद्ध सम्व ध एमे अवश्य हैं जो कटुता ईर्ष्या द्वेप घणा 
आटि विकारो स ग्रस्त हैं और कुछ मं तो काम वासता इतनी अधिक उभर आई है 
कि सविक दप्टि से उन मम्बघो का सदया अनुचित कहा जाएगा। इस सं दम पर 





१ पितामह पितामही ॥ 

२ चाचा चाची । 

3 टटे हुए चावल । 

४ लेखक के अप्रकाशित निजी लोककथा श्रग्रह से ! 


न्ब्ामक 


हि 33 कनौंग। लोव साहिय 


लोक माहिय नध्यता के सामने समस्या सही हो जाती है कि वह अपना निणय किस 
रूप में द॥ उमर जिए यहीं श्षयस्त्र है ति घट चैतिकव हप्टि 4 स्थान पर बसानिक 
टप्टि का अनुमरण बर और द्स बाव का लट्ष्य मे रखे कि आधुनिव समाज शिने 
सम्बंधा का अनुचित ठहराता है वस्नुन उरहीं में थो आदिम वत्तिया छिपी पटी हैं 
भौर इ ही क॑ कारण समाज शास्त्र एव ने विनाद की सामग्री व रहस्य या उत्घाटम 
विणा जा सकता है । 
सामाजिक जीपन का चित्रण 
समान में नारी का स्थान 
ससार के थधिकाश रामाता की भाँति कनौती क्षत्र वा समाज नी पित प्रा 
परियारा से संगठित हल है। परिणाम स्वल्प समाज पर पुष्प वा द्वी प्रमुत्थ रा 
है। बनी ता पुम्प न स्थरों का दवी की भाँति पूज्य साना हूँ --क् या वा शुद्धता और 
पवितता वा प्रतीक पाना है--+ घाटान का सवश्रषष्ठ दान माना है--माता मे देवव 
के दशन जिए हैं और वी शिवित क्षणा मे उम मायाविता झुजठा और दुगु णा की 
पानि वहन मे भा सका|च नही विया है नारी व सनीत्व कया या उन्पन हाने से 
आपत्तिया का प्रारम्भ ससुराल मे मित्रन वाल कष्ट, स्त्रिया व अनव दुगु ण व“प्रात्व 
वधब्य--इन राभी व सम्ब थर म समाज न कुद्ध घारणाएँ बना ली हैं। इन घारणाओं 
क प्रति म्त्रिया का बटदी ही सबत प्रतिक्रियाएं भा हुट हैं । यप्रतिक्रियाए अपन अनक 
अ#पो म इसलिए और भां अधिक उभर आइ हैं क्योकि लाक सारित्य व अधिकाधित 
अश वा निर्माण और उसकी परम्परा वा आगे बरान वा दौय प्राय स्त्रियाद्वारादी 
| है । स्थरी व पिवय में समाण की घारणानजो और स्त्री की उसके प्रति प्रति 
क्रियाआ के सातवन मे पारिवारिक जादन से पृथक रूप मे समाज मे नाशा वे स्थान 
था विवेचन वी आवत्यवता का अनुमझ किया गया । 
कनौजी प्रताप में शास्त्र एवं लोराचार म नारी को बटत अधिक सम्मान हिए 

गए है। पुत्री बढ़त पनी साता-व्यवितगत रूप में सभी को प्रण्य बतलाया गया 
है | वहलिक काल म ता स्त्रियाँ मत्र द्वप्टा तक थी। उनवे बिता कोई यनानुप्टान पुरा 
ही नहीं होता था । नारी के सम्मान की भारतीय साहित्य मे सवत्र चर्चा ८६ है और 
शास्त्रक्‍्ार मनु न यहा तक कह दिया है कि जिम कुत म नारियों की पूजा हाती ह 
उम्में लवता रमण करत हैं और तहा उनकी पूछा नहीं हाती व कुत शीघ्म टी नप् 
हा जाय हैं ।' राम न भी जब बावमधघ रिग्रा था ता सीता का अनुपस्थिलि में उसकी 
स्वणप्रतिमा रखी ग्रे था | था री क्नोजो समान मे जब कोई घामिव अनुष्णान 
होता है मत्री वी उपन्यिति अनिवाय मानी जाती है । पर सम्भवत अब यह वबज 
चकौर पॉटन के विए ही प्रथा माश्न रह गई है व्मक पौछ वी आतर वी भावना थी 


चह समाप्न हो गद्न है । 


क्ोिख न न कस न ्सअइअ इसी कस 


६ यत्र नायस्तु पू पते रपात तप्र दयता । 
यंत्रताध्तु न पूज्वात तरकुत आाषु नायति ॥ 








कुनौजी लोक साहित्य में समाज वा स्वरूप २४७ 


कमौजी लौत साहित्य म नारी की स्थिति के जो वणन मिलते हैं उनको उममे 
पक्षी वहा जा सकता है। कट्ठी उद्दी तो नारी क, सत्ती पाध्वी परिवार के सभी 
सत्स्‍्यों की प्रिय सबंध आदर पात वाली, सम्य, सुशिश्षित चित्ररल्ा में प्रवीण एवं 
धीरता की अधिप्ठानो देवी वे रूप म चित्रित किया गया है। दूसरी ओर कही उसे 
भाता पिता के शिए भार, भाभी के तिए आपत्ति पति सास ससुर से मपमानिता, 
दुश्चरित भगष्टन वाली, अधिक माजत करने वाली अनव टाबगुणा वी खान, व व्यात्व 
के अभिशा५ से दु खो एवं वधाय की ज्वाला से दग्घ होत हुए दिखाया गया हू ॥ 
नारी 7 इस द्विविए वर्ण को उसकी स्थिति का छुरेह पे एवं इंष्ण-पख कहा जा 
सकता है । 


क्नोजी ले के साहित्य में नारी की स्थिति का शुक्ल-पक्ष 


क्नीजी लोक साहित्य मं बनेक स्थलों पर स्त्री कै सम्मान को चचा वी गई 
है। नारो निन्‍दा को अनेक प्रत्रारों स निपिद्ध करके लोक मानस ने अपनी श्रद्धा मम 
खचवित भावना को नारी व प्रति व्यक्त क्या है-- 
'नारो निदर जिनि कोई करिश्रो नारो हे नर को खान। 
भारो से नर अइसे उपने जसे धु रः पहिलाद समान । 


कुछ बनोजी लोक््गीता म स्त्री साम की आखो का तारा पति के लिए चादर 
ज्योत्सना तथा ससुर के जिए सुविधाओं वी खाव कही गई हैं । उत्त पर सभी ओर से 
सम्मान वी वर्षा होती है । इन भीता म॒ स्त्री वे जिस रूप वा वण किया गया है वह 
अंत्यत उज्ज्वल एव मनमोहक है। इसम दाम्परत्य जीयन का जीता जागता चित्रण डुआ 
है । जीवन-नौका पर वठ कर पति-पत्नी पतवार समालत हैं आँधी आन पर उसका 
सामना करत हैं दुख बे समय साध ही साथ भाँसू बढ़ाते हैं और हप के समय साथ- 
साथ पुलक्ति होने हैं। विवाह व' समय ससुर और सास हप एवं लतक के साथ बहू 
की प्रतीक्षा करते हैं और उत्तत्ते बहुत अधिक स्नेह करते हैं । 


बनौजी लोक-साहित्य में नारो का आदवा सतीत्व 


सती शब्द का अथ है--पवित्त चरित्र ठाली, पतित्रता, अन॑क प्रशोगनों वे 
द्वीन पर भा पति से एकनिप्ल प्रेम करन वाली तथा पति के सिघन पर श्रम्नि प्रवेश 
करके या कसी अय साधन द्वारा प्रार्णो का परित्याग करने वाली सर्त्री। दनौशी 
लोक साहिय म प्रयुक्त सती श-* इाहीं अ्थों वी अभियक्ति करता है। अमुक स्त्री 
सती है “सका अथ हुजा वह सच्चरित्र है | अम्ुव स्त्री सती हो गई का आशय टै वि 
उसने अपने पति व निधन पर अपने प्राण ले दिए । सामराय रूप मे सती का अथ पति 
के साथ जल जाना ही लगाया जाता है। अत इसके इन ब्रर्थों की भौर सकत करते 
वो भावयवता या अनुभव क्रिया यया है । 


हमारे देश वो स्त्री कपने सतीत्व के लिए विश्वविश्यात है। उसवे पानिव्नत 


र४द बनौजी सोह-गाहिस्प 


से पिभी देश यी स्त्री हाट नही यर राबठी । वनौजी लोन साहिय मे रुत्रा को पतिक 
प्रति एकनिष्ठ टहिखावा गया है । उसवी चाह जा भी स्थिति हवा चाह शितनां कष्ट 
उमगया नह, पर तु अपन धप्रस वह बची भो विषलित होता हुई टखाई नहीं 
पहनी | स्थान रघान पर यह लिसाया गया € वि पति अंग मम? दिर भी अपन 
घम मे बह नहीं दितती ॥। उत्तक्‍य वी रला बा लिए यह बच्टो वा हूसते हू सतत 
सदा है विविध विपप्र परिस्यितियां मे एडकर बलशासी कामुक अप्ततायी मु/्सा 
430 वा दूध याह टिला देती है। घन की अपार राशि उसप संतीत्य वा नहीं 
सरोट सकती । लोग साहिय मे जि कनौजी रूसताओं ब' सती व वा था आदण 
प्रग्तुत किया गया हू वह विसी भी देय वे लाउ-्साहि य में दुष्प्राप्य है । 

न धघनइपा पव्राराम बकसुर मे राजा गजाथर वी पुरी पद्चिता का जब 
आल हो रहा था ता महपर में सर नगमुनियाँ न सरगसाल को ढस लिया जिसस 
वे उसकी मत्य हां ग7। एगी स्थिति में पहिमनी धनदयां बना बर उसमें 
अपने पति व शद को रखकर गगा माग रा जुश्व मछया चस्त दा । वहां पर उसने अपने 
पति के जिया जिया । पर बगास में जायू या बा प्रचार था अत अनेक जादूगर 
निया ने उसके पति को ब्रध्माा (व गधा उुत्ता आठि दता लिया। पदिमनी न 
बनक युवितया से उमे किर मनु-य बनाया । जब यहू शव का जिए जा रहावीता 
मांग में अनय राजाओं ने उस अनक प्रशोभन रहिए तथा जब जादुगरनियों न उसब 
पति को बन आाहि बना तिया चा ता उतवटूत प्रलामतन टिए गए पर उसने अपने 
सतीत्व का नहीं ६।व। । 

एक अय पवार ऊनटय को यौताः में भा ऊमटव यी पजी न बडी वीरता 

से एत्रुआ का सामना विया । छय ऊमटय! या मयु हो गइ ता शत्रुता न अनुवित्त 
तस्ताव किया पर उसने उहेँ बुरी तरह पटकारा । वह अपन पति को सम्बाधन व रक 

बहती है ।क हू पति एक टिनिता वह था जब हमारी तुम्हारा गडि जुद्या थी, एव ह्नि 
बह था जद तुम मरा गौता जन आए प जोर एवं टिन यह छाथा जबकि मैं तुम्दहार 
साथ सती हा जाऊगी ।! 

जिस प्रकार अव्धी भा>पुरो थीवा में बुसुमा दवी” का वणस मिलता है उसा 

प्रवार स बुद्ध भाषा तथा विषय वे हर फर के साथ वनौज। मे भी मिलता है। बुसुमा 
दरी 4 घर यो मुगत घर लेत हैं सौर घर वाला वा ऋमसुमाठया के दे दन का आदेश 
दत हैं। मुगल इतनी अधिक सम्परा में हैं वि प्रतिरोध करन मे कुसुमा व पिता भाइयों 
आति वे मौत वे घाट उत्तर जान बी आवका है। विता भार लड़ने को तयार हीत हैं 
पर कुसुमा अपन वलजिटान क॑ प्रस्ताव द्वारा पिता तथा भाइया व बचा ली है । वह 
मुगतो व गाव चव हती है । चत्त के बुछ टेर वाट वह सुगला स अनुराध बरती है 


१ इकल्नि पिला मरे वो हता जब पनरस परा हता गांठ । 
इकटिन पिआ भर वौ हूतों जब लग गठत गए मार । 
इकटित पिभा जौ भा जब हम जरें तुम्हा।र सग 


कनौजी लोक साहित्य मे समाज का स्वरूप २४६ 
है 


कि मुझे पिता वे तालाब मं हक बार पानी पी लने दो । बहुत आग्रह करने पर मुगल 
उसे तालाब में पानो पीने की आज्ञा दे देत है और बह उसमे कूद कर अपने प्राण दे 
देती हैे। इस प्रकार वह अपने पिता तथा भाइयो के प्राणो की भी रक्षा कर लती है 
भौर अपने सतीत्व की भी ॥! 

कनौजी लाक साहित्य में बंगित नारियो को कभी कभी कामुक लोगो का 
सामना भी करना पडता है। एक सावन गीत में स्‍त्री अपन नहर जा रही है। माग 
मे नदी पड़ी । यह नाविक से नदी पार उतार 'देते के लिए याचना करती है और 
कहती है कि वक्ष बे नौचे मेरी डोली भीग रही है। नाविक पूछता है कि उतराई 
क्‍या दागी ? हाथ वी मु दरी और गले का हार । नाविक पूछता है कि “ह रानी, 
तुम्हारी मु दरी भाड म भोक दूं और हार को समुद्र म बहा दू । पुम्हार पास दा 
नीबू हैं उत्तम से एक मु्के चखाआ। वह कहती है ह नाविक ! मरे नीबू तो विप 
क॑ भरे है, उहें खाकर तुम मर जाऔगे। रानी, यदि नीबू विप से भरे हैं तो तुम्हार 
हरि कसे जीवित रहत है ।/ बात बढती है और स्त्री नदी को तरकर पार करते 
हुए कहती है कि लौटत समय हूँ नाविव, तेरी खाज निकलवाकर उसम भूमा भरवा 
हूभी।! 

इूमी प्रकार अनेक एसे स्थल हैं जिनम स्त्रिया का राजपूतो की डाट देती 
हैं कभी प्रलोमन देवे वाल कामिया से कहती हैं. कि तुम्हारे जस ता हमारे ससुर के 
नोकर हैं । एक लोकगीत म जयस्िह नामक व्यवित लाची नामक दीन स्त्री स अनु 
चित प्रस्ताव करता है। उप्तको वह खरा जवाब दंती है। वह कहती ह्‌ वि तुम मुझे 
अपने घन एवं एशइवय के प्रलोभन में नही डाल सकक्‍त॥ सौदय मतुम मर पति व॑ 
सम्मुख तुच्छ हो । तुम यहा स भाग जाआ | जयप्िह अपना सा मुंह लकर वापस 
चले जाने हैं । 

अनंक लाक्गौत एव कहानिया हैं जिनम पति बारह वप के बाद परदंश से 
आता है और छत्मवेश म अपनी पत्नी की परीक्षा लता है। वह कहता है कि तुम्हारा 
पति बहुत दिन हुए बाहर गय है ॥ उसने दूमरी स्त्री से विवाह वर लिया है और 
अंब वह तुम्हारे पास नही आ सवत्ता | मै तुम्ह अच्छे अच्छे कप और भोजन दू ग्ण 


१ लखक क॑ अप्रवाशित लांक्गीत संग्रह से । 

२ मलहा छेइ नवइपा उतारो पार डोला मेरी भीज बिरिछतर | 
छा पह) दुख रसछा जिवाई १ दोहे मचहा हात मू दरो ॥ 
अठर गरे को हार डोला मेरी भाज विरिछतर । 
भार न भोंक रानी भू दरी समुद वहाम तरो ट्वार 
तुम्दूर त्तीर रानो दुइ निधुला उद्द म ते एवं चिखाबों 
निवुला तो मर मलहा बिस भरे साइ वे धुम मरि जाव । 
जौ रानी निबुला वि्च भर तुम्हरे हरि १ इसे जिये । 


२१० वनौजी लाय-साहिए 


भौर अपना पगटी की पेंच मे रपू गा । रत्ना उत्त फटवारती है और कहती है शि तुम 
तो मर पति व सम्मुख प्रत्यक बात म तुच्छ हा । जय पति अपना छत्मवंश उतार 
दता है तो उस पहचान करवी, अपन द्वारा पति व अपमान किए जान के कारण तथा 
बआाइचय एपय लज्जा से मूछित हो जाती हु ।' 


अग्रेजी शामन काल मे राजा रामपम्रोहन राय व प्रयान से हमारे देश मे सती 
प्रधा समाप्त हा गई। परधघु अय वालिया व लोक साहित्य की भाँति कनौजी लोक 
साटित्य म अब भी एप अनंक प्रसंग आए हैं जिनम अनक स्त्रिया अपन पति के शव 
के साथ अपने 'सनत से हती हो घई । इन लोकगीतों तया लोक कद्ठानिया में वणन 
मित्रता है कि चिता मे भाग नहीं लगारे जाती सती वी उ गली व अचन से अग्नि 
प्र-वलित होती ? धोर उम्ी स वह भस्म हो जाती है। 


लोर कहानिया था लोक गीतों म॑ घटनाओं + घटित होत के समय को ओर 
जिन व्यवितया द्वारा घटनाएँ होती हैं उनके नामो का कारन मच्त्व नहीं दिया जाता 
है | यही वारण है कि सावन तथा चक्‍्वी के अनक गीता मं नाम और समय ने दकर 
बेवल एस उत्तेस मित्रत हैं कि जेठ”ः न लहुरी पर गुर्घ होकर अपन छोट भाई 
को मार डाला था दवर न भाभी पर मुग्ध हांकर बढ़े भाई को मार ढाला ओर 
भाभी का अपनी पनी बनाता चाहा । पर वह चातुय से उतस्त चवर्मा देती है और 
करती है कि पहल मुझे पति का दाह सरकार वर जैन दो और उसब लिए तुम भाग 
न जाओ। वह आग जान जाता है और इसी दीच मे वह अपन पति को सम्बोधित 
करती हई कहती ह कि 'ह स्गमी | यदि तुम सच्चे पति हो तो मर भाचव भ भाग 
फूट उठ ।' बहीं हरी पत्नी अपने सती व की दुह ई देती है और उसप्तके लचल मे 
भाग प्र-वलित हा जाती है । थोडे लिन हुए फर खावाट वी पास इकनोरा ग्राम म 
एक स्त्रा मतो हो गई थी उसका भी उल्लेख कुछ लोकगीता म॑ मिलता है । 

बनौजी लौक-जीवन म॑ सती भावना! से लोक मातस को दतना अधिक 
प्रभादित क्या है कि यहा वी तोक वाणी म भी वह प्रमाव मुखरित हुआ है | यदाँ व 
लाव साहित्य म सती भावना का आरोप पय्ु तक पर शिया गया है । हरिणी अपन 
हरिण की खाल एवं हृडिश्या वी शिकारी मे याचना करती टै क्योकि उस उस खाल 
हेडिडया के साथ सनो होना हैं ।' 


१ तंखि घनि मुरछि परी । 
जाव अब लिए्रा आगी लइआवों सामी के राग सगदवी हम हा। 
जा तुम होव सामा सांच विहृठता अचरा आगी णजरि उठना हो । 
अचरा भमकि उठा सता ना भप्तम भई दिठरा भीम टाउ हाथ ना २ । 
३ ओ मारे विरन बहिलिला खनरिया हाड़ दइ देव ना । 
हीं में गया जू | तीर सती हुअना हुइओं रे । 


घपनौजी लोक साहिप में समाज पथ स्वस्य २५१ 


क्मौमी सोद-साहित्य में रित्रयाँ परीक्षा में सती-साध्वो सिद्ध होती है 


न नेवल लोग साहिय मे ही वरम परिनिष्ठित साहि ये में भी स्त्री को अपन 
पतीत्व' की परीक्षा देत वे उल्लेस मिलते हैं। लगा रो लौटा वे पश्चात सीता को 
भी बब्नि परीखा मे अपन को शुद्ध प्रमाणित बरना पढ़ा था, एसवी चर्चा बगोौज 
प्रदा वे सप्ताज में भी दोसी है। बनौजी लोव साहित्य भ न बवल मीतता ये शुद्धि 
बरण वे दिपरण प्रिःत हैं बरन्‌ बनाम लोगा पे विपय मे भो बद्दा जाता है कि पति 
घारह घप परचात परटश में वापस थ'्ता है जौर यह इस बात वा प्रमाण चाहता है 
कि इन बारह वर्षों म वह पर्रिन्त रही या या ?ै एस विवाटास्‍पट विषय वे निषय 
वो एक ही कसौटी हैं और वह है 'विरिआ!। इसी मं हारा पह क्षपती पत्नी नी 
चब्त्रि वी परीक्षा घरता है । 


अलौहि+ प्रमाण को 'दविकी क्रिया” कहा जाता है। बाव क्षम मे दयी शब्द 
छुर गया है और क्रिपरा विकर्धित हावर किरिआ! हो गया। वस ताइस दविकी 
क्रिया या दिय का प्रयोग सभो प्रसार वे निणयो वा लिए विया जाता है, पर इस 
का प्रयीग उमर समय भी किया जा सकता है जब किसी स्त्री के यरिशत्र पर सेह 


हू | चस्दुत क्रिआ का प्रयाग लोक साहित्य मे विक्ती नय अभियाग मे न द्दी*४र 
स्‍त्री चरित्र क्री परीसा क॑ लिए हो होता है । 


कनौयी जोत़ सादिप्त मे जहाँ जहाँ किरिआ वा बणन हक है बह प्राय 
लाह की कडादों मं जौपते द्रृए तेल म स्त्री व हाथ या पूरा शरीर डालना पडता है। 
यहि उप्तज़ा हाथ या शरोर खौलत हुए त्तल मे नहीं जल्नता तो बढ़ शुद्ध तरित्र चालो 
प्रिद्ध हो जाती है। कनौजी लोक साहिए्य या जिन आय लोक साद्वित्यों में विरिआ! 


प्रसंग भाता है सवत्र यही दतने को मिलता है कि स्त्री अपने का शुद्ध प्रमाणित कर 
लेती है । 


अधिकाश लोकगीता मे सोह वी क्डाही का वणन मिलता है । रत्री बहती 
हुई दिखलाई पटती है कि, है लोहार, शीघ्र ही कडाटटी तैयार बरो मुर्भो किरिआ! 
देनी है। एक लोक्गोत म उरलख प्रिलता है कि जब बारह वष पति परदेश रहकर 
लौटा तो ननद न चुयलो खाई और कहां कि भाभी का चरित्र स टहास्पद है इमकी 
क्रिरिआ ली चाहिए। पति किरिआ' लगन को त़यार है कौर पत्नी पिछवाड़े 
रहने वाल लोहार से कडाही बनान के लिए प्राथता कर रही टै। घम् के भाई 
तेली मेर॑ लिए तेल तथार कर दो ।* मेरे नेहर समाचार भेज दो कि उनकी 
पुत्री किरिआ! त्गी ।' भाई बहता है यदि बहन जीतो तो नहर लाऊगा हाटदी तो 
बही भग्ति म उत्ते भोक दू गा। आग जल रही है और तेल भभक भभक कर उबल 
रहा है। बहिन किरिकषा दे रही है। ह सूय ! यदि मैं सती हूँ तो मेरी पत रखा। 
जब बहन न किरिया' दी तो खोलता हुआ तेव शोत्तत जल हो गया। एव वार 


२४५२ दर्नोंजी लोब म्ाहित्य 


हाथ डाला, दूतरों बार हाथ डाला, तीसरी बार पार उतर गई । वनौजी लोक- 
साहित्य 4 अय प्रयारा मं भी अतीडिक कारणा से प्रमाणित पवित्रत, एवं सच्चरि- 
भरता का अलीविक तथा दिव्य वहा जा सकता है। 


क्नौजी लोक साहित्य में स्त्रिया पढ़ना लिसना जानती हैं 


जय पत्ति परटश चला जाता हूं गौर उम्र बटुत टिंन तर वापस ने आने के 
वारण पत्ती विधोग दु ख स पीरित हाता हैं ता अपन पति व बापम लानत के लिए 
बत्र लिखतो है ।' एक स्त्री अपन प्रति को पत्र जिखना चाहती ” पर बहू से चता है 
कि विस वस्तु स कागज वा वाम विया जाय ओर किससे सखसि बनाद् जीर शत्र का 
लिखकर भेज” भा ता किम हष्थ ? बहू पत्र विखकर नजती है उसका पति छठ 
पुटता है और इतना अधित्र प्रभावित होता है उस पत्र से दि सुस्त वापस चला 
थाता है।' कला कही यह भी उल्तनेख मिलता है कि प नी न पति के पात्त पत्र मत्ा 
ओर उप्तन पत्र पत्ता पर बहू तिर्मोरों ” खा होते वा स्थाव पर मुस्क्रान लगा । लाक 
साटिय म्‌ स्त्रिया व !ढे लिख हान के प्रमाण कल वियागिनोी नाथिवाओ द्वारा 
लि जाने वात पत्रा अवबा पतिद्वारा जात जाने बाव प्रा का पल क रूप ए हा 
मिवत है | पटल विन के सम्ब थे मे जौह |कर्ती प्रज़्ार का भा उ वे इसमे हब्टि 
गाचर नही हाता । 





१ लखक के अप्रकातित ले कगात सम्रर से । 
सुना मरे भवआा वे ।विआ्रा पित्रा लिंग जदआ २ | 
परतिआ को विखी है वनताय नक दर अत तथा न र ।! 
बावी ने टी निमाडटिजा उ्टि धर आवौन र ३ 
तरप नयनवा माटे दस हद जावी न २। 
«५ काए की फारि वाल बर्री काए को ममि वररौं 
काए शी मसि करउ हा। 
राजा वे तन जाय मारी प्रतिआ जा पतिआ विखि पठपा 
जा पतित्रा परिखि पठर्मों हा । 


रनिआ ने पाती लिखि पठत अर राजा ने वाची 
अरि राजा न बाँचा तो । 
हा जल्म नन रह जन छ ये आँक नि सूम आक नि सूझ दा। 
जरे गात्रा रनिआँ पर आए घाय घनिआ मुह ठतौ तो हा । 
४ पतिआ ता जल के ताय पटल निरमाहिआ हैं र। 
पटत पटल मुखवयाय पीर नहिं जानें हैं र | 


यनौजी लोव-साहित्य में समाज वा स्वरूप २५३ 


यनौजी छोफ साहित्य में स्त्रियां चित्र-कला प्रवोण भी हैं 


आय बोसियो वे लोक-साहित्य की भौति ही बनौजी लोक साहित्य में भी 
स्त्रियों को चित्र कला प्रवीण दिखलाया गया है। एक लोक गीत मे राम जब वर व 
रूप में जनवपुरी जात हैं और जनव' के धर पर 'भोति' पर बन हुए चित्रो वो देख 
बर आशपपचवित हो जाते हैं। उनने' मन भे इस बात की जिपासा होती है वि' इन 
चित्रों को किसने बनाया है इसीलिए वे इसका पता लगाते हैं । नाइन से उहँ पात 
होता है कि चित्र बनाने वाली उनकी वधू सीता ही है ।' 


मनद भाभी वे पारस्परिक सम्बंध का विश्लेषण बरते प्मय यह बतलाया 
जा घुवा है कि मनद ने सीता से रावण या चित्र बनान वा आग्रह किया । जब सीता 
ने उसका चित्र बनाया तो उसी समय राम आ गए ।" लोकगीतो मं सीता # अति 
(4िकत बिना नाम वाली स्त्रियों को विधिध प्रकार के चित्रित करत हुए टिखलाया गया 
है । एक गोत म उल्नेस़ है कि बहू बेटिया गहस्वामिनों स पूछतों हैं तिी अमुक्त अमुक 
दश्या वो कहाँ कहाँ चित्रित किया जाय ? बहू पूछतो टै-+ह साप्तजी | बहा दम 
पन्न को चित्रित कर और वहाँ वाँसों की बाही को ?े सास मे कहा--है बहू! 
एक ओर कमल पत्र और दूसरी ओर बाँसा को बादी बनाओ बहू ने पुछा--हे सास 
जी हस-हपिनी कहा लिखू ? कहा बन के मोर और तोता पैंता लिख" ? कहाँ उड़ तो । 
हुई क्षेमकरी ? प्लास ने पहा--केलि करते हुए तोता मैंना चुगती हुई गारया 
बछडे को दूध पिलाती हुई गाय, वलश लिए हुए दासो पुस्तक लिए हुए ब्राह्मण 
गाय दुहुता हुआ भहीर का लडका दही बचता हुई शहोरनी की वब“्या का चित्र 
बनाप्रो । आस पास फूली हुई लता और पान की लता भी बनानो + गुच्छे के गुच्छे 


फली हुई इमली और पत्तों के बीच जग हुए आमा का चित्रित करो। यटी नया 
कोहवर है ।' 


उपयु क्त उदाहरणा के अतिरिक्त हरछठ, फरवाचौथ दोपावली, देवों 
त्यानी एकादशी होली, बरगदाही अमावरया, ना|गपचमी पर अनेक विन्र एवं घौक 
पूरे जान का उल्लेख लोब गीता एवं लाकर कहानियो मे मिलता है। इन प्रप्तगो का 


भवलोवन करके यह कहां जा सकता है कि पनौजी लोक साहित्य म वर्णित स्थ्िया 
चित्रकला विदग्ध हैं । 


१ को यह पुतरी उरेही है ताउनि हमते कहौ जथाय । 
जउत रनिया तुम ब्याहुन आएं तिन यह पुतरी उरेह । 

२ सीता समहें की ओव री लिपाई और रउना उरेहो | 
हात भी पाय बनाय जां नना बनाए $ 
तव आई गए सिरिराम अचर छोरि म्‌ दो | 

३ लेखक के अप्रक्‍ाशित लोकगीत सम्रह से । 


कतोजी लोक साहित्य में समाज का स्वरूप २३५ 


क्या उत्पन होगी तो मैं अपने त्रियतम के साथ शय्या पर ही न सौती, परिणाम 
स्वर्प मुये यह दिन ही देखने को न मिलता । एक कया अपने जे में पर परिवार के 
अनेव' सदस्या की प्रतिक्रिया का वणन करती हुई कहती है कि जिस दिन मेरा जाम 
हआ उप्त वच्ध की रात हुई 'भाजी' रो रही हैं 'वाबुल' रो रहे हैं ओर (आजा चोपाल 
में रो रहे हैं । 
बाल्यावस्था सम भी व-दा को जिविघ कष्ट मिलत हैं | भाई को मच्छा भाजन 
दिया जाता हैं और वह *इँछ ही पाती हैं ।' जच वह खेल खलन जाती हैं भोर घर 
नेम वितम्व हो जाता हैं तो परिवार व सभी लोग उसे दण्ड देव के लिए साठ * 
मिकालत हैं। वह विध्वामह पितारही माता पिता, चाचा, चाची, भाई, भाभी 
सभो से कहती हैं कि आप लोग हम साट वयो दिखाते हैं। हम ता तुग्हारे आगन की 


चिडियों हैं चुगत चुगत उड़ जाएँगी, हम तो तुप्हारी गोशाला को गायें हैं, जहा वाघ 
दाग, चली जाएँगी । 


कापा के विवाह की फ्ठिनाइया 


ज्या ज्यों कापा बढती है त्यी-त्यो माता पिता वी चिता भी बढ़ने 
लण्ती हैं। दे कभी सुल् को नींद नही सो पाते । पुनी को पराये घर की 'घरा 
हर! समभा जाता है । जब तक उस्ते घापस न कर दिया जाए तब तक्र विश्राम 
कहां ? 

पिता कद तो स्वय अपनी पुत्री क लिए वर को सखोजन के लिए जाता है 
और कही नाई द्राह्मण भेज दिए जात हैं। पिता वन वन भटकता हुआ सत्त्‌ गुण से 
पेट भरता टआ पदल वर के यहा जाता हैं। वर कहा भिनेगा, यही एक बहुत बडी 
समस्या हैं.। अनेक स्थानों पर ज,कर उप्ते निराण होना पडता है। वरन्पक्ष क लोग 
उम्रस्ते बांत भी नद्दों करते और यह स्थान स्थान पर अपनी पंगडी उतार कर वर के 
पिता बादि के परा पर रखता हैं पर वे विवाह क लिए तयार नही होते कह दत हैं 
कि तुम हमारे साथ सम्बंध करने के याग्य ही नही हो | कही वहू व्वप भी सम्बन्ध 
करने के निए उत्सुक नहीं होता व्याकि अपनी कया के लिए उसे योग्प वर हो नही 
मिलता । कही कही यह भी दिखलाया गया हैं कि नाई ब्राह्मण ने विश्वासणत करवे 
भनुपयुवत वर क साथ विवाह सम्द ये तब कर दिया हैं और इस प्रकार उसकी पुत्री 
का. भाग्य फ्ट गधा हैं | प्रिता सदव इस चिता मे रहता हैं कि पुश्नी का छा दर, 
पाते कीं इच्छा हैं वसा वर मिलेगा कि नहीं । जय वह हर स्थान पर निराश होता 


१ जा दिन भइआ मेरो जनम भझओ है भई हैं वजजुर की राति रे । 
बाजिठ रोमैं याबुलि रोम अजुलि रोमैं चउपारि रे । 

२ भट्टय पिआओ दूध वलोरन हम को पिआई छाछ । 

३ काहे का काटी साॉंटुली काहे को बोले बोल रे। 


२५६ बनौजी सार-्साहिय 


हैं तो अत में अनजान सपान पर भी पुत्री या विवाह लय बर हेठाकी । एस रथल 
पर पत्ती बहती हैं हि है विवा । तुप सास सात नौररानिया और भाधइया को भार 
सहू सदत हू) बयल मेरा ही नहां। इसो सा हुप मुझ अनजान स्थान को दाल 
रह हो | यह हुहूँ परयि घर ही भजना था तो किर मुझ बर्ग साए प्यार 
हिया ?े भाई से भी बह बहती हैं शिह भा ! मरी डोसी छोड 7 मुए 
ससुराल जाग हा | सास बात बलिया बा भार तुघ गहोग बदल एश मरा ही 
महीं ॥" 

ददेम बी समाया स्त्री जीयन को प्ोर भी ध्रधिश दुल मय बता देता है 


बतोजी सोज गाय में वर वर्ष व सोग गे याय्रश की सारी सम्पत्ति हष्टप 
करबे नी सालु-ट उड़ा हत॥ रात पिता दोनों में पुती के उत्पते हनले पर इसी 
दि सा थे कारण प्रगन वहीं डियार यढत और सय से विठ्य जरतये हैं जि हम जम 
होनों को पुत्री उ पित । प्री बा मिलना सो तभी टीव 7 जद * यर घर वो धन मे 
भरपूर बर १ मात विता अपनी गामष्य से षित है*ल दस है । जधिदाए व तो 
ऋण सब्र दम अपुस्ठान वा परना पढ़ता हैं। पत्री व वियाह ४ था माता हा 
घर हो साली हो जाता पेट भी घाती हो जाता हैं ।' 
दहन ने मिलते पर रत्री को शगुरात में ठझतव बषध्ट हिए जाते हैं। उस 

अच्छा ॥ज>य नहीं मिलता + घारपाई न दकर उस भूमि पर सुवाया जाता है पदहवेस 
वा जिए मलचुचत एवं पट कपड़े टिय जाते हैं। मना अनाज बुटाया पिश्चाया जाता 
# | ध्मीलिए बहू राहय यरा यामना वरती हैं कि उमद भाई तथा नहर व अय 
चोग बरत सा घन तथा बाय बह्तुए उमब जिए साए और परिणामस्वरूप उसता 
सम्मान बदे | बह समील भी बहती हुई डियाई पहली हैं कि उस भाई लादि उसब 
जिए बहुत बुछ लाए हैं । पर स्थिति यटि विपयोत हुई ता फिर गाद्य ता भाई से 
बालतो भी नहीं हैं" स्त्रा अपने मायके नहीं भजी जावी ओर जब उसवी माता 
बटुत कुछ सामग्रो _क्र भा बे विटा व लिए भेरती हैं ता साम नत” प्रसान हा 
तातो हैं। तथा समुर परति--सभी उसे भाई का सम्मान वरत हैं और ठसका विा 
१ छाट्टि टव भद्दया डुजिया हमारी जानि दठ ससुरारि। 

सात बदिया वो बोस सह्टिऔ तुम एक हमाराई नाहि। 
२३ गंगा दर दया सुरण सब सर दुत शिरिया ले दय १ 

घिरित्ा जनम तब दीज्ा घिघाता जय घर सम्पांत हीय ॥ 

मरा धर जा रिता अब पट री मी विटिआ जमइआ लग गौ । 
४ वाहूरी सइजाएं बाबुलि मोर मरवा लद आए दाटति मार 

चरव चुनरित्ा वीरन मोर । 
५ बारन आए बुद्दू नहि लाए गाप्त मुसी न्दि बाज जी । 

बार आए सब कुछ लाए सामु नवतट ह॒सि बौर्सी जो । 


बनौजी लोक्-पाटित्य में समाज का स्वरूप २५७ 


बर देत॑ हैं। इस प्रवार दटज न लाने पर स्त्री को ससुराय मे हर प्रकार से पीडित 
किया जाता है । 


स्त्री को ससुराल में बात बात पर पीडित क्या जाता है 


जमा वि उल्देव कया जा चुका हू वि स्‍त्री को ससुराल म खान पीन को 
अच्छा नहीं लिया जाता और उसे अच्छे कपड़े भी पहनन वा नहीं दिए जाते हैं। 
छाटी छोटी चाता व लिए उसे पीटा भी जाता हैं । पर वात यहीं समाप्त नहां होती । 
उसके अपराधों के लिए यटि उसी को दडित किया जाए तो सम्भवत उसे अधिक 
कष्ट न हो ॥ उसके नहर क॑ लागो को गालिया दी जाती हैं जब वे भात हैं ता उहें 
भला बुरा कहा जाता हू चवल इसलिए कि रुत्नी की भावनाओं को ठप्त पहुचे । स्त्री 
वो यह बाद असह्य हां जाती हु और जब वह विरोध म छुछ कहती है तो उस्त कौर 
भी अधिक दडित जाता है । सम्भवत इसीलिए लोक-बाणी मे यह वात मुसरित हो 
भई है वि जिस दिन छुती का चन् हुआ उत्ती दिव पिता और भाइयों की प्रतिष्छा 
समाप्य हो जाती ह उनकी पंगडी उसी दिन झुक जाती है । 


नहर ओर ससुराल--दोनो के प्रत्ति स्त्री का महत्व 


लोक पाहित्य से एक ओर तो यह दिखलाया गया हू क्रि स्‍त्री अपने नहर क॑ 
लोगा का पक्षपात करती हू । जिन माता पिता न उसे जम दिया हैं पालन-पोपण 
क्रके वडा क्या हू ठनके प्रति ममत्व का परित्याग वह करे भी तो कसे ? अत एथ 
नहर के लोगा का कोई अपमान करता ह या रोई एसी बात कहुता हू जो उनवी प्रल्निष्ठा 
के प्रतिकूल हो तो वह तुरात ही उनका पक्ष लकर बोलन लगती हू | कभी कभी उत्त 
इस बात के लिए इतना तक दण्ड ले दिया जाता ह कि वह नहर जावर ही रहे ॥ घह 
यह भी सहन करने के लिए तैयार हे' जाती है पर अपने पिता मादि को अपमानित 
होते नहीं देखना चाहती । भी कभी यह भी दिखलाया गया है कि स्त्री को इस बात 
की धमकी दी गई है कि वह नैहर भेज दी जाएगी और वह से नहीं बुलाई जाएगी, 
(क्र वह सारा विरीध समाप्त कर के अपनी पराजय स्वीकार कर लेती है | 


जिपको सती ने अपना जीवन साथी बनाया है मौर जिप्त सदुरान में उसे सारा 
जीवन बिताना हैं उमके प्रति वी उसके हृदय भ अपार प्रेम उत्पन हो जाता हल ॥ 
यदि नहर मे ससुर ल की अनुचित आलोचना हो तथ नी उसे वह सहा नहीं । एसी 
परिस्थिति में वह ससुराल की प्रशमा वरती है। क्भी-वभी लाॉक्गीतों म यह भी 
अक्ट किया गया है वि पुत्री के इस व्यवहार दे कारण माता पिता का रुष्ट होता 
है । यटि स्त्री अपने भाई क द्वारा अपन पति को अपमानित हांता हुआ देखती है 
तव भी उस्त बहुत कष्ट होता है ओर वह इसका विरोध करती है । 


२०५ बनौधी सात साहिय 


सोप-माहितवय में तो / इसे दीता प्रो यो यायय अमगि सो उ्ाते 
बरता 74 प्रतात होता है. कयोति कभी ता स्त्री अपने नहर का पर सही है और 
पभी गसुराउ बा इसव इस भातिज उत्बाय होत व भी गस्मायना हैं। सरती 
है वि यह नि यत घुद्धि 3 रुसता । पर वस्तुत इसमे ने सो व६ असगति है और 
ने सती वी अति था उृद्धिह | जैसा वि ऊर बच्चा जा घुत्वा है बिना पा दे 
प्रति उसदा ममत्व है और दृसाविय सभी एो भायता जार मारती है और बना 
दूसरी । कस ये बया इस ब वा गमयत बरी हैयनी उसे बल का । रप्रा गे 
दही ख्ययहार थे वारण सागर साहित्य से हियलाया गया है. हि वर दाना पास 
वियास सा हैसी है। भाई द्ेग लहर व जात वे लिए ॥ १ क्षातरा भोर रसुरस याव 
हर वो पल रात ये वारण उस सात मार है। 


लहर व प्रति सत्रा का साह 


बनौटी सात साहिय मे स्थान रथाने धर एस प्रसंग प्रिलत हैं जिनम काया 
यो दृगे बात ये लिए यहुत अधिदा थिजित डिसाया जाता है ति उावा लहर विवाह 
होने पर छर जाएगा और उसे ने जात विस अनशझाव हैश वा विए प्रस्थान वरना 
होगा । शिीर साथ यह धा-यावस्था मे सर साला है भृतलरा भूसी है--ठने सवयां 
साथ छूट जापा।॥ माता विया जब सम पारन बे लिए तथार होने है तथ भी वह 
मामिव शब्ला शा पहता ) दि हे थाडे टिनय ज़िए ता हैं द्वी विर तो घी जाऊगी, 
अम मुरभ वया पीटाग ? 

विवाद बे समय जब बिशा होती है हा यर माता ये बहुत मनाते पर भी 
भोजन नहों बरतो । मात्रा वि।ईया रोना नहां हप राजसी अत सोती हुई हुश्नी 
कं डात! पर विदा बर ने देता है । जब बट बहुत जाग निवल जाती है और जाग 
पर व खांजती है ता उस अपने वहुर का बारह नटा टिहसा् हवा । जद बहार 
मार वर मर लाता चाहुतो * धर उसका पति उस मनाता है सब बहा थह साजती 
है ।' 

गगरान भे भी बद ऊघी अटहासिया पर चढ़े बर क्षपा भाईवा। प्रतीक्षा 
पीरता टू भौर उरव भाय जा यर माता लता वा मिलते के लिए आअपीर हो जाती 
है ) ज़य-जव उसे अप नहर वा स्मरण शीता है उगफा हहये भर आता है और 
धाँयू दी मरी बरमन छातो है | गद्की बछ्छ७ बट सुहर व स एे इतनी आदत हू 
जाता / वि विया बुलाए भी यह स्वय वा चली जाता है और जिगन परतस्वरप 
(र में ठीक प्रकार से उमया स्थागत हीं होता है और संयुरास लौटने पर वहाँ 
व्यग्य सना पत्ता है । 





१ अनित-कनउनों खाउगीत, 7० २६० 
२ वही प० २६८ 


बनौजो लोक साहित्य मे समाज का स्वरूप २५६ 


स्त्री पा ससुराल में रहना उसके लिए प्रतिष्ठा-पूण माना जाता है 


तोक-साहित्य म प्राय श्षवत्र यद्दी दिसाया गया है कि स्त्री वो ससुराल म 
बष्ट मिचता है। इसका परिणाम यह होता है हि वह अपने नैहर मे रहने के 
लिए सदव लालायित रहती है । उसे यह विश्वास रहता है वि माता पिता 
व राज्य म जम बाल्यावस्था म आन ?्पूबक ही है उसी प्रवार सर्देव रह रकती है । 
उसे न ता मनो कूटना पीसना पड़ेगा और न खाँच भर वरतन ही मॉजने पडेंप । पर 
धनक लोक्गीतो एवं लाक वहानिया म इस बात वो लिधित किया गया है कि पुत्री 
वा अधिक से अधिक २४ दिनो के लिए भादर होता है तत्वश्यात उसका आदर 
घटन लगता है और एक लिन एसा आता है कि भाभी उसे 'केगट वर ससुराल के 
लिए भगा दती है । पुत्री के अधिक टिन रहने पर पस-परोसी तथा स्वय परिवार व॑ 
संदरय ही यह समनन तगते हैं कि यह कुतक्षणा है सछुराल म उसका आर नहीं 
हाना और वह इस बुल दो भी आग लगाएगी । जत उसवा यहा से चना जाना ही 
अधिक श्र यस्व॒र है । भाभी एंप्ती स्थिति मे ननद से व ला लगा चाहती है और वह 
उसके सम्द'घ मे अनक अनुचित बातें वहती है अतक गारोप लगाती है और बात 
मे माता पिता अपनी पुत्री को उप्तकी समुराल भेजने को विवश हो जात हैं । 

ससुराल के लोग जब रुष्ट हो जात हैं और वे अपनी बहू को विदा ही नहीं 
कराना चाहत तब तो नहर म स्त्री और नी अधिक भार स्वरुप हो जाती है | यदि 
दुःचरित्रता का लाउन उस पर ससुराल वाला ने लगा दिया तो माता पिता अपनी 
पूरी को अपने घर म स्थान ही नहीं देते । सतीत्व-परीला के प्रसग मे इस बात की 
कहा जा चुका है कि क्रिरिआ व समय भाई कहता हैं कि यदि बहने हार गई ती 
वह उसे अपने घर नही ले जाएगा वही आग में भोक देगा। वध्या भी जब अपन 
नहर मे रहने के लिए शरण मांगती है तो स्तहमयी माता भी उसे अपने घर मे 
स्थान नहीं देती। नेहर वान्ना की सयुराल में मालोचना होती है आर वह 

इसका विरोध करने के कारण ताने मार १र नहर भेज दी जाती है। भा बेटी की 
डोली को देख कर पृछती है कि हे बेटी तुम चोर हो या चटोरी या तुमने सास की 
जवाब दिया है, पुत्री कहती है हे म'। न बेटी चोर है न चघटोरी। इस वंद्री ने 
सास वो जवाब दिया है। भा कहती है--- है वंटी ! जिस तेजी से आार्ई हो उससे 
दूनी तेजी से वापस जाओ | पर्दा सोल कर मुमसे सिलने वी भी कोई आवदह्यक्ता नही 

तुम सीधे सपुराल वात चली जाआ। जब स्त्री बिना बुलाएं ससुराल से नहर 
माती है तब भी उसका सम्मान नहीं होता ।' भाई भाभिया उसे कभी कभी घर मे 
बठने भी नही द॑ती हैं और तुर त सघुराल के लिए वापस्त भेज देती हैं। तव वह 
खीम कर भाइयों को स्त्रीदास कहती हुई चलो जाती है ।'* 


१ बिना बुधाए लाए अइचि अद्ड॒चि के जाए | 
२ तुम धतिकाँ के अप्तिल गुलाम बलइया लेउं बीरन | 


रू 


२६० बनौजी सोब सांहिय 


इसने विपरीत थो स्त्री ससुरात मे अधिक रहती है उसव लिए यह माना 
जाता है जि वहू पति वा प्रेम प्राप्त विए हए है और उस आधिक या मानमिक किसी 
प्रवार का भी यध्ट समुराल मे नदों है। सोवगीतों मे दिखलाया गया है हि समन 
वाली रत्री भी जय यह सुनती है हि उसे नहर भेज लिया जाएगा ता वह तुरत अपनी 
मूल को स्वीवार थर लतो है और शिनर प्रति उसते अधिष्टता की है, उनतसे द्वाप्ता 
मागती है | इसका कारण यह है वि वहू इस बात थे लिए भयभीत रहती है हि 
उमद्रा नहर में अपपरान होगा । अत उस अपमान से तो दामा याचना करना ही 
अधिक लामतारी है । न दवत लाव साद्विय मे ही अवितु आाज व सम्य समाज मे 
नी स्त्री वा ससुराल मे ही अधित्र' ठहरना प्रतिप्ठापूण माना जाता है । 


आधिक पराधोनता व दारण च्यी को कष्ट 


विवाह हो। पर स्त्री अपना ससुराप्त जाता है तो वहाँ की सम्पत्ति की भी 
अधिकारिणों नदी हीठी पति हो अधिक़ारा होता है। प्रिता की सम्पत्ति वा प्राप्त 
वह बर नही सवती । अत आधिव ”प्टि से उस पत्ति पर निमर होना पता है। 
वर्ति जसा चाहता है, उस वपड़ा और भोजन दता है। साव शाहित्य म॑ दिखनाया 
गया है प्रि यदि रत्री अवली कहीं टिप्रताई पढ़ती है तो लम्पट उससे अनुचित 
प्रस्ताव करत हैं। अठ वह अब जा कटी जा भी नहा सकता | यरि यह पति स 
बला अकली रह तो भी उस विस्ली भी समय सकट पड़ सकता है बत हर स्थिति 
म॑ उसे पुदप वा आशय आवश्यब हा जाता है । 


जब भी पति उससे रुप्ट हो जाता है तो उत॒ पर आपत्ति वा पहाह टूट 
पढवा है । यरि वह पर”श चला जाता है तो कथित दृष्टि से भी उसकी स्थिति शोच- 
नीय हा जाती है| पत्ति परदणण जात समय पत्नी स क्ठता है कि बह चर्ता पघलाकर 
भ्पती जीविका उपाजित कर | पत्ति वा गये हुए इतना अधिक समय बीत जाता है 
कि चर्सा भी जीणत्शीण हो जाता है और पत्ती को इम बात की चिता होती है कि 
जीविका व साधन चर्से के टूट जान पर उप्तकी क्या ट्थिति होगी । पति बाएंग भी 
कि नहीं, कौन जाने ? 

अनक लोकगीता में विरहिणी स्त्री वी आधथिक् कठिनाइया से लम्पट पुरुषा 
ने लाम उठाना चाहा है। एक कयमी एवं स्त्री स वहता है वि' है कामिती । तुम्हारा 
दलि झद चावल नहीं छाए । तुम्हारी सोड़यो जीए शीण हो गई हू चाचर नम हशात 
पद लग हुए हैं चोली भी फट गई है | यरटि तुम मेरा पनीत्व स्वीकार वरा तो में 





हैं दम ते भई निमुकरिओ्ना सासु धाय परिहा २ । 
सजना मश्झा मनाय हम लीयें तुम हि बोलठ हा । 
२ गोरी हार न जइवोी बजारे न जुइओ ट्गर म परे छिनरा | 


वबनौजी लोक पस्ताहित्य में समाज का स्वरूप २६९ 


तुम्ह रेशमी वस्त्रा से ढेंब दूंगा, तुम्हार लिए बढ़िया भोजन का प्रवघ कष गा और 
तुम्हें अपने नत्र के तारे वी भाति रखूगा।' 

इस प्रकार दा जा सकता है कि स्त्री के आधिव कप्ट ओर उस पर विए 
जान वाल अत्याचारों का मूल है उसकी आधिक पराधीनता। अपनी आर्थिक 


पराधीनता के कारण ही लोक साहित्य म स्त्री वा घुट धुटकर मरत हुए दिखाया 
गया है 


वधर्य के कारण स्त्री को कष्ट 


बनौजी लोक साहित्य म सामा-यतया विधवा व विवाह क बणन नहीं भाता। 
यदि कोई विधवा दूसरा पति चरण भी कर लेती है तो उस विवाहिता ने कह कर 
'उडरी बहते हैं ओर उसको घणा की दृष्टि से देखा जाता है। अत विधवा बो 
सबत्र दु शी होते टिखाया गया है | वह पत्नी जो कि एक पति से जीवन भर के लिए 
बेंध गई है यदि उमसे धीच म ही छट जाए ता यह तो बहुत बडी आपत्ति है हो | 
बह बरती है--ह पति ! तुप्हारे बिना मेरा जीवन नप्ट हो गया। तुम मु मम 
धार म हो छोड कर चलदिए। थव में क्द्दा जाऊे और विसका अवलम्ब ग्रहण करू ? 

विधवा क लिए बहुत कठोर नियमों का उलोख लोक-साहित्य म मिलता है । 
बह शा गार नही कर सकती चटक मत्वः कपड़े नहीं पहन सकतो है अच्छा भीजए नही 
कर सकती चारपार्ट पर सा नदों सकती और पुएपों से मिल नहीं सकती ॥ विधवा 
तो अपने वधाय का किसी प्रकार काट डालता चाहती है पर दुष्ट पुरुष बाघा उत्पत्त 
फरते हैं इसी भाव का एक क्नौजी कहावत भे कहा गया है कि विधवा तो अपने 
वघव्य का कार दे पर जद व्याभिचारी (अथवा विधुर) उस ऐसा करत दें ।' 


वेधव्य के अभिशाप से बचने के लिए स्निर्याँ दवी टेवत्ाओं से अपन सुहाग 
को अमर बनान के लिए प्राथनां करती हैं। व अपन पति को इसीलिए परदंश जाने 
से रोकती हैं। इमीलिए वे यह नी कहती हैं कि हम चरखा चलाकर जीविफोपाजन 
बर लेंगी पर पति को परदेश नहों जान देंगी । वे सोचती हैं वि यदि उनका पत्ति 
परदश मे किसी अप्पत्ति म॑ फेस कर मर गया तो उनके जीवन का कीन पार लगा 
एगा। परनि उनकी बात वही सानता, चल ही दता है तब भी व चलते चलत उसे 
निर्देश देती हैं कि वह अमुक्र लिशा का न जाएं, वहाँ प्राणो क॑ चले जान का भय है । 








१ फटि गई उढनिआ भारी तुम्हारी लछहया म पिछदा हजार ] 

पोटी जो गोरी हमरी स्विजरिता भा तुम्हें उढ़ना पटोर | 

सद्ब का दय गोरी अच्छो अच्छी भुजना राखों नयनवाँ की कार । 
२ सावन गीता में शोचनीय दशा को देखा जा सकता है ॥ 
३ 'रडिआ ता अपना रडापा काटि देय प जब रडव्ट मानें । 


२६५ बनौजी तलाक साहिय 


इसवे विपरीत छो स्त्री समुराल में अधिक रहती है उसके जिए यह माना 
जाता है कि वद पति का प्रेम्त प्राप्ठ किए हुए है औौर उमर आधिद था मानसिक किसी 
प्रकार का भी कष्ट समुदान में नदों है । सलागीतों में दिखवाया गया है दि भमदन 
वाली स्त्री भी जय यहू सुनती है दि उम्र लहर भेज दिया जाएगा ता वह तुरन्त अपनी 
भूत का स्वीकार कर जी है और जिन प्रति उत्तन अधिष्टता की है उनसे खमा 
मांगता है । इसका कोरण यह है वि वह इस बात के लिए भयभीत रहती | कि 
उमका नहर मे अपमान होगा ! अत उस अपमान से ता क्षमा याचता करता दी 
अधिक लाभरारी है। न केवत लताव स्ाद्दिय म ही अपितु आाज व सम्य समाज मे 
भी सती का ससुराल म ही अधित ठदरना प्रतिप्ठापूष्ठ माना जाता है । 


आंधिक पराघोतता के कारण स्त्री को कध्ट 


विवाह द्वाव पर स्त्री मपना ससुराल जाता है ता वहाँ वी सम्पत्ति की भी 
अधिकारिणी नहा हीती पत्ति हा अधिकारी हांठा है । विदा का सम्पत्ति वा प्राप्त 
वर बर नहीं सकती । अब आधथिव ”प्टि स उत्त पत्ति पर निमर हाता परदताटै। 
पति जमा चादुता है, उस कपड्य औौर भाजन दवा है। तोक़ हाहिय मे टिखिवाया 
गया है कि यर्टि रत्री अकली कहीं दिखताई पढत है ता लम्पट उससे बनुबित 
प्रस्वाव करत हैं। अत वह अंकवा कटी जा नी न८ सकता । यरि वह पति से 
अलग अवली रह ता मी उस किमी भी समय संकट पढ़ सकता 2 ॥ बत हर घ्थिलि 
में उस पुदप का आश्रय आावरप् हा जाता है । 

जब भी पति उमस्त ग्ष्ट हो जावा है ता उम्र पर आपत्ति का पहाह टूट 

पहता है यति व पर”श चना जाता है था बधितर दृष्टि से भी उसी स्थिति शाच- 

नोग दा जाता है | पद्चि परदा जात समय पनी से कहता है कि बट चत्धा चलाबर 
कषपतरी लतीविका उपराजिठ कर । पति का बय हुए इतना अधिक समय बीत जाता है 
कि चला भा जीपत्णीय हा जाता है और पती को इस वात वो चिता ट्टोती है कि 
जीविका के साधन च्े के टूट जान पर उसकी वया स्थिति होगी । पति आएंगे नो 
कि नहीं कोन जाने २ 

अनेक सोकगोतों में विरहिणी सत्र वी आयिक कठिनाइयों से सम्पद पुस्षों 
ने साम उठाना चाहा है । एक यामी एक स्त्री स बहूठा है वि है कामिनी । तुम्हारा 
पति अब वापम नहीं आएगा | तुम्हारी बाढ़तो जीप पी द्वा गई है घाघर में हजारों 
प्रवट लग हुए हैं चोली भी फट गइ 5 । मरटि तुम मरा पनीत्व स्वीकार करो तो में 
3०-७७ 33%» ननननन-नतेनयीननयय- खनन न ००» 


१ दम ते भइ तिसुझरिऋरा सासु पाय परिद्ा र। 
सजना मइत्ना मनाय हम सीयें तुम टमि बाल? हा । 
२ गौरी हार न जद्दभौं घजारे न जइमो दगर म परे छितरा। 


कनोजी लोक साहित्य म समाज का स्वरूप २६१ 


तुम्हें रेशमी वस्त्रा से ढेंकः दू'गा, तुम्हारे लिए बटिया भोजन वा प्रवाघ कर गा और 

तुम्हें अपने नन्न के तारे वी भाति रखेगा ।' हे 
इस प्रकार इहा जा सकता है कि स्त्री वे आधिव' कप्ट और उस पर किए 

जान वाल अत्याचारो का मूत्र है उसकी आधिक पराधीनता। अपनी आधिक 


पराधीनता के कारण ही लोक साहित्य म॒ रुत्री वा घुट घुटकर मरत हुए दिखाया 
गया है ।* 


वधत्य के कारण स्त्री फो फप्ट 


कनोजी लोक साहित्य म साम्रा्यतया विधवा के विवाह क" वणन नहीं माता । 
यदि कोई विधवा दूसरा पदि वरण भी कर लेती है तो उसे विवाहिता ने बह कर 
'उदरी' कहते हैं और उत्तको घणा कौ दष्टि से देखा जाता है। अत 40028 
सैवेत्र दु खो होते दिखाया गया है । बह पत्नी जो कि एक पति से जीवन भर के लिए 
वें गई है यदि उमसे बीच म ही छट जाए ता यह तो बहुत बढ़ी आपत्ति है हो। 
(हे बत्ती है--ह पति ! तुम्हारे बिना मेरा जीवन नष्ट हो गया। तुम मुझ ४३४३ 
धार में ही छोड कर चलदिए। अब में कहा जाऊं और विसका अवलम्ब ग्रहण करों ? 
विधवा क लिए बहुत कठोर नियमों का उल्वेश लोक-साहित्य म मिलता है । 
वह झा गार नहीं कर सकती, चटक मटक वपदे नहीं पहन सकतो है, अच्छा भोजा नही 
कर सकती चारपार्ट वर सता नट्रीं सकती और पुःरपों सं मिल नहीं सक्तती । विघवा 
ता अपने वधव्य का क्िप्ती प्रकार काट डालना चाहती है पर दुष्ट पुरुष वाघा उत्पन 
करत हैं इसो भाव को एक क्नौजी कहावत म॑ कहा गया है कि विधवा तो अपने 
वधव्य को काट द पर जब व्याभिचारी (अयवा विधुर) उस ऐसा करने दें ।' 


वेधव्य के अभिशाप से बचते के लिए ल्त्रियाँ देवी देवताओं से अपन सुहाग 
को अमर बनाने के लिए ध्राश्रना करती हैं। वे अपन पति को इसी लिए परदश जान 
स रोकती हैं। इसोलिए थे यह भो कहती हैं कि हम चरलखा चलाकर जोविफापाजल 
बर लेंगी पर पति को परदेश नहा जाने देंगी। वे सोचती हैं कि यदि उनका पति 
परदंश म किसी अध्पत्ति म॑ फेस कर मर गया तो उनके जीवन क! कौन पार गा 
एगा। परत्ति उनकी बात वही मानता चल हो देता है तब भी थघ चलत चनत उस 
निर्देश देती हैं कि वह अमुक लिशा को ने जाए वहाँ प्राणो क चले जाने का भय है । 
पल 3८ 
१ फटि गई उड़निआ गारी तुम्दारी लहगा म पिउोंदा हजार । 
पौछो जो गारी हमरो स्तिजरिआा भाजी तुम्हें दढ़ना पटोर । 
सब का दय गोरो अच्छो अच्छी भुजना राछों नयनवाँ की कर । 
२ सावन गीतो के शोचनीय दशा को देखा जा सकता है ॥ 
३ “रडिआं सो अपना रडापा वाटि देय प जब रडुआ मान | 





२६२ क्नौजो लाक-साहित्य 


व््यत्व स्त्री जोवन के लिए प्रमिचाप 


स्त्री माला रूप मे ही अपन पृणत्त वा प्राप्त होती है। इसी पृणत्व वा। प्राप्त 
बरप के तिए बनौजा लाक साहिय मे स्‍्त्रो प्रयल्नशाल लिखाई पड़ती है। बिना 
सतान के वह अपन जीवन को “अ्रथ समभती है भल ही उसका घर घन घा-य एवं 
समद्धि छुक्‍त हा । सनी पुत्र प्राप्त करन के लिए अनक कष्टा फो सहृती है, अपन सभा 
सुधों का तिलाजति द ददी है पर उसका क्षमाव ही उसके जीवन को नि सार एव 
व्यथ बना दता ह 
शीतता ललिता दुयगा बालों दी तथा आय त्वताओं की प्रायना से झनक 
ग्रीत हैं “नम स्तियाँ पुत्र ध्राष्ति की कामना करती हैं ।! यदि विवाह के पश्चात 
बहूते दिता तक पुत्र को प्राप्ति छह न हुई ता वे वध्या समझ ली जाती ह और एसी 
स्थिति मे उनका काई मुख तक नहीं दखना चाहता है और सास ननद पति सुर 
सभी से निराहत हान पर बह वाधिनी सर्पिणी आदि उस खा जान को कहती 
हैं पर दे इमनिए ठप नहीं खाठीं क्‍्यातरि उहें मय है कि कहीं उनकी बहुएँ बारि 
मी वध्या न हो जाएँ। माता भी शरण नहीं दती और तब वे गगा म॑ डूबना 
चाहती हैं । 
कुछ लोकगीत ऐस भी कनौजी म॑ उपलयघ हांत है जिनम स्त्रियाँ गंगा व 
स्थान पर यमुना मे डूबना चाहती हैं। दु८े म्त्रियाँ पमुना में जब भरत हुए देखती 
हैं कि कोइ स्त्री यमुना म डूब रही है । पूछ जान पर वह उत्तर दवी है कि न तो उस 
सास चद्चुर का दुख है न नैंदर ही दूर है भौर न प्रति पर"*श गए हैं, वह ता वास 
के दु ख॒ से डूबकर अपन निरयक जीवन वा ही समाप्त कर दना चाहठी है । 
क्नोजी लोक्गीता म और लाक-क्द्वानिया म दिखाया जाता है कि दध्या की 
बड़ी उपचा की जातो है. उस भाँति भाति से दु खी किया जाता है। उसका कोइ 
मुख नहों दखता चाहता है. यति कसी काय के लिए जात समय या घामिक अथवा 
मागतिक अनुष्ठान कल समय वहूँ सामन पट जाती है, तो अपशबुन माना जाता 
है। प्रात वाल ता उसवा दखना और भी अधिक अआएम साना जाता है । 
क्नोजी जाक्-साहिय मे अवध्धी वोजपूरी भधिली मंगहा राजस्थानी आरि 
के लाकनलाहया की भाति ही वध्या स्त्री से साथ ननत दवरानों जेठाना माता 
माभो->सनो भयभोत रहती हैं सनी का आटावा रहती है कि उसके समत्क से वहीं 
ये नो बान न हा डए॥ अत वध्याव को सक्रामकराय की भाति ही माता गा 
है। परिणाम यह हाता है कि लाक-साहरित्य मे स्थान-म्थात पर इस बात का नह्ल्ख 
मिलता ? कि वध्या को पुत्र द्वारा सुस्ट मित्रे या न मित्र, वड ता यन-कन प्रत्रारण यह 





> सअतनिल--कनदजो सोम्यीठ प१० २७१ 
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अभिलापा करती है कि उसवा वष्यात्व समाप्त हो जाए। एक लोकगीत म वणन 
मिलता है कि राम के उत्पान होने पर ककेयी ने कहा कि राम ता वन का जाएगे। 
क्षतर दशरथ न कौशल्या को आदेश दिया कि वह घोीरे धीरे वस्त्र लुटाएँ क्योंकि राम 
तो बन जाएँगे । कौशल्या मासिक शब्नो में उत्तर देती हैं) हे राजा ! तुम बावल हो, 
तुम्हारी मति किसप हर ली हैं राम भले ही वन चले जाएँ पर मेरा बामिन नाम तो 
छूट गया है ।' 


फ्नोजो लोक्-साहित्य मे वर्णित स्प्रिपो के दुगुण 


कनौजी लोक साहित्य मे एक और तो नारी के प्रति सम्मान की भावना 
व्ययत वी गई ठे सौर उसवी नि टा को सवथा निबिद्ध माता गया है! पर समग्र लोक 
साहित्य का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह वात सर्द्धा तक है, 
व्यावहारिक स्प मे तो उसकी सवत् उपेक्षा और निदा ही होती दिखाई पडती है, 
उसमें अनेक दुगु णो का आरोप क्या जाता है। 


पझगदने को प्रवत्ति 


पारिवारिक जीवन वी भाकी प्रस्तुत करते समग्र स्त्रियों के परिस्परिक 
सम्वधा का जो विश्लेषण क्या गया है उससे यह प्रकट होता है कि श्त्रिया परस्पर 
भगडती रहती हैं । सास बहू, ननद-भाभी सौत सौत, देवरानी जे रनो--सभी एक 
दूसरे के प्रति शत्र्‌ जैसा व्यवहार करती हैं और थोडा सा ही अवसर मिल जाने पर 
एक दूमरे की अधिक से अधिक हानि करन के लिए तैयार रहती हैं। साप्त तो बहू 
की मरवा डालने तक का प्रब-घ करती है॥ ननद भी भाभी को वनवास दिलाती है 
भोर भाभी ननद को अपने घर से घुसने भी नहीं देती । वे सब एक दूसरे की निःदा 
करतो हैं । 

क्नोजो लोक साहित्य म अनेक स्थलों पर ऐसे उल्लख मिलते हैं कि भाभी 
अपने 'ननदोई से मनद को ले जाने के लिए कहती हैं तो वह इसका कारण पूछता 
है । भाभी उत्तर देती है कि न इसन चोरी की हैन चुगली खाई है 
इसने समझेदक बटु श/द बोले हैं इसी कारण से इस यहा से मजना चाहती हू । इसी 
प्रकार ससुराल से निकाल लिए जाने पर स्त्री जब अपनी साता के पास आती है तो 
चह निकाले जाने का कारण पू छत्ती है॥ पुत्री बतलाती है कि मेरा और कोई अप 
राघ नही है मैंन सास को जवाब दिया है। पति ओर विशप रूप से सौतों स ता 
इसको ठनी ही रहती है । इन सम्नाधा को देखकर यह जान पडता है कि स्थियां 
कभी भी एक क्षण व लिए भी शाति एवं श्रेमपूण जीवच व्यतीत ही नहों करना 
घाहृतो ज्ञाहूँ मानो मगइना ही सर्वाधिक प्रिय है । पत्ति भी पत्नी द्वारा बीच मे बात 


१ तारो निदा ना कोई करिओ नारी है मर वी खान 
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बाटे ज्ञान वे कार्घ ” सी रच्ता है। बात बाइर थाली स्थ सटव पादित यरन याजत्ी 
हाता है । 


फ्‌रडपन 
घठना-बंठना बोलना-राव बरना, गहुस्पों बे शाम, सानादीनता--हन सर्भी 
दाता मे जिस ओजिय एवं अनौदिय काचान नहीं उम्र पुह्ंदबहा जात है। 
बनोजा साइ-साहिट मं इट 7 रे हिए जाट है उस घर से निक्ास टिया जाता 
है--इम सब के मूम मं रत्रा का फ्हइ्पन हू । सत्रों दाल राटा कच्चा बताइर या 
जयावर रख ?ेती है। साया बनात समय खाठी नी जाता है। मृह यह घाता नहीं, 
थांसा मं कीचदड भरा रहता 2 कपड़े ग। पहनती हैं नहत स टगत्रा सराकार हा 
शंग | साना खाती है तो मुह से चप्रर चपर को ध्वनि निश्रतती है और बहती हुई 
नाव थी परादथती छाती 2 ॥ माता है ता रसे से बाहला की सडगढाहद सा सुनाई 
पहठी है। घर भ दात इतने जार से बरता टैं दि सभी पाय पढासा उठ मली भाति 
सुन सत हैं । धर को सत्राई करता प्रयक वस्तु का दयादेम रखना मिलाई-बुवाइ-- 
सभा कामा वा वहू नहीं जानने जौर इसा वारण उस बन्‍्व बष्ट उठाने पच्त हैं। 


घोरीं दरनता और चरोरा ! होता 
चावगाता एवं लाकनद्वानिया ” प्रात बट द्ातख हाता हू कि बरए चारा 
झरना हें और 7रियाम-स्टम्ब वर्नीन ना ता नहें घर से विकातय लिखा जाता हूु। 
जब किमी स्त्रा था का दाह लिया जाता हू वा उयम सटानुमृति रसन बाज सत्य 
यही बात पूछत हैं ति तुम चार द्वा या चतारा। *। चटारी द्वाव का गाय हा साय 
स्त्रा का घटत अधित खाने बाता वे रब में भा चित्रित शिया गया हू । बट के अधिक 
माोजन करते के कारण सास दु खा है क्योंकि उम्दा पुत्रा के विए भाजन बच # नदी 
पाता | अकतों वेट द्वी मत चर कर जानी 6 । बस से उाड़गीतों में ता टिखाया 
गया ₹ कि स्त्री हित शठ खाती द्वा रहती हू उसका पद नहीं बाठ' टू सर कुछ 
उस्यो # समा जाता #॥ ब्थी चारी मा प्राय खाद्य वस्तुओं वी ता बरती डिखाड 
जाती हू ॥ 
कतौजी साइन्साटिय मयह भी टिखाण जाता है हि स्त्रा च"रा करन के 
बतिरिक्त मर बाजन मे भी पट होती है और घुगता खाता ता उसवी माठा नथ तख 
१ हा भाय पतादों का सान क लिए जिद्मा पर संयम नहा करती क्‍छनस्दछ 
चीज साया ता करदो है ॥ 
२ की तुम चार चटारी का हा निरवसित र । 
छिल्रा । 





जैए 


बनोजी लोक साहित्य में समाज क। स्वषटप कक 


में भरा हु। 'ननद भाभी प्रसंग में यह बताया ज्ञा छुवा! है कि तनद क्सि प्रदार 
घुगती वरबे' अपनी भाभी को बनवास दिला देती है । 


तिरिया चरिश्र 


'तिरिया चरित्र' वा शाब्दिक अथ तो स्त्री का चरित्र है पर इसका लाक्षणिक 
अप ग्रहण क्या जाता है । लक्ष्याथ वी दष्टि से कपट पूण, विश्वासधातव एवं रहृस्य- 
भय चरित्र को 'तिरिया चरित्र' कहा जाता है । भारतीय साहिप्प म ही पटी, विश्व- 
साहित्य मे भी स्त्री के चरित्र को रहस्यपूण, क्षण क्षण म॑ परिवतनशील एवं अकरुण 
माना गया है। शेव्सपियर ने कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं । भारते में ता एक 
बहुत लोकप्रिय उबित है कि स्त्री के चरित्र एवं पुरुष के भाग्य को दव भी नहीं जानता 
मनुष्य की गणता ही क्या है ।' क्नौजी लोक साहिष्य मे भो साशी क॑ चरित्रे को घातक 
तथा रहस्यमय माना गया है | 

एक कनौजी लोक-क्था वे! अनुसार एक गोपिका कृष्ण से अवध प्रम बरती 
है और कृष्ण से वह निरतर मिलना चाहती हैं। पर उसका पति उसके भाग मं 
बाघव बनता है अत वह उसको मार डा-ती है, पर तु जब कृष्ण उस स्त्री से मिलते 
आते हैं ता वह #ष्ण से प्रणय मिवेदन नही करती वरन्‌ अपने पति के साथ सती हो 
जाती है। इस कथा के' आत मे लोक कयाकार एक पच्य को जोड देता है जिसका 
आशय है कि स्‍त्री के चरित्र को कोई भी नही जान सकता । वह स्वय द्वी अपने पति 
का प्राणा त कर देती है और इसके पदचात उस्ती मत पति के साथ सती भी हो 
जती है (४ 

स्‍त्री वे शब्टो उसक व्यवहार उसके प्रम उसकी क्रुणा,उप्त का घटने, उसका 
हाप्त--सभी कुझ ता पुरुष वी दबष्दि म॑ ठोक ढीवा समझ पाना निता ते बठिन है । 
अत पुरुष उसकी ओर सदव शक की दष्टि से दखता ह और इसी से उसके हृदय 
म सबग्राही अविश्वास का ज मे होता हु। वस्तुत लाक साहित्य म स्त्री के प्रति 
पुस्ष अपनी श्रद्धा सर्माबत भावना को अपित करता हुआ नहीं दिखाई पडवा । 


स्त्री फे प्रति पुरुष का भ्रविष्वास 

कबनौजी लोक साहित्य मे सवत्न यही दच्यिगोचर होता है कि पत्ति के परदेश 
जाते की बात मस्तिष्क मे आते ही स्त्री दु खी हा जाती है । पति का वह रोकते का 
प्रयत्त भी करती है । पति चला जाता है ता उसके विरह म॑ दू खो रश्ती है । किसी 
पर-पुरुष क॑ प्रलाभन से वह नहीं पड़ती । पति क॑ अभाव भ शय्या को विछाती तक 





१ स्त्रियाइचरित्र पुरुपस्य भाग्य दवो न जानाति कुतों मनुष्य --एक सक्ति । 
२ तिरिया चरित्त्‌र जाने ना कोई । 
खसभ मारि द सत्ती होई ॥ 
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हीं, मुमि शयन वरता है और प्रताशा मे सारा जीयन काट हने को तयार ह पर उसी 
स्त्री का पति जब विटेश से लोखता है ता बभी ता वह वध बजकर अपना पती दो 
अनव प्रतामन दक रे उसकी परीशा उता है। परीशा मे उसवा अपुब सफ्वता वे पश्चात 
भी यटि किसी - थाडा सा भी काइ सकते वर टिया ता फिर बह गुप्त-परीशा के बाट 
भी विरिया जता है उस अग्नि मे डतवाता है भोर कभी खोलत हुए तल म। राम 
मे आनाय प्रम वबरन वाली सीता को भी अमि वरीशा दनी पहली है। अग्निन्‍ननरीशा 
“ते थे वाट भो घावी का तान देने पर सीता को पुनवनवास तिया जाता है ौर इस 
प्रवार अग्ति परीसा के पद्रघात भी अवित्वास समाप्त होता दुआ नहीं हिसाई 
पदा | ठुछ लोव गाता म ता नततट वे कवक्‍ल इस वात बे कहते सं क्रि सीधा राम व 
शत्र्‌ का चित्र बना रदी थो राम उहें वनवास द लेते हैं विसो प्रवार वी सीता से 
पूछन-ताद्ध वी भी आवश्यक्या नहा सममते परीक्षा तनी भी मम्भवत्त उ दें परयाष्त 

नहीं जान पहती ॥ 


राम के द्वारा श्रविष्दास किए जाने पर सौता का उनके प्रति दिलोम 


बनौनी मे जा सीधा वनवास जाक्गीत उपल-ब होत हैं उतम कुछ मं ही 
सोता के वनवास का दारण दिया जाता है ॥ प्राय समी म॑ गीत वन वी पष्ठभूमि 
का वणन करत हुए प्रारम्म होता है। लोकगी॥ म सीधा के वनवास्त व प्रदिद्ध 
कारण धादी द्वारा दान दन का उजख नहीं मिला है। एक लॉकगी | मे वनवास 
का कारण टिया गया सीधा द्वारा रावण का चित्र बनाया जाना । जय सलत्मण सीया 
को छोडक्र चत आत हैं था लोकगीधा म मोौया को दिलाव करत टुए लिछजाया 
गया है। उ्हें अथन ” ये की चिता नहीं टै 4 थिया तो केवल इस्ती बात की है कि 
शिररु जम पर बया होगा ?े कोन आया बनेगी बीन नाई छिएु वा खीन बहाने 
वम्त्र दिए ताएगे और प्रजा जनों का वया दान टिया जाएगा २ 

किसा प्रजार से लवबुण वा जम होगा है। साहा अयोध्या के विए *राचन 
नजधी है । नाई स व कट्धती हैं कि सभी को राचन दता पर मर पी का नहा | शाम 
को चाय होगा है और उनका हुतय व्यधित हो जाया टै। आग के घाढ़े पर वािष्ठ 
पीछे वे घोड़े पर जतद््मण और बीच के घारे पर राम बछथर सीधा के) मनान चेन ॥ 
मीधा न वह्ठा--६ गुर । आयी आता मैं नहीं टालूगी दस पण चतगी और फाटक 
पर ही पथ्वी म समा जाऊयी ॥ 

जापरगी। मसीता वषिप्ठ स कह वी है कि ह गुर | तुम सये जानत ही हू राम 
ने मुझे एसा नत़ाया है कि उनसे चित्त अब कस मिदगा ? उ होने सु्े बाग में डाल 
वर भूना । जब मैं गर्भिनी थी तब युश् घरस लिए ले टिया मता उनसे मरा मन 
कस मितपा ? हू गुर | पर में तुम्हारा वचन नर्टीं टायूगी और क्यो-पा की आर 
पाँच पत्म चतू गी। टिवर स प्राथना है कि बह मु्ये राम स ने मिल्राएं। वरिष्ठ क 
लौटने पर राम मतान आत ” और वन हैं हे साता। तुम्तार बिना मुे समाोर 


कनौजो लोक स हित्य में समाज का स्वरूष २६७ 


मपरारमय प्रतीत होता है और मेरा जीवन व्यथ हो रहा है। सीता वी ऑआँखो मे 
देय की वेदना उम्रड़ भाई । वे राम की ओर एक्टक देखत देखत "थ्वी में समा गई ) 
यद्यवि सीता ने कहां कुछ भी नहीं पर एकटक देखते देपत समाने म हो सब कुछ कह 
ल्‍्या गया । 

वनवास स सम्बद्ध एक आय लोकगीत में सीता के ज्षिए राम पत्र नलिखत हैं 
कि हे सीता ! तुम अपन मन का त्रोध त्याग दो और अयोध्या वापस चली जाओ । 
सीता पत्र पटती है और उत्तर म कहती है वि' मेरे लिए तभ दूसरा अवतार धारण 
करा तो भी में अयोध्या नहीं आाऊगी ॥' गीत क॑ अत में सीता की बेदना घनीभूत हो 
गई है और इसीलिए उम्म उनका विरोध एवं विक्षोभ चरमोस्‍्क्प पर पहुँच गया ह । 
घस्तुन सीता के माध्यम द्वारा तांक-मानत ने स्त्री सात्र का पुरुष के लविश्वास के 
प्रति विरोध प्रकट क्ग्या हु । आदशवादो वलाकारा ने राम के द्वारा दिए गए सीता- 
वनवास की अनेक प्रतार ते ओऔचित्य ठहराया हू उसे एक आदेश वा रुप प्रदान 
क्या हू। पर लोक वाणी न स्पष्ट स्थिति का चित्रण कर दिया ह-पुम्प वे नारे 
के प्रति अत्याचार का विरोध करन म॑ कोई कौर-कसर नही छोडी हूं । 

निष्क्प हथ मे कहां जा सकता हैँ कि कनोजी लोकगीतो म वर्णित नारी की 
विविध स्थितियों म उप्तक॑ उज्ज्वल और घूमिल दोनो पक्ष उपल-्घ होते हैं । एक पक्ष 
बादर्णो-मुख हू तो दूमरा यवार्थो मुख | इसमे वर्णित नारी ज म-ज म वो दुखियारी 
हु। उसके जीवन म सुख बिजली की तरह कॉौंघता ह भौर फिरसे दुख के घन 
अधकार म विलीन हू जाता ह्‌ । सद प्रवार के अत्याचारों को सहकर भी वह अपने 
धय हरा संतु टुटने नहीं देती । उप्त पर दोपारोपण क्या जाता हु और उसक॑ चरिभ्र 
पर भी शका वो जाती हू । उतक पातिन्नत की कठिन परीक्षा लो जाती हू पर वह 
उसम तप्त कचन के सदश खरी उतरतोी हू । अनंक प्रव॥र के प्रलोभतों में न पडकर 
चह अपन सतोत्व की रक्षा करतों हू और गयने ऊपर सप प्रकार से दुव्यवहार करने 
बाल पत्ति के साय भी सती होकर अपने जीवन को परम थाथक मानतो हू । बहु 
विध बेटनाआ का महा गरल पान ररके वह शिव रूप बन जाती हु--वात्सल्य स्नह 


ग्रेंप करणा, त्याग दया, श्रद्धा निष्ठा और सहानुभूति को दिप ज्योति से समर | 
विश्व दो ज्योतिमय बना देती है ॥ 


गअममेल विवाह 


वतौली जोक-साहिम में इस बात को भी भनक स्थज्ो पर व्यवत किया गया 
है कि ट८ज दने की असमथता <था वर-पक्ष के लोगा व पास बार-वार जाकर अप- 
मानित होने के पश्चात फिर बह योग्य और अयोग्य के विवेक से तुय हो जाता है । 





१ “राम प्राती थिश्वि पठर्द सितलद बारछे 
लउठ॒दि घरी भतार अनुष्या नहिं आम रे 


२६८ कनौजी लात सादित्य 


परिणामस्वन्प वर अवनी क्रियादी पूत्री का वद्ध के साथ विद्वाट वर टैंता है। बद्धे 
विस्सा प्रतार क दहज वी माय नदी करता और इसके साथ हो बट कया के दिला 
का पम्मात भी डटकर करता है । 


बाल वियव ह 
वी कमी विता को ठतयुतत्र वर ने मिलने के कारण अपनी पूष् युदती पुत्रा 
का विवाह अवाय शियु सं करता यच्ठा 6 । कनीजी लाकन्साहिपर से कं कर्दी 
उल्नेख मिलता है वि पनी पूष युवती है. पर उसका पत्ति अवाध दिद्यु ” । विवाड़ 
मन जाते दिन किन कामताओआओ का लवर वह आईयो पर के सम्र का से 
पूरी हा | यौवन की बुमृता उहाप्त हाती है पति से बट प्रापए निवल्न करती है ण? 
वह समझ ही नहीं पाता ओर मसागक्षर साम के पाम सा तावा है।' एमी स्थिति में 
वह अपन माता पिता का ताप ठठा है और अबन भारत को कासती ”7ई बहता टै दि 
इयये ता अच्छा यो था क्षि मरा विवाह हा न हाता । जद उस का? तुप्तरा रातों 
नया सू कता ता वह अत प्रति को पलजनयोवय सतवकता से डरती है । बच्छा अच्छा 
भोजन कराती है जिससे क्िि वहू पूण स्वस्थ रह और शान्र हा युवा हा जाए तथा 
प्रमक सकट के दिन कट जाए । 
बुद्ध लोकगीता मे ता #यु-पति वा साम्य चुह से किया गया ह। बहूं खा 
जाता है और पनी उस ढ टतन्ट ढव॒ पजञान हा जाती है पर वहू मिलता हा नहा | 
प्राव मे वह दवती है कि चारपाइ क नोच विज्ो उस बपव मुह म ठद्राएं हुए है 
और तब वह अपने पति की रहता करती है| इगी प्रकार को जय मनारजब घतताओ 
की उ लख्त इस प्रसग मे होता है ।* 


बद्ध विवाह 

शिश्चु क साथ विवाह हात मे स्त्री उतने कष्ट का जनुमव नहीं करती जितने 
कध्ट वा अनुभव वह वद्ध क साथ विदाहत होन मे करती है । शि"णु क सम्बंध मे 
तो बह साचती है कि वह कभी ता युवा होकर उसकी आग वल्वरी को जह॒जराएगा 
पर तु वद्ध के सम्ब व में तो वह सोचती है कि न जान किस दिन वह उस वधय का 
अग्ति म नोक द । वद्ध की ता उम्र निष्काम माव से सेवा ही वरनी पत्तों है। 
यह उप्तस्त कुछ आशा ता रख नहों सकती । उसके साथ वह प्रेम भी कस कर, क्याकि 
उसरो अवस्था उसके पिता से नी अधिक है। दह भाग्य के साथ ही अपन 


१ छोटो सो इलमा मरे आगना म गु सती खले । 
जय हम फ्हे बतमा सिजिआ प पीठो । 
पलमा भाजे रोद क॑ रप्तू के संग पौत । 

२ खर्तक् व अप्रकाशित लोकगीत सग्रह से । 


बनौजी सो-साहित्य मं समाज दा स्वरुप रष६ 


पिता को भी कांसतो है। उसने धघा वे लाभ म मेरा बुख्ढ़े वे साथ विद्वाह कर 
ल्पि ड़ 

बुछ लोयगीता म बद्ध के साथ विवाहिता युवती को श्यिति का वणन किया 
गया है । वद्ध वे चाल सफेद हा गए है सार दांत टूट गए हैं, खाँसी आती है उमप्तकी 
आइति को दक्तवर पत्नी वा हुटम कौँप जाता है और वह जनुमव करत लगती है 
कि उस शीघ्र ही दिघवा बनता पडेंगा । एक स्थल पर ता दिल्लाया गया है कि पनी 
ने रोप भ आवर मत प्राय वद्ध पति को सडक पर ढकेल दिया जिमस वि उसकी 


मृत्यु हो गई ९ 


चहु विवाह 

'सौता!” व पारस्परिक सम्दघा को विश्तेषण तो पराररिवारित्त जीवन वो 
भाकी प्रस्तुत करत समय विया जा चुका है पर वहा क्वेल यही वतलाया गरमा था 
कि उनम खत्यधित्त बैमनस्प होता है | यदि वास्तविर्ता मं दखा जाये तो सौत 
दुपरी सौत के दु से का मूल नहों है । यदि पर्ति एक पत्नी के शाप एकनिप्ठ सम्व थ 
रखता है औोर दूरी से सम्बघ ही स्थापित न बरता तो समस्या हो उत्पन न 
होती सौत अछ्तित्द म ही न आती | लोक्गीठा तथा लोइ-वहानिया मे इस वात 
का उठरेख मिलता है कि पति अपनी लम्यटता एव कामुकता 4 कारण रुची जीवन 
को विषपावत बना देता है। कक रुपलो पर पत्नी इस बात के लिए प्रयत्नशील दियखाई 
गई है कि वह पति को वुमाग वी आर जाने से रोक । पद्ि की चरित्रदोनता क 
चरण वह सदव सद्यक्ति रहती है। जब पति प्रदेश जाता है आर बहुत दिन तक 
यापस नहीं माता ता सब्रम्े पहले उसे इसी बात की ठोक होती हैं कि उसने क्रिसो 
दूसरी स्त्री से तो विचाह नहीं कर लिया है। कहीं वहीं यह भी दिखलाया जाता है 
है कि १३ वप पश्चात्‌ पति वापस तो आता है पर साथ में एवं और पती का भी 
लाता हैं| उप्त पत्ती को देखकर पटुली वत्नी क॑ ग्राण सक्ट म पड़ जाते हैं। पत्नी 
अपन पति को उपालम्भ दती हुई पृद्धती है कि है स्वामी यदि मैं व“या होती तो तुम 
मोत ले आते जा मैं कोयल क समाव बाली होतो तो भी तुम सौत ल आत॑, है 
स्वामी मरा शरीर ता सूय कौ भाति गौर वण का है, फिर भी तुम सौत वयो 
साए ही ?* 





१ माया के लांभी बाप ने बुढवा को ब्याहि दो हो रं। 
२ दम दओ ढकलि सडक्यों पै मरि गयओ बुढौना । 
हे जो हम होतीं राजा बाँम वमनिया तौ सरतिया लदभझत हो राम । 
जो हम होती राजा कारी कुइलिया तो सठति लइअउते हो राम। 
ही राजा हमरी सदज अइसी दिहियाँ । 2४ 
सठाठ बाएं >साए है दम 


जा 
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बनौजा सात सात स्‍ेये में अत बच्चो का उजत मित्रता है। मॉँगिध्िद 
वायों मे पाते रगेया उससे पहा जात है । से नो वन्ति थे वाच छठी के टन झत्रा 
प्रात रंगे या परच बह्जनों है । इसी प्रतार वियाड़ + संप्रथ पर वराज़ा जाओजा पता 
जावा है. भम नी जबन बटूनाई और मे ने कै विए पाद्य जथति पा । बड़ साता 
हैं। विवार के समपर बधु व लिए ए# युनरी जाम या वस्त्र दिया जाता है जा जान, 
टुर और पाव रगे से रगीो ज ए7 टै. नोड नग्तज मे रमोन बस्तर सघवा स्विया हो 
पहन सकता 3 । विखव्रश मटये गफ? वस्त्र शा पहनती है । शोक के अयसरा पर सभा 
सोग वफ़ यब्त घ रप बरत हैं। 

वुस्पा या सुस्प वस्त्र वाती है । अवररा बढ़ा था करता शरीर वे ठपरो 
माग यर घारण किया शाता है । गाता में पवरो का भा हाजख हथा ह। पुर्प 
बगाटू वा भा प्रयोत व ला है वरक् जा ठ व सावल तथा वबिठा गाता मे दशवर 
मिलता है | स्रोत बर्त्ला मे लहा गाही आईना धाती उाोजी अगिया झसश्या 
ओर का व वेख झत्रती ?। वाइगीला में रगमा बस्तर का भा ठ उख मिलता ” । 
ओडत वा जिए विछौरा रज ईग्रौर॑य ठरबानाम बता है और चिछान ब॑ लिए ”टरी 


गदहा वातीन और जाजम वा । 


श्रामूपण 
कयोजा वीग आनूवयत्रिय हात हैं । वस्त्र मे अयूटी सत्ता (निम्न बग 
मे लाद पटुतत 5) बता वी बाजी गत वाया | और जज्ार क्षति वाह ब्रिय 5॥ 
स्त्रियाँ ता स्वम्ाव सद्वां जामप्रणत्रिय हानी 7ै। उनती आमपरणव्रियता सपति 
औैरान रतता है । जद दखा तय पानी किप्ती ने विसी बआमूपण के लिए पति सआंप्रटू 
बारता है । स्त्रिया के आभूषणा से नयुना बत के यान की बाली प्रुगढिया द्वार 
सुतिया टडिया बंधन छड़ा छा अगटी वरधनों पावजव जिद्वमा अनौरा। आदि 
बात छझल्तार विदता 2 ॥ बाधुतित ठावतीता में आधुनिक आमसूयणा का उ ज़स भी 
मित्रता है । 
प्रमापन 
मनु(मात्र की शगार करत की प्रवत भें बना सा से रहा है । जिस समय 
जा गाघन इमक लिए उतताय होते हैं उदों वा उपयागे विया जाता है । लोहइगात 
बहुत हो पुरान हैं अत तवॉाजान समरात वे साजे सज्जा भा बडुत हा पुरानी है । 
साव गानों में प्रॉयीन से जे सज्जा के प्यास प्रसंग मिवत 6 | पान खाकर स्त्री और 
पुम्प के बट रचत वा उाठख अनक गांवों में हुनीा ह | 

वाना पचातता की विरिया जगाई, 

रच वाका सहृयां रचात्र वाकों धनिरयाँ। 
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गोतो मे खुरमा और काजल लगाने वा भी उल्लत मिलता है। स्त्रियाँ 
अपन लम्बे कैशो का बधी से काटती है और सरसो अथवा नारियल का तल लगाती 
हैं। दांता म मिस्ती मस्तक पर टितुलोया बेंही और मस्तक पे सिहर आदि 
पालह शगारों का भी उल्लेख मिलता है। पर मे महावर ओर हाथ म मंहँदी 


लगाने का सामाय प्रचलन है। क्नौजी लोवगीवो म जाघुनिक प्रसाधना का उत्नेज्य 
भी मिलता है । 


प्राम्नोद प्रमोद 


ग्रामीण जनता के जामोद प्रमोद वे साधन मेने आर खेल तमाशे हैं। आसपास 
हाने दाल प्रजा भ ग्रामीण लाए जात हैं और भौति भाति की दुवानो को देखकर 
अपन मन का प्रम-न करते हैं। मेले विशेप रूप से गंगा नाव के अवसर पर अथवा 
किसी देवी देवता के स्थान पर लगते हैं। इनमे खल-तमाशे भी आत हैं भौर इहे 
ग्रामीण लोग देखत है । मेन मं यह लाग “जवारे' ले जात हैं। जवार का अथ जो 
से है । क्सी देवता के स्थान पर जो वाये ज्ञात हैं। और नियत समय पर 
यह जौ उधाडकर दवता को साथ लेकर मैले में धिराय जात हैं । मेल मे जात 
समय ग्राम की स्तिया और पुश्ष इक्टठा होते द्वँं। स्त्रियाँ दवी वा गीत गातो 
हैँंई तथा पुरुष लाढी जौर तलवार को धुमाने आएदि की प्रतिसा दिखाते हुए 
चनते हैं । इस प्रकार दवता की पूजा भी होती है और साथ ही साथ ग्रामीणा 
का मनारजन भी। खल-तमाशे वाले ग्राप्ा मं आकर ग्रामीणा का मनोरजन 
वरात हैं । होली बड़े हप का त्यौहार है और इसमे ग्रामीण लोग ढोलक, भींका 
के साथ फाग गात हैं। मिम्न वग्र की स्त्रिया और पुरुष ऐसे अवसर पर नत्य भी 
करते हैं. ५ 
लोकगीता मे मनोरजन के लिए पसासारी खेंलन के भो प्र्तण भाए हैं। एक 
गीत में लन्‍्मणजी 'पत्तासारी खेंन रहे हैं-- 
लघिमन खेले पस्तासारी राम ख़िलामें रे । 
सीता भउजी ठाही तोर खेल कह देखे रे | 


शिक्षार व्ेलन का भी उल्लेस अनेक भीतो मर हुआ है। एक गीत मे बहुत 
कहती है कि भेरा भाई शिकार सेलने के लिए जा रहा है और मैं उस आशीप 
देती हू-- 
भोरे मइझ्ना घले खेलन सिकार लए घनवाना हैं रे 
भइया चहिनो हे देत असीस देवों करे रच्छा रे । 
खान पान 
लोव-साहित्य म विविध प्रकार की खान-्पीने की वस्तुआ का उल्लेख पाया 
जाता है | इन वस्तुओं से हम सरलता पूवक अनुमान लगा सकते हैं कि लोगा को कित 
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वस्तुओं व खान बा आर अधिद अमिदति है | गनौजी छाक साहिय वे अध्ययन में 
हमें इस बात वा पता चजसा है हि हसे जनवेट के लागों ती रूचि साबित भावन 
में ही रही है और ये कारत है दि रस प्रटगा में अनकानक वियारदा का प्राटमाद 
हुआ । नौचे रख भाप पटाों वा वन दिया जाता है जिनका कि लाक-माहि य 
पब्रार-बार नाम आया है । 


दाल्न भात राठी शोर घी 

लॉकगीता, ताक-कश्ाआ एवं कऋहालवा व अध्या्य थे पता चतता दूं कि 
कनौज ममाज मे हन्हीं चार वस्तृजा वा आरा नाजन सपना जाता है) उच्च नंद 
जपनी बटन वे यहा डाटा है 8 बह हप टाज भाव और राटी का दस सह माय 
धो मिखाता चाहती है । साम भा नम जनुमति 6 टती है-- 

राधो न बहुश्नरि मोरी मोताद्वर मात शोर गठुव को राठों लो। 

राधौ न बहुप्ररि मोरे दारि उद्दत का डारो उद्प घा का धार जो। 

यह ता मद्माना वे निए भोदन हुआ | सामायत॒या छो, चता। 77गार और 
मटर का रोटठा को सतत भी मिलता है । काटा और सवा का उन्देख भी टूुब्ा 
है जा कि गरीबों का भाजन है। दाता में अग्हृर मूंग और मोठा का भी उजख 
मिलवा है | उपयु वत्र भाजन ता देनिक माजन व अतगठ बात हैं. परनु पौरारा 
के अवमर पर खार पूडी, पिटठओ कालि बनते हैं जिले लाग बढ चाव वा साथ 
खात हैं। 

कमनोज प्रढछय में सन्‌, का भी अपधितक प्रचलन है । इसका उपयाग प्राठ 
कालीन कतवा। वा रूप मे किया जाला है इतना ही नद्दी यात्रा मत्रा बादि जात 
का लिए यह जावे यत्र मोम्य पटाय है। कब वस्तुएँ जम पूढ्ठी आदि शीघ्र द्ठी 
खराब हा जाता हैं । मत्त_ वे अविरिक्त लटदडू बा भी वणन मिलता है। जित 
लददुओ का उल्दख गात में बाता है उसका वापय उन लद्डूओं सद्दे जा भुन 
हुए बा और ग्रृद स चैयार किए जात हैं।! फ्यों म नाबू नारगा अमम्ट, 
अनार का वबारकर नाम आता हु। मिठाहयों मंपद्ा वर्फी, जवबी कआादि 
मुक््य हैं ।' 

पत्र पटारथों में दूध वा €वख वार-्चार आाता है| स्विया तवा से प्रायनां 
करती हुई दूध वी याचना अवश्य ही करती हैं। टघ व महउ वा पता हम तब चलता 
है जब हम दखत हैं कि आवाद में भी ठथन प्रतन फतरौ' वा उत्तेख शिलता है । 
गीता में थित्रिया अपत पतियों का मतिरापान खरन से रोकता है | क्षाकगीता में #प्रन 





* अभित--कहठजा जाक्भीत पु० २४६४ 
जज बा पृ० ₹४८ | 
हे बद्दटा पृ७ २४८॥ 
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प्रकार के भोजन! दा उल्तेख मिलता है, परतु सपष्ठ रूप से उनके नाम नहीं बतलाए 
गए हैं। विवाह वे समय जब ज्योनार होती है और ज्योनार-गीत गाए जाते हैं तो उनमें 
बनेक प्रकार के भोज्य पढाों का वणन हम पात हैं । एक ज्योगार म कचोडी, पूडी 
सस्ता मानपुआ, रसगुल्ला, पेडा इमिरती खुरचन, बालूंसाही, कलाकद, गुभिया, 
लण्डू, वर्फी रबडों, जलेबी, नानेखताई मोतोचूर बसनी लडडू, मठरी, पापड, 
क्चरी, मूली, जिमीकद टिडा परवल, भेथी, वयुआ, कुल॒फ़ा, कमर चटनी दाल- 
मोठ समोसे, कआ्षालू को टिक्या दही बडा, अदरख ,को पकौडोी साठ, रायता, 
गाजर का हलुआ, पेठा, गज़रु नीबू जम मिच ओर टेंटी के >चार और तमेक 
प्रकार के मुरब्बा का उल्लेख मिलता है ॥ अत में गीतकार वल्ता है कि छप्न प्रकार 
के भोजन वरोस गए इनका कौन कवि बणन वर सकता है +' वास्तव में यह गीत 
बाधानक काल का है । 
यह नही के 7 जा सकता कि वनौजी लोग पणरूपण शाक्राहारी ही हैं । 
व माँस का ही मलण बरत हैं जिनर कि उ लख गोता म हुआ है | एक बहन भाई 
से कहतो है कि सास छीजे पर रंधी हुई मछलियों के टेंगे हात पर भी उसे रोटो 
पर नमक तक नहीं देती । कप गीतो मे मल्लाह क्मसी सजी को प्रल्ोभन देता है 
कि तुमको में मछली या मुस्वादु भास खिलाकँगा । सोहर गीता मे॑ वणन मिलता 
हैं कि हरिणी कौशक्या स कहती है कि मास ता तुम्हारी रसोई मे सोम रहा है, मुझे 
भेरे हर एण को खाल दाप॑स बर द| १ सोर के माँस खाने व उल्लेख भी भोतों भ 
मिलता है । 
भोश्न के इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है. कि क्नौजी लोग अधिकाश 
शाकाहारी हो हैं । भौस मक्षण के प्रसग बहुत हो कम हैं । 
पत्र तेया संदेश वाहन 
प्राचीन भारत में आाज की भांति संदेश भेजन और मेंगान के साधन नहीं थे । 
सस्वारा म रच और विवाह का निमत्रण नाई देने जाता था और इम प्रकार 
गीता मे पत्र भरा उल्लेख कम ही मिलता हू । इससे अनुमान क्या जा सक्तता है कि 
भाई मौधिक रूप से सदेश कह देता था। सस्कारो म॑ विवाह के समय सबने का दन्न 
अव'य जाता था जिसे पीली चिटढी कहते हैं । पह प्रथा जाज भी प्रवलित है।इस 
चिटठी म॑ वित्राह बे समय होने वाले विविध मुहूर्तों का उल्लेख रहता है । 
पुण का लोटगोतो मे आतधिए रस्छछ पत्नी बप पति बे पाछ जेजन दा आता 
है | इसकी बडी ही प्राचीन परम्परा है। महाकवि कालिदास के अभिनभान शाक तल 
मे शबुन्तला तलिधी पत्र पर अपने प्रिय दुष्पत वे लिए नख स पत्र लिखती है। 
“4 आमिल--वनउजी लीकगोत पृ० २४६ । 
२ दही, प० २६७' 
३ यही, प० २४८॥ 
| ण 


रज४ बनी बी साइ-साहिय 


इम परम्परा का लिर्वाट्‌ निरन्तर रूप से लोग्गीत मे मिन्नता है। विरद्धियी स्थत्रियाँ 
अपन पतिया का अपन ट खे का लिखकर मेजती हू और टहे उपालम्म टत ट॒ुए लौट 
बाने की प्रायना बरता हैं। बब प्र उत्सा है दि उन पत्रा का ले कीन जाता था ? 
इन पत्रा क। ले जान व लिए भी गीता मे डतख मिलता टै कि व पत्रवाटक कौता, 
बाय ओआलि हा हद थे । त्टठ गीता ठथया प्रवधगानों मे यू काई विललसाण कल्यसा 
नही है । श्रीदप न भी हम ता नत और दमप्रता के प्रम का माध्यम बनाया है। एक 
गीत मे ठायव से विगटिल्य बटतों है कि-- 
कारों कोइलिया तुम बहदी हो प्रस्वा की टार प र | 
ले भोरो पाती सुनाय जाय तिरमाहिया को रे । 
एव विरहिणा वी समन मे यह वहां रात्रा कि व पत्र का विन खाबनों से 
लिख | बट बहती *ै-- 
काए को करों में स्थाहा काए का कायद हो | 
काए की करों में कलम लिखों जो से पाती हा । 
बयत्र एक गीत से घर भी उल्तख आता है कि स्त्री वहादी कायस्य से पत्र 
विखन था अनुरोध करती दै-- 
मार पदोमिया क्ययवा तुमहों मार नया हो रे । 
धोरों चिटिया लिखी समझाय व निरमाहिया वी र। 


घामित जीवन तथा विश्वास 

भ्रम की परिभाषा करत हुए शाम्त्रकार वदत हैं क्षि डिसस इस लाक में 
बच्युट्य तथा परवाक मे माथे प्राप्त टा वही घम है । कपरत्र कहा एवा है कि घय, 
धम्रा हम अस्तय शौच दृद्रियनिल्द थी विद्या माव और अकोघ यह घमर के दस 
वम्गप है ।९ जम तस्ट हम दखत हैं कि घम बा दी व्यापक 7” हू । धरम दे इस व्यापक 
मभप व समस्त की शवित सामाव जनता मे नहों 5 | वह ता दवी-टवतानों की पूजा 
करना, उनका समर बरना और ब्रतों का रखता हो धम समभती है । घम के इसी 
रूप वा दछतर कहा जा सकठा हैं वि कसलोडी लोगों का जीदन घममव है। बंपर 
प्रध्यवा काय मे चाह झुवाई हा या बुनाई रागई सा वा कटाई सभी में अप इष्ट 
को दे नहीं भूतत । उनत सवका ये लाग भजतों द्वारा शान किया रुख हैं ॥ 

साकगीदों मे पचेटवावासना का भी उल्लेख मिछसा है । किसी भा सागलिक 
बाय में वहद प्रवल्लातमना होती 3॥ कतोजी लाप बटुत ही ददारमता हात हैं । 





? यवा+न्युटय निर्शेय्मसिद्धि स धम | 
72 घूवि क्षमा ह्मासस्तय ौचमसिद्धियनिग्रट 
घांविद्याययमकाधा ट/क्म धमंतलायम ॥ 
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वे सभी देदताआं की वदता करते हैं। देवी देवताओं वी सख्या इतनी है कि वे 
बेचारे उनका नाम भी नहीं जानते । एवं प्रवधगीतकार बहता है कि-- 


सब को हम गामें सब समामें सबके न जाने हम नाम ॥! 


पुनौजी क्षेत्र म वष्णव राव शावत रामानादी कबीरपथी भादि सभी मता 
के मानने वाले मितते हैं । परतु इस क्षत्र म सबते अधिक राम के उपासक हैं | राम 
के उपासक का आशय यहाँ यह है कि अय देवताओं की उपासना करते हुए भी वे 
लोग रामचद्ध को प्राथमिकता देते हैं। राम को वह स्रष्टा मानते हैं। एक प्रवध- 
गीत मे उल्लेख आता हू वि-- 


'पहिले हम सुमिर रामचद्ध कौ जिने पिडी तो दई है बनाये ।/ 


राम की क्या को आधार बनाकर सकडा मजन भिलते हैं जिनम पथ्वी का 
उद्धार करते वाले, प"पो का नाश करन वाले, दीना के नाथ ओर दुष्टो के दलन करन 
वाल रूप का ध्याव किया गया है। राम नाम के स्मरण का महत्व दिया गया है। 
कृष्ण को भी भगवान्‌ के रूप मे भाना गया है। लोक गीता मे कृष्ण का गोप गोपियी 
के साथ श्रीडा करने वाला गोचारण करने वाला तथा नदन्‍्यशोदा ओर ग्वालो की 
भानाद देने वाला रूप तो चित्रित है ही साथ ही साथ असुरा का सहारक महाभारत, 
मे अजु न के' सहायक तथा उपरेशक का रूप भी मिलता है। अनेको लोफ गीत ऐसे हैं 
जिनमे होली के प्रसंग में कृष्ण की विविध लीलाओं तथा श्रीडाओ का उल्लेख मिलता 
है । भजनों मे दृष्ण के महाभारत में दिए गए युद्ध उपदेश का भी उल्लख मिलता है ! 

शिव की उपाप्तता भी की जाती है और मजनो तथा जाँत के गीती मे गौरा 
का विवाह ओर असुरो के सहार आदि का उल्लेख मिलता है । शिव की भी ईश्वर के 
स्प म॑ प्रतिष्ठा वी गई है । शीतला, दुर्गा काली फूलमती, जहरा देवी ज्वाला दंवी 
आदि की भी पूजा की जाती है जिनका उल्लेख देवी के गीता में मिलता है| 

ग्रामीण लोग भधिकाश मशिक्षित हैं अत वे लोग भ्रृत प्रेतो, जादू टोना में भी 
विश्वास करते हैं कौर इनसे भयभीत रहते हैँ ॥ दिवाह गीतों मे छतलाया जा चुका है 
कि भूत प्रेतों को विवाह मे निर्मात्रत करके उहेँ एक घडे मं बाद कर दिया जाता 
है भौर उनसे प्रांथना की जाती है कि वे विवाह को निविष्च रूप मे सम्पन हो जाने 
दें। लोगों का विश्वास है फि ये भूत प्रेत कष्ट देते वाले होते हैं, लत इनको प्रस न 
रखने से ही भला है । जखई इन भूतों का सरदार माना जाता है। इसकी प्रूज्ा बढ़ी 
धूम घाम से की जाती है और इसकी वादना में जो ग्रीत गाये जाते हैं उहें जस' 
कहते हैं ।॥ मुसलमानों के साथ रहते रहते इन लोगों पर उस सम्यता का भी प्रभाव 
पडा है । मनुष्य पर जब सकक्‍ट पडता है तो वह उचित अनुचित का विधेक खो देता 
है ओर यही कारण है कि क्नौजी लोगा पर जब कोई सकट आता है और वे बीमार 
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२७६ बन जो सो ए-गारप 


होठ | मपवा रत पर झयओा प्रदीप हला/शोय सदर” और 'दीर जी भी पूरा 
बश्त हि नहर या एप दे है देता दी की अटता दी दाठी है और सगड़ासाम 
इ्मरद दिया जाता १ 
एटो नए को भुर्पाँ ममाना शुघरे सपे हम ना । 
यह हा एगुद दराधता का विश्रत हुआ परजनु बूद एवं रात मा बाय जाते 
हैं जिनमे जिगु ८ को प्राणमनां को झागा है । राठहार गदयुप उपासता मे साटह करता 
हैमा बशता है -- 
भगधत बहुगे हुस्हें रिझ्ार्मे । 
माम घपा € शुस्मार शामा हित में ध्यात समार्थे। 
पयापक् आपू पूस मूरति में रइमे सुम प तुसहें घड़ायें । 
बाघत शरत धाप इनियाँ को प्िए का भांग शगाएें। 
बर पद भोग नहीं पड़ सुधार त्रव हपर चाटने बहाँ सातमें । 
शमघरत है पृष्ठ पति तप शी विप दर्शन पार्षे । 
झग्मतद गटत रात टित शुमरी तिरक्षार मिलितों शहि टामें । 
शनजो जा होप में सावाराो को भी धामिश झापन भा ही अए माता स्पा है ॥ 
सरमगारा के समय दिए झात वाल जितत आधार हैं उतये थे डमिशता गा पुर रहता 
9 | माशारों शा पयश रूप से शिदवत डिदा जाना है। छत सनम सम्दद्ध घादिशता 
या घहाँ विवेचन नहीं दिया गया है । 


आय का दबी "बित से सम्द-प 


छाशणाठों मे माग्यवाट” बटत अधिन झसात्रा मे पाया जाता है। भाग्य 
ब्रदेतत ओर दम कोदुतिवारता का वान रह वो एवं कृयाओं में दद्या मामिर रावि 
से हुआ है। दम का रखा अपिट है उसझ मिटात का सामच्य डिसा मे नर्टा है 
इस भाव का यान एश गीठ में मिलता है। गायीचहट के जाम के अवेमर पर 
ज्यातिषी बहता है डि यह बालड बहर हाझर बारी हो जाएया ठ माता बट ता है कि हू 
घयाठिदी | शुम्हार पाषी-यत्रे मं बा” संग जाव। ठद ज्यारियों उत्तर लेठा है कि 
कागज को प्राशवर पका डा सड़ठा है पर भाग्य वा नहीं मरा जा सकता | द्ृद्या न 
को लिए टिया उस डोज मद यडहता है-- 


कारट हाय राता फारि के फेक । 
क्रम न मेरों जाय मारे रामा । 


पिखनवासों ता यरम्टा रानो॥। 
इनको लिपो का मेट मार राया ॥। 


दम प्रकार अय गीतों में भ्वा माग्यवाट का बास्न्वार प्रमग बाया है । 


क्नौजी लोव साहित्य मं समाज का रवरूप २७७ 


“ झाथिक जीवन 


लोक-साहित्य मे यत्र सत्र जनता की आदविक-अवस्था का भी उल्ने् धाया 
जाता हैं। इन उल्लखो से ऐसा प्रतीत होता ह कि लोक साहित्य म वर्णित समाज 
भ्त्यत समद्ध हू। सामाय जनता के पास खाने-पीन के लिए पीतल व बरतनों तक 
वा अभाव दह्वाता हैँ, परतु गीठा मे खाने के लिए सोने के थाल ओर पीने के लिए 
भी सोने के गष्टए का ही प्रयोग किया जाता ह्‌ -- 
सोने के थारन भुजना परोसे जेमे सिरिफ्रस्न जिमासे राधा प्यारी । 
सोने के गदुआ गगाजल पानो पियें स्तिरिक्रस्न पियामें राधाप्यारी । 
शयन वरने क॑ लिए भो चंदन क पलंग और उस पर पुणष्पो की शबथ्या का 
ही उल्नेख मिलता हुै--- 
फूलन चारो की सेजा विछाई सोमें सिरिफ्रस्म सुआने शाधा प्यारी । 
इतने गीता मे विविध भोज्यपदार्थों का भा वणन होता हूं । बरात के आने 
पर जिन अनक भाज्यपदार्थों का गौतो म उत्मेख मिलता हू उतसे अनुमाव किया 
जा सकता हू कि जनता का आर्थिफ स्तर बहुत उच्च हु। जम, मुंडन यनोपवीत, 
विवाह ससस्‍्वारो के गीता म छत्लेख मिलता हु कि नग माँगत वालो को हाथी-धोडे 
ओर बहुमूल्य बस्त्र एव आभूषण प्रदान किए जात है। विवाह मे वरपक्ष दाला को 
दहज से मालामाल फर दिया जाता है। यह तो रही गीता की बात परातु वासस्‍्त- 
विक्‍ता यह हू कि इस प्रदेश की जनता की आयिवे-ह्थिति अच्छी नहीं है। लाग 
मरपट भोजन और पहनने के लिए मोटे कयड़े बडी कठितता स पाते हैं । 


राजनीतिक जीवन 
लोक-पसाहिप्प व॑ अनुशीलन से यह चात होता है कि मुगलवाल का शासन 

बडा ही क्र था। बजिसी की प्रतिष्ठा सुरशित नही थी। रास्त म चलने वाली दित्रिया 
पर मुगल लोग आक्रमण क्रत थे ओर उहेँ अपने मत पुर म ले जात थे। गहस्था के 
घर पर आक्रमण करके भी मुग्ल लोग कयाओ को छीनक्र उनते विवाह कर लेते 
ये | सल्निया के साथ दु यवहार व सम्ब ध मे / अनेका गीत मिलत हैं। एक क्या गोत 
मे ब्राह्मण कु या किसी पुरुष से क्षपनी रक्षा की प्राथना करती हुई कहती है क्रि मुगला 
ने मेरे भाई जोर पिता को मार डाला है। में उनके डर से जगल मे छिपी है। तुम 
मेरी रक्षा करा-- ह 

जाति हमारो बाम्टन है यहि रन वन में । 

दूल्हा मुगिल फे डरते दुबी हो यहि रन बन में । 

सार डारे भदया भौ बाप तो यहि रा बन में । 

पूल्हा मुगिल के डर ते दुदी यहि रन बन सें। 
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र७८ कनौजी लोक साहित्य 


ह वीर पुरुष उस्त स्त्री वो अपन घो” पर विठा लेता है। पर-तु मुगल क 
उत्पात के कारण कहीं भो जाना कठिन है। मांग मे वह पचाप्त मुगला द्वारा घर 
लिया जाता है, पर वह सबको मत्यु के घाट उतारता हु और उस अबत्ा या उद्घार 
बरता ह-- 

दृह्हा एाढ़ि लई तरवार त्तो यहि रन बन में । 
ठाढ़े इक ओर मुगित पचास्त प्तो यहि रन बन में । 
दूहहा ढाई इक भ्रोर अकेले तो यहि रन बन में । 
जूमे भुगिल पचाप्त तौ यहि रन बन में । 


एक दूसर गीत में मुगला व द्वारा किसी ध्यवित बा घर घरबवर उसठ लडत 
का वणन मिलता है । बहन वहती हू कि हे भाई | जत्टो जरही भोजन वरा, वंधांकि 
लय के लिए मुगल बाहर खड़े हैं-- 
विरमा जल्दी-जल्दी जेमों बतया लेठ बोरन । 
बविरना मुगल लडाई को ठाढ दलदयाँ लेठ वीरन ॥ 
आल्ट्रा गीत मे भी राजनातिक स्थिति का चित्रण हुआ हू । उस समय एक 
राजपूत की कया का दूसरे राजपूत द्वारा अपहरण साधारण सी दांत थी । एक राजा 
वा दूसरे साम-ता तथा छांट राजाआ से वर लन का उल्लख भी इसम मिलता हु । 
आल्हा मे विदाह तथा कर के विपप्र वो लवर ही विविध युद्ध होते थ । 
लाक क्याओ मे राजाओं वे पराक्रम मौत्रयां की सू म-बूक, राजकुमार और 
राजकुमारिया क विवाह के प्रसग सामा-य जनता स राजा मत्रो और राजजुमारों 
का व्यवहार, राजा की दामशीलता आति के उत्वेत्त मिलत्त हैं। समग्र रुप सकद्दा 
जा सकता हू कि लोक साहित्य म राजनीतिक जीवन की चर्चा विरल ही हैँ । 


विधिध सस्कारों वा चित्रण 


सम्दृति शब्ट सस्दृत भाषा की छू घातु म 'सम उपसग सथा 'त्तिनू, 
प्रत्यय लगन से बना हूँ | इसका शाश्टिक अथ अच्छों स्थिति सुघरी हुई स्थिति' ह, 
परन्तु इसका भावाथ अधिक विशद एवं विस्तत ह्‌। सस्दृति स मानव मम्ात की 
उस स्थिति का बोघ हाता ह जिध्त उस सुधारा हुआ ऊँचा जीवन के उच्चतर 
मूत्या मे विश्वास करन वाला माना जाए। भारतीय घारणा के अनुमार मनुष्य तमी 
पूण रूप से सस्दृत माना जाता ह जबकि वह घम अय काम और मोल--चारो को 
प्रास्ति कर सके। मानव-जीवन का सल्दत दनतान के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं को 
अपनाया जाता ह भारतीय सस्दृति मे उहेूँ सस्कारा वी सना दी गई हूं। जम से 
मत्यु-यय/त इन सस्कारों को व्यापक्ता रहती हूँ इसीलिए इन्हों सस्कारों में सासछतिक 
जीवन की पूण राँकी मिल जाती हू । इसी तथ्य को लंद्षय में शखकर सस्कारों के 


कद । 


बनौजी लोक-साहित्य में समाज वा स्वष्टप २७६ 


विस्तत विवेचन द्वारा सास्कृतिक जीवन के चित्रण को सटीक बनाने का प्रयास क्या 
गया हैं। प्राचीन वदिक साहित्य एवं स्म॑तिग्रथों में इन सस्क्रारों वी सस्या सौलह दी 
गई है। ये सोलह संस्कार निम्त प्रवार से हैं-- 


१ गर्भाघान ६ क्णवेध 
२ पूसवन १० उपनयनत 
३ सीमतेी नयन ११ वेदारम्म 
४ जातक्म (जम) १२ समावत्त न 
४ नामकरण १३ विवाह 

६ निष्कमण १४ वानप्रस्थ 
७ अनप्राशन १४ सायास 
८ चुडाकम १६ अत्णप्टि 


इहीं उपयु कत ग्रया में विभिन सस्कारों क अनुप्ठान के लिए पथकर प्रथक्‌ 
मात्र दिए गए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीत फाल म प्रत्यक सस्कार विधिवत 
भनाया जाता होगा । परतु आजक्ल कनौजी प्रटेश म॑ विशेषक्प से सवस्ताधारण 
जनता म, गर्भाधान, पुतवन, निष्क्रमण वेदारम्भ, समावतन तथा वानप्रत्थ सस्कार 
चुप्त हो चुके हैं, पह भी हो सकता है कि सामा-य जनता मे ये बभी मनाय ही ने गए 
हो, इनकी सम्बघ केवल शिधित एवं सबंध लोगों तक ही रहा हो और इसीलिए इन 
सस्वारों से सम्बघ रखने वाले लोवगोत या किसी प्रकार की भी लोकाभिव्यवित उप 
लब्ध नहीं होती । सोलह सस्कारो म॑ वस्तुत जातक्म (ज-म) विवाह और अन्त्येप्दि 
(भत्यु)--त्तीन सस्वापर अधिक महृत्वपूणठ हैं। इसका फारण यह है कि ये मानव-« 
घीवन की तीत महानतम घटनाओं से सम्बाघ रखते हैं । जम तथा विवाह का मानव 
जीवन की प्रजननक्रिया से एवं मृत्यु का उप्तकें अवसान से सहज सम्बंध है । मानव 
अपनी वश-परम्परा वी घारा को सतत रूप म प्रवहमान 'रखना चाहता है, इसका 
एक्मान साधन है प्रजनन और यही कारण है कि वह प्रजनन क्रिया को अधिकाधिक 
फ्लवती बनाने वे लिए उत्सुक एवं प्रथत्वशील रहता है ॥ इसी उत्सुकता के कारण 
मानव ने देश काल की सीमाओं वे' ब्रघन को तोडकर प्रजनन त्रिया में महान लाक 
चण और शौन्दय बा दान किया है। इसके विपरीत मत्यु तो जीवन का क्षवप्तान ही 
वर देतो है अत उसकी भयवरता से भी मनुष्य वडुन अधिव प्रभावित हूआ है 
मत्यु सस्कार वड़े विधि विधान बे साथ सभी देशों और जातियो में भवाया जाता है 
पर इस सस्कार से सम्दद लोक्मानस की अभिव्यत्रित कम ही हो पाई और परिणा म- 
स्वरूप इस विपय का शोकसाहित्य बहुत बम मात्रा म पाया जाता है। भारतीय 
सोब-साहित्य मे तो इस अवसर के गीतों का प्राय अमाव हो है, हरियाना प्रटेश में 


श्र्द० बतौझा सार माहिर 


अयतय हो शुद गीत उपलाध होते 6ै॥ दृसह वियीतल जग तथा विवाह-सम्पारा 
वा यहां ही विशल यान मे बनौंगा चायन्साहिय में भी घुखरित हा 
है। शय ]रए सहारा मे से साथती उुयने मामहरण, अनप्रादय, खूदाशात बवघ, 
उपनयवन--य सरशार भा बनोजी सावसादिय में अपना स्थान रफ़्त हैं। आग इत 
गास्‍्तारा का ना विवधन प्र तुत विया जाएगा । 
सरपारों वा सोश्-साहिय से रम्ब'घ 

साइन हातियों मे मस्धारा बा शाप से ही उतल बहता है. प्रदध गीता 
में अपलाइंत बुख विस्तार मे पर तु सोदगाता में सारा का सांगिवसि वणन रटता 
है। जोहगीयाो बे बिना तो वई सरबार सम्पान होता हो नहीं टिखाई पदहता। 
संस्कार के सस्य जितनी भी प्रधाओ वा पजन होता है जशितन भी सोकावारा 
वा सम्पाहन होता है उते सबका निरश करन यात लाबगीत दो हात हैं। 
इसीलिए ता बहा जा गंद वा वि सस्यारा और सानन्साहिय बा बहुत घनिष्ठ सम्व ये 
है। गरकारा वा अध्ययन अप्र दत मप से लॉकगौता सोडइ प्रधाओं और सोफाचार 
(पोयवेज) के ब्रष्यपन ८ रूप से परिणन हा जाता है । 

जा जा सस्वार सप्राज में ध्रयशित हैं उनमें स ताघकरण उन्‍्नथने विवाद और 
बास्पष्टि--य एस संक्वार हैं बिना चस्थाय एद्धति द्वारा मात्रोच्चारण ये माय 
सम्प ने जिया हता है। इनह सम्मोहन में थिए पुराहित को के वे यदतला पहली है 
पर तु श्यस्त्राय एद्ति व. समाया तर सौरिश पद्धति भी चलना है। एक आर 
मे पाच्यारण होता है और दूमरा आर स्त्रियाँ सारगाता द्वारा क्षता प्रधाआ और 
भ्रतुष्”ाना वा था चलासो रहती हैं ॥ उपनेयन और विवाह सस्वारा मे 
भो अनेक एगी प्रयाएं *ैं जिहू प्ुराहित ममस्राव पद्टा बराता स्त्रियाँ द्वी 
उस पूरा वर तती 7 । शेप संस्कार विदुदध ठौबितव राविद्वारा मम्बान होते है| 
इनमें जिले ताहाबार। वा पैखन जिया झाता है उतता उल्वख ते ता शास्त्र में ही 
हुता है और ने उतरे अनुष्णन के जिए पुरोद्ति की ही आवन्यवता होती है स्त्रियाँ 
हां लादगांता वे साथ दनजो कर उठी हैं। इन सह्कारों में गाए जान बात लोकगाता 
वामता सम कशिमीप्रड्ार क्म महवपूण नदी माता जाता। सस्दारों और जोक 
माहिय के रम्पथ वी अधिच्छिनता वो दसक र वहाँ जा मकता है वि लाोव साहि ये 
आज भो तार वा अनुप्राणित बरन का एकिति रखता है वह कब बीत का वस्तु 
मे हारर पृषरूष से सामा ८६ ताकसमानस की शिराज में प्रवह्ठमान है॥ लाव सारिय 
के इसी पल वो ट्व्टिविन्ट में रखकर अंग कतोजी प्रदग में उपवापघ सस्कारावा 
विवेबन तयाजित लोकायार्रों और प्रयाला का परातन किया जाया है उनका भी 
यधास्पान निरंश विया जाएगा। 


१ ढा० णकरलात याटव--हरियाना प्र*ग वा ाकन्सादिय, द्विटस्तानी एक्डमी 
इलाहाबा” (१६६०), १० १६८ २०१ 


कनौजी लोक साहित्य म समाज का स्वरूप २८१ 
सांमतोन्‍नपन सस्कार 


ऊपर बहा गया है कि क्नाजी प्रदेश में गर्भाघान एवं पुसवन सरब)र नहीं 
मनाय जात हैं। मनाय जान वाल सस्‍्कारा में पहला सस्वार सीम तो नयन है। 
लोक-साहित्य म यह इस नाम से प्रचलित न होकर साध पूजना” शाम से पुकारा 
जाता है । यह सस्कार गर्भाधान के पश्चात सातवें और आठवें महीन म होता है। 
चौंक पूर [कर उस पर पति पत्नी को बिठाया जाता है और गीत गाए जाते हैं । 
गर्मिषो स्त्री को खाने-पीने या अय क्सी प्रकार की वस्तु को भ्राप्त करन की जो 
इच्छाएं होती हैं, उनको पुरा करना ही इस संस्कार का उहूँ दय माना जाता है । इन 
इच्छाओं को ही 'साध' (दोहद) कहा जाता है। इस समय जो गीत गाए जात हैँ 
उनमे स्त्री को विविध 'साथों का उल्लेख तो रहता ही है. साथ ही साथ यह भी 
वणन होता हैं कि पति उनको पूरा करने के लिए भी प्रयत्त करता है, चाटे उप्ते 
क्तिने ही बड़े सक्ट में वर्यों न पड जाना पड़े । एक लोकगीत में गर्भिणी वी इच्छा का 
इस प्रकार क्यन किया गया है-- 


सफल वस्त मेरे घर में एको नहिं भावे है रे । 
नौरगिया की साध मोरणिआ लइ श्राबौ है रे । 


पत्ति नारगिया! लगे के लिए रानि म उद्यान जाता है पहरेदार उसे पकड़ 
लेते हैं । जब वह बतलाता है कि अपयी पत्नी की साध व पूरा करने के लिए वह 
मौरगिया लन आया है तो वह मुक्त कर दिया जाता है और वापस आकर अपनी पत्नी 
को नौरगिया खिल्ाकर उसकी साध' पूरी करता है। साध का इसलिए और 
भी अधिक सम्मान जिया जाता है कि लोक विश्वास में यह धारणा है कि सनी 
की साध पूरी करन स उदरस्थ शिशु की इच्छाएँ स तुष्ट हांती हैं और वह तंजवी 
एवं वीयवान बनता है । साध पूजन के समय गाए जान वाल गौता मे गिणों को नौ 
मास की ?शा का भी वणन रहता है । 


सइआ लगाई नोरणिशा रस रस डोले । 
जब नौरगिआ में दुइ दुइ पतउआ काए घना उद्बकानी 


रस रस डोले १ 
09 0 0 
जब नौरगिआ में नो नो पतउभा काए धना पिअरानो 
रस रस डोले । 


जातकम ससस्‍्कार 


जित प्रकार साध पूजन के समय पुराहित की ब्ावन्यकता नहीं पड़ती उसी 
प्रषार जातकम सस्कार भी विशुद्ध लौक्क पद्धति से सम्पन्त क्या जाता है। पुत्र- 
जाम होते ही 'थाली' बजा दी जाती हैं और परिवार सभा ग्राम की स्त्रियाँ शिलिकर 


श्ष२ बनोजी सो न्माहित्य 


'सौहर गान लगती हैं।! घनबुनि ' वा पहव हो बुला लिया जाता है। वह धिएु 
के गते वो उंगली डासफर माफ बरती है और जिद्धा पर शह” रख ”ता है। शहद 
पेट मे पहुँचदा है सौर हु की पाघन पिया टी हो जातो ह। 'घाय विुंक 
जाव को वाटता है! जिस लिए उस नंगे प्रिलता है। वर्भी-डमी वह नेगव 
लिए रुटती हुई भी टिसवाई पढ़ती है । नास वाटन के बाट शिु व स्नान बराया 
बता है। 

सोरि (सूतिवानाहु) मं द्वार बे पास वसिआ! (आग जलान के जिए बच्ची 
मिट्टी का बढ्ासा पात्र) मे उपले सदी तथा धान बी भूसी आलि डात 
बर पिरतर अग्नि प्रावलित रसी जातो है। लोक विन्वास ये अनुमार एसा मरने 
से मृतिबानाहु म॒ मृत प्रेतादि नहीं प्रवग कर सबत | वायु नुद्धि क लिए अग्ति मं 
गधव भी डासा जाता है। शोव गौता मे सोने वी वसियरा मे चलन वी खड़ी 
डालने था दान पिलता है । सतिवा-गढह वी रशा बे लिए द्वार पर एक ने एवं व्यवित 
चौदवीम घष्ट रहता है। इमब भीतर धाय व बतिशिकत माधारणंतया कोई तय व्यक्ति 
नहीं जा मबता । सटव इस वात वा ध्यान रखा जाता है कि गलहर बिल्ली ने घुम 
पाए दयादि लाद विश्वास बे अनुसार दिसी को यम! माना जाता है। इमक 
अतिरिक्त यह नी भय रहता है कि विल्‍्ती शिरु वी आँखें न निवाल जल | 

एवं प्रिट्टी व घंटे मं औपधियाँ डाजबर पानी को उवाला जाता दै और वहीं 
अपनी जच्चा को मिलता है | पानी उद्ातन के पहत पट्टा ब इस चर! (घड़े) का 
गावर से चित्रित करना फिर औषधि डासकर पानी उदालन वा सारा बाय साम 
क्रती है और उस इमक उपत्य मे नग मिलता है। लाकंगीतों मे भी सांस के नगे 
का उल्लेख मिलता है । इसी समय ननट द्वारा सनिया (स्वस्तिक चित) भी रख 
वाई जाती है । नवट भी मनचाह नग खने वे पह्वात हो अपना काय करती टू । 
जटाती पीपज! पिवाती हू और बहू नगर के लिए रठतो हू । 


'छत्ठो सस्कार 
इस सम्वार वा शास्त्रों में +टश नहीं मिलता परन्तु कतोजी प्रदेश म॑ यह 





बाज अनर बंधाए उठन लग सोट्र हा । 

घाय का वाय करन वाली ॥ 

आवौ ने धनबुनि तारा न छीनों । 

अद्दमी दाई हरजाई लाल को नारा न छीडे ॥ 

नारा ठिनाई अबुध्या माँग मथुरा मगि हतवाई 

लात का नारा न छीन । 

५ 'आदयो न साम्त चद्धत्ा तो घराप दव 
घ॒द़पआ घराई तुम्हें ठिलरी गटाद देयें ॥/ 


५. जे जी यन्‍क 


ऋनौजी लोक साहित्य मे समाज का स्वरूप रेपरे 


सभी स्थानों पर मनाया जाता ह । शिशु-जम के छठे दिन सूतिवान्यह् एवं पूरे धर घो 
साफ फ्राया जाता हू) स घ्या समय पास-पढोसियों को निर्मा त्रत रे 3 20 
कराया जाता हू । छठी की पूजा होती है ।! ननद भतीजे की 'आाख आँजने के उप 
लक्ष्य भे दक्षिणा लेना चाहती हू --- 

लइके भतीजे कौ बइठी सहुदरा आब कुछ देव भउजाई। 

सौ लाख गठऐ सबाबव लाख भेइसी तब हम कर भंजाई ७ 


इसी अवसर पर दंवर स तीर सघाया जाता हू । मह तीर सीको का बना 

होता है। दवर मो भाभी से रूठता है और मनोवाछित दक्षिण प्राप्त करता है) 
“चरुआ घराई', सतिया घराई' 'आख मेंजाई!, 'तीर मराई'“-जिन जिन क्रियाआ का 
“ऊपर वणन क्या गया हु उन उन सबके लिए शिशु वी माता को नेगे देना पड़ता 
हैं । लोकगीता मे एक ओर तो वणन मिलता हू कि नग के लिए शिक्षु के माता पिता 
दिल खोलकर दान देत हैं पर दूसरी ओर यह भी दिखलाया जाता हूं कि कभी कभी 
माता सग नहीं देता चाहती 8, अत वह अपने पति को भादेश देती है कि इन समस्त 
कार्यों को उसकी माता बहुन और भाई से करा लता अयधा सारा घने छूट म ही 
चला जाएगा-- 

हम तो अफेली सेंड्शा सब न लुटायथ दीजो। 

सास जो भ्रार्मे सेइमा हारे ते लौटाप दीजों। 

सासू को नेग मोरी अभ्मा प घरवाय लोजो । 

ननदों जो आर्म संद्ओां उमहू फो लोटाय दीजो । 

सनदी को नेग मोरी बहिनो प्‌ कराय लोजो । 

दिउरा जो झ्ामें सइग्ा उनहू कौ लौटाय दोजो । 

दिउश को नेग सोरे भइझा प कराय त्तीजों । 

नंग देने वे सम्दाधघ में क्षय लोगो से इतना विरोध नही प्रकट किया गया ह 

जितना कि नतद से । भाभी मनन क! पुत्र ज में के पहल जिस वस्तु को देने का वचन 
देती हू उसका निर्दाह तही बरती । ननद उसी वस्तु को लत का आग्रह करती हैं औौर 
परिणामस्वरूप कटुता बढती हू । एसे अवसर पर पति को मध्यस्थ बनना पडता हैँ 
और वह पत्नों को समभा बुकाकर वहन को नंग के लिए तयार कर देता ह्‌। भाभी 
नेग दे तो दती ह धर किर भी बुछ व्यग्य भरी वाणी अवश्य बोलती हू-- 


लडद्धजाद लदजाद हरामजादी कगना लालन के भए १! 
मामक्रण सरकार 


इस सस्कार को वनीजी मे 'डटठौतव! कहत हैं । यह ज-म के दसवें दिन होता 
हैं। इस दिन पुन घर को लौप पात कर पवित्र बनाथा जभ्ता है तथा जच्चा-बच्चा 


न िय»नाी नमन लीन «>>... +333.- 33... ७; “आम, 


!१ चलौ छठी पूजिए जाई! । 


र८२ इनौजी लोव-साहित्य 


'सोहर' गान सगती हैं।' 'पनशुनि" वो पहत ही बुला लिया जाता है। वह थिएु 
के गल को उगसी डालकर गाफ वरती है और जिछ्ला पर शह रख हठी है| शदट 
चेट म पहुचठा है और छिवु वी वाघन क्रिया ठीक दो जाती है। 'घाय शिुन 
ताल! वा वाटती है' जिसके लिए उस नंगा! मिलता है। वभी-कमी यह नगव 
जिए रटसी हुई भी टिलतार्र पढ़ती है। नासख वाटन ब॑ बाह शितु को स्नान कराया 
जाता है । 

सोरि [मूतित्रा गहु) गे द्वार * पास वर्सिआ (आग जलाने के विए कच्ची 
मिट्टी को बडा मायात्र) मे उपत सकी सदा धान की मी बोहि डाल 
पर विरितर अग्नि प्रवतित रसा जाती है। लोक विश्वात्त वे अयुसार एमा बरन 
से मुठिवा-गढ़ मे भत प्रेतादि नहीं प्रदाता घर सप्त । वायु "ुद्धि थ लिए अग्नि मं 
गाघवा भी डाला जाता है। लोग गीठा मे सोन वो वसित्रा मे चाटन वी लकड़ी 
शलन वा यणन शिननता है| सतिका गह वी रखा व लिए द्वार पर एक ने एवं व्यविस 
बौवीस धप्ट रहता है। इमव भोतर घाय व अतिरिवन साथारणतवा कोई आय व्यक्ति 
नहीं जा मवता । मन्व इस दांत वा ध्यान रखा जाता है वि धत्र बिल्ली न घुम 
पाएं वयांदि लात विश्वास व अनुसार बिसी को थमा सराना जाता है। इसव 
अतिरिकत यह नी भय रहता है कि बिलवी शिरा की बसें न निदाल ले । 

एवं मिट्टी व घंटे मे औपधियाँ डाजवर पानी को उदाता जाना है और वहीं 
अपनी जच्चा को मिलता है । पानी उबालने व पहुल मिट्ठा क इस चर (घड़े) का 
गावर से चित्रित करना फिर ओऔपधि डदालकर पानी उवालन वा सारा काय सास 
यरती है और उसे इसब उपत्य मे नंग मित्रता है॥। सोडकभगीतों में भी सास के नग 
वा उल्तेस मिलना है । इसी सप्रथ ननेटे टारा सतिया (स्वस्तिक चिह) भी रख 
चाई जातो है। नतत भी मनचाह नंग लन व पर्चात ही अपना वाघ यरवी टै। 
जेटानी पीपल! परिवातोा है. और बढ़ ना के लिए मठ्ती हू ! 


“छतठठी सत्कार 
इस सर्वर का "परत्रों मन्टिश नहीं मिलता परतुकनौजी प्ररण म यह 








वाज अनर बधाए उठने लग सोहर हा 
धाय का वाय करत वाली । 
आदी ने घनकुनि नाथ न छीनौं । 
नइसी दाई हरजाई लाल वा नारा ने दीने । 
नाटा छिनाई अनुष्या माँग मथुरा माँस हलवाई 
लाज़ को नारा न छीजें । 
आयीौ ने साम चसत्रा तो धराय दव 
घद़आ धराई तुम्हें तिलरी गठाद देयें ।' 


रू नक्ष नया |अ 


न 





कनौजी लोक साहित्य भे समाज का स्वरूप र८रे 


सभी स्थानों पर मनाया जाता ह | शिश-जम वे छठे दिन सूतिका गह एव पूरे घर को 
साफ कराया जाता है । स ध्या समय पास-पडोसिया को निर्मा क्षत करव उदे भोजन 


कराया जाता हू । छड़ी वी पूजा होती है ।' ननद भतीजे वी “आा्ें' माँजने के उप 
लक्ष्य म दक्षिणा लेना चाहती है-- 


लइके भतोजें को बइढठो सहुदरा आव कुछ देव भज़जाई। 
सौ लाख गउएऐं सबाव लाख भेंइसी तब हम कर प्रंजाई ॥ 


इसी अवस्तर पर देवर सं तीर सघाया जाता हू । यह तीर सीको का बना 

होता है । दवर भी भाभी स रूठता हु और मनोबाछित दक्षिण प्राप्त करता है । 
+घश्आ घराई', सतिया धराई आख अँजाई”, 'तीर मराई'--जित जिन त्ियाओ का 
ऊपर वणन क्या गया हू उन उन सबके लिए शिशु वी माता को नेग देना पड़ता 
हूँ । लोकगीतो में एक ओर तो वणम मिलता हू वि नेग के लिए शिशु वे माता पिता 
दिल खोलबर दान देते हैं पर दूसरी ओर यह भी दिघ़्लाया जाता हू कि कभी कभी 
माता नग नही देना चाहती हु अत वह अपने पति को आदेश देटी ह कि इन समस्त 
कार्यों को उसकी माता, बहुन और भाई से करा लेना अयथा सारा धन लूट मं ही 
चन्षा जाएगा-- 

हम तो अफ्वेली सेदआ सब न लुटाय दीजो। 

साथ्‌ जो प्ार्में सेदआ द्वारे ते लौटाय दीजों। 

सास्‌ को नेग मोरी अम्मा प फरवाय लीजौ । 

ननदों जो आम संइश्रा उनहू कौ लोटाय दीजो | 

ननदी को नेग सोरो बहिनो प कराय लोजों । 

दिउरा जो श्रार्में संइश्ना उनहू फो लोटाय दीजो । 

दिउरा को नेग सोरे सइझा प्‌ कराय लोजौ । 

नेग देव वे' सम्बंध मं अय लोगो से इतना विरोध नही प्रकट किया गया हू 
जितना कि नतद से | भाभी ननत को पुत्र ज म के पहल जिस वस्तु को देव का वचन 
देती हु उसका निर्वाह नही करती । ननद उमी वस्तु को तेने का भाग्रह करती हैँ मोर 
परिणामस्वरूप कटुता बढती हू । ऐसे अवसर पर पति को मध्यस्थ बनना पडता ह 
और वह पत्नी को समभा दुमाकर बहन का नंग के लिए त्तयार कर देता है । भाभी 
नेग दे तो दती ह पर फिर भी दुछ व्यग्य मरी वाणी अवश्य बोलती ह--- 
छाइजपव लद्जाद हराणकप्दो। कु णवा छालन के नए १ 


नामकरण सस्कार 
इस सस्कार को क्नौजी मे॑ डटठोना कहते है । यह जम के दसवें दिन होता 
हैं । इस दिन पुन घर को लीप पात कर पविश्न बनाया जप्ता है तथा जच्यचा-बच्चा 





१ घलौ छठी पूजिए जाई” । 


२६४ कनौजों लोक प्ताहित्य 


को स्नान बराबथा लाता है। सूतिका गह मे रहत हुए उसके शरीर था प्रसाधन एव 
अल्क्रण पही हो सवता था, उगके केश खुल ही ये, पर ज्या ही वहू बाहर निकलती 
है स्तान बरबे' रवच्छ वस्त्र धारण बरती है श्रपार करती है भौर आमूषणा से भी 
सुसज्जित वी जाती है जौर इसव पश्चात वह सास जेठानी ननद शो प्रणाम करवे' 
उनसे आशीप पाती है । 

शिशु ज मं क समय यदि पिता परदेश हुआ तो उत्त 'ब्चना' भेजा जाता है । 
पीछे क अध्याया मे इऑतावा उतरा किया जा चुके! है वि सीता ने ससुरात में लव« 
पुणे के जे मे हांत पर रचना भेजा, यहू बात अवज्य है ति 3 होने रोप व कारण 
राम को विशेष रपस रुचना न ?न के लिए कहा | पर इसस इतना तो सिद्ध हो 
ही जाता है कि पति व पास ग्चना भेजने की प्रया वश्य है । हसव अतिरिक्त 
भा दे पास्त भी रचना भेजा जाता है कौर आशा पी जाती है वि वह नागकरण 
सस्‍कार व ल्तितत तो जा ही जाएगा। सलोकाचार व अनुसार भाई बहन व घर 
आता है और बुद्ध भेंट व साथ बधाई दता है । 

भाई परिवार वा सभी सदस्य पराम पशीम व॑ लाग जब एकत्र हो जात 
है ता जच्चा वो आँगन में पूरी गे चौव पर थिठाया जाता है। जच्चा वे बठन वा 
लिए चीफ वी रचता तथा अ व एकत्र सामग्रा झा नीच लिए गीत मे सविस्तार वंणन 
किया गय है 


जब गउ्ना को गुवर मंगाओ जयन लिपाव री माई । 
जब मुतिनन चौक पुराई कलस धरालां री माई | 
जब सोनन बल धरापत्रो टिश्रना जराग्री री माई । 
जब मात दिश्वना पराश्रो पटुली घराई रो माई | 
जब चादन पदटुलीं घराई जयुदा को धुलाय री माई । 
जब जसुरा चौक झाई फ्निआ होरालाल हैं माई । 
जय पनिआँ हो रालात लाई सुरक्ष श्रलोप हैं माई । 


जब चौक पर जच्चा प्रच्चा बठ जात हैं तो विता भी पत्ना वी दालिनी आर 
बठ जाता है और पुराहित यत्त करे शिरर॒ का माम रख टेता है। साथ ही स्थरियां 
सोहर गाती हैं । जम और छठी ससवार का ऊपर वणन किया था युका है। उनमे 
विशुद्ध लौतिक पद्धति से ही अनुप्ठान हाता है । पुराहित से तो बवल स्नाना वा 
साया, छठी का मुहत एये शिद्ु मूल नक्षत्र मं ता उत्प ने नही हुला-इहीं वाता को 
पूछा ताता है। वर मामररण संस्कार शास्त्रीय पद्धति से ही सम्प न ह!ता है। सत्वार 
वा मुप्य अश नाम वा रणा जाना और इसक उपसध्य म उिए यच वा सम्ब-्ध 
लाकाघार स हहीं है वह तो शास्त्राय है । यह बात अवन्‍्य है कि शास्त्रीय पद्धति व 





१ सब सियाँ मिलि पूछन लागीं, बहि ये भए ने दलाल रचने लाए ही रे । 
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साथ ही साथ सरकार वी तथारी तथा यत्त के समय लोक गीतों का भी सहयोग भाव 


ज्यव माना जाता है। ज म व न से जो सोहर प्रारस्म होत हैं व निरन्तर रूप से 
नामकरण के दिन तव चलते रहते हैं 


आनप्राशन सत्कार 


आचवलायन गह्पुत्र के अनुसार जिसे बालव वो तेजस्वी बनाना हो वह धृत 
युक्त भात अथवा दि मधु और घत तोनो को मिलावर अनप्राशन कराये ।* यह 
सस्वार भी विशुद्ध लोक्बि पद्धति से किया जाता है. इसके लिए क्नोजी प्रदेश में 
पुरोद्धित नही बुलाया जाता है और फ्लत मत्ता के प्रयोग को बात ही समाप्त हो जाती 
है। स्त्रियां ही इस सस्कार का सम्पादन करती हैं ।परतु फिर थी यह संस्कार शास्त्र 
राम्मत समय भर्यात छठे मास म ही विया जाता है । बनौजी म इस सस्वार वा मुंह 
बौर कहा जाता है| 

इस संस्कार म भाग जेने के लिए पास पड़ोस तथा सम्बा घयो की सिप्रियाँ 

निर्माश्रत होती हैं" और पास के किसी देवी के मा टर तक गाते बजाते हुए जाती 
हैं। जी सोहर गोत नामकरण सस्कार तक निरतर रूप से गाए गए थे, वे आच पुन 
गु जित होने लगत्त हैं । जब गाते बजाते हुए सब स्निर्याँ शिशु सहित दवी के मादिर मे 
प्रविष्ट होती हैं तो देवी की पृत्रा होती है । तदुपरा त भाजी ताई, बुआ माता, 
बहन तथा अय सप्त्रियाँ शित्रु को खीर चटाती हैं। बुछ लोगो के यहाँ घर पर ही 
यह सस्कार कर लिया जाता है | इस स्थिति मे जिन लागा द्वारा खीर चटान का 
ऊपर उल्लेख हो चुका है उनके अतिरिक्त आजा ताऊ, पिता, चाचा जादि भी खीर 
चटान का शक्ुन बरत हैं। लोकंगातो म॑ साने की वेटोरी में खीर खिलान वा 
उल्लेख मिलता है| परिवार क विविध सम्ब्रधी खीर चटाते हैं शिशु रढ हुआ है, 
उसे मनाया जाता है--इन बातो से इस समप के लोवगीत्त थोतप्रोत होते हैं । इस 
सस्कार वी अय सस्कारो म॑ विशेषता यह हैं कि इस मे परिवार के लोगा द्वारा 'नेगो। 
के लेने की बात नहीं उठती है । "नाइन!”ः घनकुमि! आदि तो सभी रास्कारो मे कुछ 
न कुछ नेग पाती ही हैं । 
चूडाक्म सस्कार 


चूडा कम सस्कार को मुडन मस्कार भो वहा जाता है॥। कनौजी म इसे 
'मुडनी फहत हैं। शास्त्र म इस सस्कार का जम के एक व उपरात या तीसरे 
वबप होने का विधान मिलता है ! सामायतया ता कनौजी प्रतेश मं यह सस्कार जम 





२ 

१ पष्छे सास्य नप्रशनम । घत्तौटन तजरुक्ाण । दि मधु घत मिश्वितमन प्राशयेतू । 
अश्वलायन गद्यसूत्र ११६१३ 

२ 'बालिमोरे लीपत पौनने औ मुह बौर ही माई । 


२८६ दनोवी लोक साहित्य 


के उपरात एप वष प्र हात होते सम्बस कर लिया जाता है, पर दुछ लोग तीमर 
पाँचवें था सातवें वष भो इस करत हैं। इम बात का ध्यान रखा जाता है कि विपम 
व म ही यह संस्कार हो। मुढन सरकार द्वान के पट्‌त शिरु वा केश तने नहीं हाता 
यह सस्वार भी विदुद्ध वात पद्धति द्वारा माया जाता है | ठुरादित का इसमे हुवना 
हो बाग रहता है कि बच हुतन मटत निवाल वर मु डन का टिने निरिचत कर हें । 
दवीन्यांता म इस बात का उातस किया जा घुबा है कि स्त्रियाँ पुत्र प्राप्त 
करन वी इच्छा से दवी वी पता यरती 5 । पर्स के समय थे “सं बाठ की मनौतां 
भी मनाती हैं कि यति रह पुत्र की ब्राध्ति टुड तो व ”हीं क धरतों म मु ढतन सस्यार 
बराएगा | इस पियिति मे मदन विसा नि चत तह्वाजवता व गा टिस्म टाटा है। 
यटि एसा ने टथआ ता सामाय स्थिति में भी वेट सस्वार किसी त्ाथ, पप्रित्र नही था 
जलागय के क्नार मम्पन किया लाता है । 
मुंडन व सम्रय भआाजा आजी ताकताद फ्पा-व॒ुबा खाचा चाची माता- 
पिता तथा सामा वा होता क_निवाय मात्रा जाता 2ै। जा जाग स्थायी मप से परि 
वार म रहा हैं वता मरत्त्ता सही मस्कार मे सम्मिल्रित हां जात ईैंपर टरस्व 
फुफा बुरा तथा मामा ठा नी निर्मानश्रत जिया जाता है । थि"तु के बुबा फुफा पाला 
म भींगठ हृए आन हैं, इस बच्ट की भी चिता नहा रटती क्योंवि ह हें अपने 
भतीये के मु डन मे भाग जक्र नभ प्राप्या करना है। छकिुकामामा भा अपनी 
पानी वी इच्छा के विस्द्ध अपन भाज व मु इन मे सम्पिचित होता है और #म पवित्र 
अवमर पर अपनी ब८न को वियारी! घटताता है । 
मुण्दत के टिन घर लीवान्याता जाता |ै और सम्कार के लिए ग्राम वी 
छ्व्रिया को विमात्रय किया जाया है। गातन्वजात हुए सभी जाग एप को लकर 
पूवर निश्चित स्थान पर मु डत वे लिए जाते # | वहाँ वर सब लोग पहल स्नान 
बरत हैं शिए वा भी स्नान बराया ताधा है तापाचात नाई संग लत के पदचात 
टस्तर से हू के घाव उतारता टै4 भोजपुरी प्रता मे बाल उस्तर के स्थान पर 
कची स काट ज वे £ । विस समय नाई बाल दातारात है उस समय किए वी दुआ 
बाजों को एकत्र करती हे और हुसता देख उतवत्य में टखिणा सिल्नती दै। 
मुण्दन संस्कार की एक दुलकी सी भजक निम्माकित गीत में टेखी जा सकता हैं-- 
झट है श्राम श्रमिलिया भ्ररे अठर जम्हिरिका अठर लेंउन रे सेत 
झवरिय मारी पाउनि रे । 
अथद्नाँ बदठे बता उनके ठाड़े मुन्ताराम 
आना बाय सुटनी पतारे 
सुटावी शाज झातरिरें । 





हैं ढा० दृष्णदव न्वाध्यापथ भाजपुरी ज्लाक-पाहिय का अध्यपन, हिउी प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसा, १६६०, प० स० १६७ 
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भाजा उनकी जाघ बइठाए झालरि सुडामें 

झाजा उनके खरचें दाम झलरिओआ मोरो पाठनी । 
ताई उनकी जांघ बहठाए झालरि घुडामें 

ताउ रे उनके खरच दाम झलरिआ मोरी पाउनी । 
झग्रम्मा उनकी जाघ बह॒ठाये झलरों सुडामें 

बाप उनके खरच दाम झलरिआ सोरो पाउनी |! 


मुण्गन-सस्कार बडो धूम घाम से मनाया जाता हु और दान दक्षिणा को 
तो भरमार हो रहती हूँ । इस सहकार से सम्बाध रखन बाले कुछ ऐसे गीत भी 
उपलब्ध होते हैं जिसमे कि भाभी अपनी मनद को नेग नहीं देना चाहती 4 इसलिए 
वह ननद को बुलाती ही नहीं ॥ नमद की विसी प्रवार मुण्डन का समाचार मिल 
जाता है और वह भाभी के यहाँ उत्सव मे सम्मिलित होने के लिए आती हैं । 
भाभी ननद को देखकर किवाड लगा जेंती हू और ननद को अपमानित होकर 
वापस जाना पडता है । इसक विपरीत कुछ गीठो म यह भी वणन होता है कि भाभी 
ने प्रसन्‍न होकर ननद को 'तिलरी , क्गता और कानों की वालियाँ उगमेदेदों 
भौर ननद से बार-बार ट्सी प्रकार आने वी अम्पयथना वी । 


कंणवेघ सस्कार 


इस सस्वार को क्मौजी प्रदेश म वनछिदनों 'वानछेदनता कहा जाता है| 
इसम शिश्वु क कान छेदे जाते हैं और यह सम्दार जम के तीसरे या पाँचवें वष म 
क्या जाता है ।' कभी-कभी यहू सस्कार इसक॑ बाद भी विद्या जाता है, पर होता है 
विषम वप में ही | धुरोहित से मुहत पूछ कर यह संस्कार सम्पन किया 
जाता है । इसम भी दष्ट मित्र और सम्बाघी भामश्रित होते हैं। यह सस्कार 
घर पर ही क्या जाता है। सुनार कान छेद कर उसमे सौन की वालियाँ पहनातठा 
है ओर नेय पाता हें। जि प्रकार मु डन के समय अनेक लोग शिशु को ज्ञॉघ पर 
बिठाते हैं उसी प्रवार 'कनछेटन मे भी अनेक सम्दंधी शिशु को गोद मे बिठाते हैं 
और सुनार की तो दान ”क्षिणा मिलती हो हूं अय 'परजा लोग भी नेग तिछावर 
पाते हैं । 

बणवेध के थीता म॑ प्राय इसी बात का उल्लेस टोठा हैं कि सस्कार में 
कौन सम्बंधी वया करता हू, कौन कौन नेग माँग रहा है और कौन लाग प्रप्न/-नता 
पूवक दान कर रह हैं (४ इस अवधर पर स्त्रियाँ ढालक मजीरे वजाबर सोहर भी 
गाती हैं। सोहर तो वस्तुत एसे गीत है जिनकी जातक््म सस्कार से लेकर कणवेध 





१ कक्‍णवेधों वर्ष ततीये पचमे वा । --कात्यायन गह्मक्ूत्र १२ 
२ आजी उनको कनिआ लए हैं भाजा खरचें दाम सुनरा कान छेट रे । 
अम्मा उनकी कनिन्माँ लए हैं बाए उनको खत्चे दाभ सुना कान छेल रे + 


२५८ पतीर्जी लात साहिय 


सम्दार तक व्यापता रखो १ । मो रब यह्य विषय तथा उसी विविधता वा 
उतस पीछे किया ज। घुरा है । इत गोतों पा इन गभी सरहार्शों मे गायन कोना है। 
इन सस्तारा ये सवेह थे रप से गीत बहुत यम हैं जा हैं भी उप झहसय इलना ही 
$ वि उन गस्तारो की विविध प्रतियाओ्रों व घित्र प्रस्तुत जिए जात हैं। ये गीत 
शेयत ओवयारिव ही है एभोर भावता गे इन योई सम्द थे नहीं । 


उपनयन सरवार 


हम सरकार या यपोवदोत रास्पार भो बहा जाता हैं और इसी शहर था 
विक्तित रूप जनक अधिर लोक प्रघलित है। ब्ौजी प्रट्श में सब] 'जनमों' 
बहन हैं। यधापवीत थी ब्रद्ममृत्र भा कटा शाता 9 यह सहवार बयस द्विा 
(जितना सल्कार ये दूसरा ण मे माया जाता अधधि ब्राह्मण द्वात्रिय एवं व”य) 
गे ही सस्वद्ध है और पार बह जाते थज सलोगा ये यथा यह सरकार नहीं मताया 
जात | अत सोद जीवन से हम साघार वा उतेया पनिप्ठ रास्ड थे नदों है जितना 
अय सस्पार। बा । 

पभोपवीत धारण वरना आय जाति की बत्यात प्राघीन प्रथा है। यभी 
पयबीत थो पचित्र और आयू बल एवं तन शध्टान यरत वाया माना गया” ॥! भारतीय 
थारयों वा रुजातीप वारसी भी इसेधम वा प्रतीव मानत हैं।' प्राचीन वाल गे 
पचापवीत ससस्‍वार हीत वे! टीउ बाद ब्रह्मंधारी आधाय पास विद्याध्ययन के विए 
जाटा था इमी टतु त्सकोी उपनेयन सरकार कहा जाता ह--ठप्तीयत गुरु समीप 
प्राप्पप अननति उपनयनम। मजुष्य वो द्विज कहलाय व लिए यह सस्वार अनिवाय 
था ययात्रि' मयु वी व्यवस्था वे अनुसार जाम से ता मयुप्य शूद्र रप॒ में ही उत्ताव 
होता हूं शाल्बार (यतापयीत) द्वारा उत्त द्विज भी सवा मिक्तती द्‌ 

शाह्प्रा ये बनुमार ब्राह्मण दालव वा यधापीय ८ बंध, क्षत्रिय या ११ थर्ष 
भौर व-य पा १३ वष वो अवस्था में हो ता उत्तम माना जाता है | ग्राह्मण या 
१६ व द्वात्रिय २? वष और वन्य या २४ वप के पूृप ही यशौपवीन हा जानता 


है यनापृवात परम पवित्र प्रजापतेयत्गहज पुरस्तात । 
आयुध्यम्रग्रय प्रतिमु व एुप्न यपोपवीत बलमस्तु तन ॥ 
२ जात मजटाओ बरत पौरपिनम्‌ भापम्प बापनम्‌ स्तहूर । 
पाएमयेंप्र मे युन्तस्तम बाधुहिम दायनम्‌ सजल्यास्निम । 
बर्यात हू मजटा बासनीन धम व बिद्र ! तारा से जड़े हुए यनौपवीत । 
लुक पूय वाल में मजटा ” चारण किया था । 
(रामतरण त्रिपाटी कबितां कौमुढी भाग ३ (ग्रामगीस]) पयनीत प्रशाशन लि० 
बम्बई १६४८, पृ० ३१७ से ऊपर मे दोगों क्श उतठघता) 
३ जंमना जायत पद सलारान द्विज उच्यते--मनुमस्म दि 


कमौजी लोक-साहित्य मे समाज का स्वरूप २८६ 


सादस्यक माना गया हैं क्‍योंकि इस लवस्था तक सस्कृत ने होने पर इनको पत्ित 
माना जाता हैं।' मनोपवीत का समय ब्राह्मणों के लिए वमत क्षत्रियोँ वे लिए ग्रीष्म 
तथा वैश्योँ के लिए शरद ऋतु मात्रा गया है । या सब क्रतुओ में भी यह प्तम्पत 
किया जा सकता है । यह तो है' शास्त्रीय पल, पर व्यवहार रुप में वनीजीं फ्रत्श में 
कोई ही ऐसा ब्राह्मण होगा जिसके यहाँ ८ वष की अवस्था में बालक का यत्तोप 

बीत होता हो ॥ यह बात अवश्य है वि सामायतया १६-१८ वप को अवस्था तक तो 
ब्राह्मण वे यहां सस्कार हो ही जाता है । ब्राह्मणा बे यर्टा यह सरकार अब भी अति 

वाय रूप से होता है पर क्षत्रियों और वश्यो के यहा यह प्राय स्वतंत्र न ह्वोरर 
विवाह के साथ क्या जाता है । शास्त्रीय दष्टि से तो उपनयन के बाद ही विद्यारम्भ 
होता है पर 'प्रवहार रूप में क्नौजी प्र*श में विद्याश्म्म पटले ही हू! जाता है । इस 
अवसर पर पट्टी पुजाई* होती है और ग्रुद्ध की दाने दिया जाता हैँ। इसम 


विशेष उत्सव नहीं मनाया जाता हैं। साय ही सब के यहाँ पट्टी पुजाई होती भी 
नहीं है । 


पुरोडित यत्ोपवीतत संस्कार वे लिए मुहूत निकालता है और इसके परदचात 
सस्कार में सम्मिलित होने के लिए सम्बधियों को तिमण सेजा जाता है । परिवार 
के स्थायी सलस्यों ज अतिरिक्त बुआ फफा बहन-वहनोई तथा अय॑ सम्बाधिया का 
मस्कार की सुशोभित करता आवश्यक माना जाता है । कनौजी प्रदेश म॑ यह सह्कार 
बडी घमधाम के साथ मनाया जाता है और इसमे इतने अधिक लोकाचारो की भर- 
मार रहती है कि इसे यहा के लोग 'आओ बिहाव” (आधा विवाह) कहते हैं । उतका 
हैं कि बारात क॑ जान तक की जितनी जक्ियाएँ विव"ह सस्वार म होती हैं। वे इस 
सस्कार म भी सम्पादित को जाती हैं। भात मागना, घना, मण्डप गाइना, तंल 
चढाना, पितरो को निर्मा त्रत करता, मार्ये मंघर , नहखुरो (नख छेदन)--सारी 
श्रधाजी जा पालन विवाह सस्कार की भाँति यज्ञोपवत सस्कार मे भी होता है। 
अत इन सारो प्रधाओ का वणन विवाह सत्कार क॑ प्रसण में किया जाएगा ॥ यत्तो- 
धवीत में इसके अतिरिवत जो प्रधाएँ मनाई जाती हैं उहीं का वणन यहा किया जा 
रहा है । 


क्‍ााससनफकफक ्न्‍नन७- न -ह>सकसरस 


१ अपष्टम वर्ष ब्राह्मणमुपनयेत । गर्भाष्टमे वा। एकादशे क्षनियम | द्वादशे वेन्यम । 
आपोडणाद ब्राद्मगस्योपनीत छाल । आद्वाविश्त क्षत्रियस्य जाचतुविशाद्ष यस्‍्य, 
अत ऊच्च पतित सावित्रिका भवाीत । आश्वलायन पृह्यसूत्र ॥१६१।१--६ । 

२ वम्न्ते ब्राह्मणमुपनयेत । ग्रीष्मे राजयम्‌ । शरदिं वच्यम ! सवकालमेके | शत 
पथ ब्राह्मण! ३॥५ 

॥ लिखने के लिए प्रयोग में आने वाली तस्नी वी पूजा ! ट 
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इस सस्वार वा सम्द थे सवध जातिया से और विशप रुप से ब्राह्मणा से है। 
थभत इमम शास्त्र वा पाला अधिक पवड़ा जाता है । पर तु विर भा लखाचार भी 
अपना विशिष्ट स्पान बताए हुए है। पुराहित ने साथ साथ स्थियाँ भो अपन साव 
गोता की घ्वनि था साय लाडाबारों का अनुष्ठान परता जाता हैं । 
बनौजां सावगातां में यभापवीयज मस्यार ये लिए पुराहित वे बुलाएं जान वा 
उल्तस मिलता है । यनापिवीत ससस्‍्वार मे सिस प्रयार वा सज घन वी जाता है और 
कोन व्यवित कया बरता ह स्श्र यश रूप से यह सब तीव ये लारगीत मे वाला दिया 
गया ह_-- 
'ऐ क्मउजधा व बाम्हन हमर ह भ्रदभी । 
पांयी प्रा सइक प्रदझो हमाए यरत बचा 
बहम तुम्हार आम घर ना घोहें नाँय मे जान ) 
आँगम मोरे मड़तचा भ्रासार मार वोटबर 
हरदी सपरटा जीन साल झ्रां्टि घर आावो । 
एऐ जा बन सिदिश्रा न डाल लउरा न गूज 
ता यद बइठ राम दहु सिया डडा ठारें ।/ 


पनोपवीत सस्वार वी प्रय राषि का बातक ब्रत रटूता है उसे भोजन वे 
निए बुद्ध भी नहीं तिया जाता । पुराहिह मस्प + नोच सरयार प्रारम्भ करा दता 
है । यप बी वे पास मिट्टी ब_ १६ पुरप्रों' स घन वी दाल भरवर रखें भात हैं 
ओर उनम से एक पर जनक रखे टिया जाता है। मदप वे नाव छ या ६ या ११ 
विज [ग्राह्मग्ञअह्यचारियों) को सत्त, खिजाए जात है और उह्ें दर्सलिणा भी दी 
जाती है । नाई ब्रद्मदारी का सौरनदम (मु शत) करता है और हन्ती, वादा तपा 
तात से बने हुए उबटन को ब्रह्मयारी वे शरीर पर लगाता है। इसके पर्चात उत्त 
स्तान कराया जाता है। सस्तार के समय ब्रह्मंचारा का लगारी मज़ की मेखता 
तथा पत्राध दण्ड घारण करना पहता है | लाोबगीता मे तीन प्रवार के जनउत्रों वा 
उत्लख मित्रता है-- 
को मर मु जदन जइए मु जिशा कटइए । 
को सह भ्राव मुज जनप्रा मू ज॑ वा चहिए । 
सम्व घ वा नाम तवर--लघइजामँं आती मू न जनभ्ाा मू जे को चहिए | 
पहिलो जनओआ मू्‌ ज॑ को दुमरा हिरनवां की खाल । 
तिसरो जनझ्रो सूत को रगो है हरदिजा वी गांठ । 
3-3 33% नै न-बबबम-कै...+--> 
१ यवाववीत सस्कार मे ब्रह्मचारी का कुछ ब्र्ता एवं नियमा का पासन करना अनि 
वाय 5५0५५ जाता है, इसी दतु इस सस्कार का वर्त बेंध (अरब थे) भी 
कहत हैं। 


क्नौजी लोक साहित्य म सभाज का स्वरूप श्ध्ः 


सृह के जन॑ंऊ के' लिए बावश्यक माना जाता है कि वह हाथ के के हुए सूठ 
का ही होना चाहिए । जिसी किसी लोकगीत में तो इसी प्रसंग में कपास की खेती 
झुइ का तयार करना, उसका काता जाना और जनेऊ बनाया जाना--इस सारी 
प्रत्रिया का उत्नेख हुआ है ।' नीच दिए गए अथ में फुफा को ब्रह्मचारी क लिए जनऊ 
कातते हुए दिखलाया गया है-- 


गया जमुन बिच आतर चदन इक रखबा है रे। - 
ती तरे ठाड़े कफा उनके बातें जनभ्रो हैं रे । 


यनर के पश्चात जब पाँच ब्राह्मण मिलकर ब्रह्मदारी को यनोपवीत पहना 
देत हैं तो बहू गुरुदुत जात के जिए पायेय स्वर भिक्षा मांगता हैं। मिक्षा मागता 
उम प्राचीन प्रधा का द्योत्तक है जय प्रत्येक ब्रह्मतारी गरुवुल म रद्दकर विद्याध्ययत 
करता था और भिक्षा वनि द्वारा जीवन निरवर्टि करता था। लाॉक्गीतो म यह 
भी टिखाया गया है कि भिश्रा दने कौ गहरुथा व॑ मन बहुत साथ होती है । 


जब ब्रह्मदारी किसी गृहस्थ ने यहाँ मिक्षा के जिए जाता है ता गह स्वामिन्री 
कहती है--- 


'जो जनतों वरना हमरे घर भइओ र । 
बदाभ्रो पेत जातउती धन म॒तिआ बबोती रे । 
भुतिमन धार भरझ तो भीख उठि देतीं हो । 


भिक्षा-याचना के पश्चात ब्रह्मचारी वेदाध्ययम के ज़िए काशी चल दताः है। 
उप्ती समय उसे इस वहान रोक लिया जाता है कि घर पर ही आजा ताक फूफा जीजा 
आदि बलिक साहिस्य मे निष्णात हैं। काशी जाने वी क्या आवश्यकता यहीं वेदा 
ध्ययन कर लेना । वेटाब्ययन के लिए तथार होने की प्रथा इस वात वा सक्ेत करती 
है कि प्राचीव काल म सभी ब्रह्मचारिया से यह आशा की जाती थी कि वे गुरुकुल 
जाकर विद्वान्‌ बनेंगे । उमर समय काशी विद्या का प्रसिद्ध बेद्र था। अत लोकगीतो 
मे उसवा उल्लेल होता स्वाभाविक ही है । 

प्राचोन काल मे जब विद्यावीं गुएदुच्न से वापम आता था ता उसका समा- 
वत॒न सस्कार क्रिया जाता था। उसको ब्रह्मचारों को वेशभूषा स उप्त मुक्त प्रदान 
की जाती थी ओर गृहस्थाश्रम में ध्रवए” करने का चह त्यारी करने लगता था। वह 
नवीन एवं सुदर वस्वा से सुसज्जित क्या जाता था | इस समय बहाचारी को गुर- 
कुल जाने से रोक लिया जाता है गौर लगोटी, मू जमेखता के स्थान पर सुदर वस्त्र 
प्रदान विए जात हैं। वस्तुत वस्ता का यह दान समावतन सस्कार का विकृत झूप 





१ मज्ञोपवीत़ के गीठो मे इसका विवेवन किया जा चुका है । 
२ लाबौ ने आजी मोरी सतुआ भो दुई लडुआ | 
अइऐ हम कासी बनारस देद पढ़ि अद्ृ्ऐ । 
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ही है। प्राघीत वास म उपनयन थौर समावतन दे दोच बहुत सम्बी अवधि होती थी 
पर अब तो उपनयन और बेलारम्म और समावदन--इन ठीता सस्कारों के दीव मे 
चुछ घटा तर री अवधि महीं होठी । यदि मूदप्र दध्टि से ददा जाय तो उपनयन, 
वेदारम्म और समावतन--इन सीनों सस्त्रार्ों को एव मं हो मिल्ता टिया गया है और 
तीनों वी लोग एक साथ ही पीट दी जाती है । 


विदाह-सस्वार 


प्रजनत-क्रिया में मातव ने आतलिखल से लव॒र बाज ता सटव आकपण एप 

सौल्य का दशन किया है | विवाह-सस्वार का सस्बध प्रयुक्त प्रजनन छिया से है, 
यही कारण है वि वह पम्प असम्य सभी सातवा वे जीवन वा सर्वाधिर महत्वपूण 
सत्वार बन गया है। प्रानव अपनी वग-परम्परा को अविब्धिन रूप से चनत्ाना 
चाहता है । अत सानानोत्वत्ति एक सामाजिक टायित्व बने जाता हूं। भारतीय 
सह्दृति मे भी मनुष्य के तोन ऋणों' मे से हक वितृ ऋण हू । इस ऋण को सन्तान 
सपत व्रक॑ चुकाया जाता है, और विवाह ही इसका एक्माच साधन है । अत भारतीय 
जीवन म जिवाहू वा प्रमुख उद्देश्य सतानो पत्ति माना गया हू । भारतीया का विश्वास 

हू कि ब्रह्म न भी सबच्ठि वी उपत्ति वासना के वशीभूत ने होवर 'एरो हू बहुस्‍्याम' 

को भावना से की थी । 


शिखा की समात्नति पर विवाह का विधान स्मतियां म किया गया है। ब्राह्मण 

चार वटा को, क्षत्रिय दो वा को और वश्य एक वेट वा अध्ययन बरक विवाह 
करे ।' इस विधान का पासन ता बनौजी प्ररेश मे हाता नदों, इतता अवश्य ६ कि 
उपबयन सत्ता र क समय ब्रद्मवादी के बधध्ययन करान वा आइवासन अवब्य टिया 
जाता है । सवर्णेतर जातिया व लिए लोर साहिय ने विवाह वी अव््या का वर व 
लिए २७ वष एवं वघू के लिए १८ वष वा आदण रखा है। इस भादश के रहते हुए 
कनौजी प्रतेश में ही नहीं समम्ठ हिंदुओं मे जो बाल विवाह होते लग हैं ठतके लिए 
अनुमान विया जा साठा है कि उत पर परवर्ती वाममाग का प्रमाव पढ़ा है। इनम 
कहा गया है हि ाठ वप वी कथा गौरी, नौ व की राहिणी जोर दस वष की 
काया और उप्तके पदचात रजस्वला हो जाती है। दमवें वप ठक विवाह ने करके 
रजस्वन्ा कया को देखते से ही माठा पिता एवं बडा भाई--सभी नरक का जात 


१ पिछ ऋण, ऋषि ऋण कौर देव ऋण १ 
२ तत्तिरीय ब्रह्मानाद वललो, ६ | 
व वहानघोध वडो वा वट वादि यवाकप्रम । 
अवनुष्त ब्रह्मचर्यों मदृस्वाश्रममाविगेत--मनुस्म ति 
४ विवाह क समप्र-- वम बढारह की हवी सीता भौ सत्ताश्स के राम । 
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हैं ।* झ्ाज के कनौजी प्रदेश में न तो कया के विवाह का १८ वध वाला आदकश ही 
माना जाता है कौर न ८६ वष वाला ही । सामान्यतया कया का विवाह ग्रामो 
मे १२ (४ वप की अवस्था म कर दिया जाता है। यो ती बुछ अत्यन्त अत्प- 
वमस्कों के विवाह विशेष रूप से परियणित तथा पिछंडी जातिया में दिलाई 
पढ़ते हैं ॥ 

अवस्था के विचार वरने वे उपरा-त कनौजी प्रदश मे होने वाले विविध 
प्रकार के विवाहों, जिनका उल्नेख लोक्गीतों मे मिलता हैऔर जो व्यावहारिक 
रुप भें आज भी सम्पादित किए जात हैं वर हमे विचार करना है | इन विवाही 
को यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय तो भी कुछ न वुछ्ध लक्षण उनके इनमे मिल 
जाते हैं। मनु ने विवाह के आठ प्रकारों की माना है । वे इस्त प्रकार हैं--१ ब्राह्म 
२ दव, ३ आप ४ प्राजापत्य ५ आंसुर ६ गाधव, ७ राक्षस तथा 5 
पशाच ।' 

कनोजी क्षेत्र म जो विवाह आजकल प्रचलित हैं उनका ब्राह्म और देव का 
मिश्रण कहा जा सकता है । लौक प्रचलित 'आत्हा म राक्षत्त विवाह्ों वे उदाहरण 
मिल जाते हैं। मुगलो द्वारा हिं दृ्‌ कयाओ को छीनकर किए जाने वाव जिन विवांदो 
का वणन सोक्गीतों म मिलता है थे भी राक्षत विवाह के आतगत बात हैं। कया- 
पत्र के लाग वर पक्ष के धत को लक्र जी विपम विवाह कर दंत हैं' उनको “असुर' 
की कोटि म रखा जाएगा । वर तथा वधू को इच्छा स होने बाग गाँधव विवाहों का 
उ'जिख भी लोक्गीतो मे उपलब्ध होता है-- 


बाहर ते भाएं बिरना हात लए तरवारि॥ 

मारों रे धृत तपसिझा बहिनि मेरी भागे | 

भीतर ते निकरी लाडिलो मुतिप्नन माय भरें । 
जिनि मारो पूत तपस्चिभा जलम भेरो को खेद है | 


उपयु कत गीत में गांघव विवाह क॑ सकत के साथ ही उस प्रधा वा आम्रास 
भी मिलता है जिनमें यर स्वय वधू का खीजन जाता है। सामाययत्या तो कया 





१ श्रष््‌ वर्षा भवेत गौरो नववर्षा च रोहिणी ॥ 

दशवर्षा भवेव क था तत ऊंष्च रजस्वला ॥ 

माता चष पिता तस्या ज्यष्ठो आता तथव च्‌ ॥ 

अपस्ते नरक यावि दष्टवा क्यों रजस्वलाम्‌ ॥ 

“- पाराशरी और शीघ्र बोध 

२ ब्राह्मों दवस्तथा आप प्राजापत्पस्तपाइसुर । 

गाधर्वी राक्षतश्वव पै शाचाध्टमोश्यम । --मनुस्मति ३५२६ 
३ माया के लोमी बाप ने यूढ़ को ब्याहि दीनो रे । 


च्र्क। 


जहर के | बनौजी तांव साहित्य 


पल वे सलाम वर खोजत हैं पर इस गात में इससे टीव विपरीत स्थिति वा चित्रण 
हुआ है । 

बायाय विता या भाई योग्य वर वी खाज मे स्थान स्थान पर मटवत हैं। 
जब उहें याग्य वर मित्र जाता दै ता व या एवं वर के जम-यत्र॒ मिलाएं जात हैं। 
यहि ग्रट नशत्रादि ठाक् हुए और दहज जालि की णर्तेतव हा गद् ता दिवाठ वा 
बीजारापण वरिच्धा' (वरीक्षा) मं हा जाता है | भव ध्यग विवाह से सम्बद्ध विविध 
लोदाचारा का वन किया जाएगा । 


विरिच्छा! (बरीभा) 


वियाह वा निल्चिल हो जात पर व खा की जानी है। वरीशा का आशय 
ह्वाता है वर को बेबी भाँति हशामा । जब कयायल वा लोग वर यो “खबर 
सतुप्ट हो जात हैं ता विवाट ये निश्चित हा जान के प्रमाण स्वम्प वर का 
बुद्ध मेंट वरना पराहत हैं। नोक पूरी जातो ह भौर बर घर व भीनर से अयुलि म 
अनाज याता है और चात पर उम्र डाल >ता है कया प्रध के लोग वर व द्वाय 
में कुद्ध दृश्य रख टत है और वह उस व जाकर अपनी माता का द दता है! माता 
अपने पत्र थे प्ियाह के निदिवस हा जाने पर प्रम-न होती है और पत्र वा सु हू मीठा 
कराती है | 
पीरी चिट॒ठी 

काया बल के लोग अवते घर जाक< परिवार, सत्स्‍्यां से विवाह वे सस्द प 
में पतवियार करत 5 और सब सत्स्या पर पीनी बिटही/ नेजन वी ८यारी टोवी है 
इस पीती विटडो मे फ्वल्ान तथा विवाह की स्वाहृति की तिथि ज़िसा जाती है । 
वर कः यद्ा भह्त के पूव इस कया वे हाए पर रखा जाता है । गया के द्वाथ पर 

बिटती छा रखा जाता उमर प्रथा का सवशप जाने पहता है. जिममर विवाह के लिए 

कया की स्वीकृति आवयक मानी जाती थी | 


फलदान (लगन) 

जिस टिन क था पल वे लौगों वो फवट ने! ककर बर व यहाँ ताना द्वादा 
है उसक पृव रात्रि मं चौक पूर कर उस पर कया को विठाया जाता हू। चौटह 
पूढिया सुपारियाँ, नारियत मखात जौ लितठ, चावल और हल्‍्टी की गांठें तथा वुच्च 
वस्त्र-य सारी दस्नुएं बया की गोद मे रखी जाती हैं। इसी म॑ उस्तलत्रिका भी 
रखी जाती है। स्वीटति यो सूचनाक रूप्म कया का गिर द्विल्ला टिया 
जाता है और उसका मुद भी मौठा किया जाता है | इस अवसर पर कया का 
हँसना अपशकुन एवं उसकी असिष्टता का सूचक माता जाता है, उससे आया की 
जाती है कि वह गमार स्वमाव का परिचय दगी | जब पवटान भेजा जाता डैता 
कयापल वी स्थियाँ यह गीत गाठी हैं-- 
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जल 


फूल तौ फूलों गुलाबी सब रग॑ फूलों । 
४... । पाच भददभा की बहिनी भ्रकेली रानो रुकुमिनि हो । 
५». 'छासी के पाच बिराम्हन लइ लगुन लिखा । 
पाचौ भइझा इक मत क्रो रुकुमिनि ब्याहे हो । 


के या-पत्त के लोग 'फलदान! लेकर वर पक्ष क यहा पहुँचते है। चोक पूरा 
जाता हु भौर प्रोहित भी शास्तीय विधि विधान कराता है। वह घर के अ दर से 
अजुलि मं अनाज भरकर लाता है चौक पर उस डान देता है और पुरोहित के आदश 
से 'पटली' पर बठ जाता है । जिन बस्तुयो को कया को गोद मे रखा गया था 
उनको एक थाल मे रखकर कया का भाई वर को मेंट करता है । निमत्ित किए 
गए सम्बाधियों तथा मित्रो को मिष्ठा त वितरण किया जाता है। वर उठकर अदर 
चला जाता है और भेंट को वस्तुजा को अपनी माता का प्रदाव करता है। भें दर 
स्त्रिया विवाह के मागलिक गीत गाती हैं | इसी दिन से मागलिक गीत विदा के दिन 
तक अनवरत रूप से गाए जात है । फ्लदान वे पश्चात वर के परिवार के सभी बड़े 
बूढ़ा के लिए उहेँ भी दक्षिणा दिया जाता है । 


भ्रात म्ागना! 


फ्लदान के पश्चात वर तथा क-या दोनो पक्ष की विवाहिता स्तिया अपने 
भाइया से 'भात मागने आती है। इन स्तियों के साथ उनके पति भी जाते हैं | भात 
मागने के लिए जाने पर स्त्रिया अपने साथ सवासेर सत्त, या कही-कही सवासेर चावल 
फूल के कटोरे म रखती हैं और उस पर गुड की 'मेजी--- 


फूल फो बेला सवाब सेर सतुश्ा ऊपर गुड फो बरी 
भतदअन बहुत सकोच करी। 
भात मागन आई ललो छू बीरन की बखरो । 


लोक्गीतो म स्त्री कं हृदय म भात माँगने की बडी प्रबल 'साथ' दिखाई जाती 
है | जब वे भात मागने के लिए जाती हैं तो भाई भाभी उनका स्वागत करते हैं और 
निदिचत समय पर भात पहनाने का बचन देते हैं। कहीं कही यह भी उल्लख 
होता है कि भाभी नतद से र्ध्ट है। अत उसे अपमानित करक॑ लोढटा दना चाहती 
है पर भाई अग्नी पत्नी को रोकता है और वहन को सम्मानित करके उसकी 
भावनाओं का आदर बरता है और अवसर पर उपस्थित होकर बहन को प्रस्तनःन 
बरता है । 

जिप्त दिन मण्डप पूजा होती है उस्र दिन के लिए स्त्रियां अपन भाई को 
आत पहनाने के लिए निर्मात्र॒त करती हैं॥ भात पहलाने का आएय है जिस दिन 
भात-कढी द्वारा मण्डप की पूजा होती है, उस दिन के लिए वस्त्रों का लाना। एक 
पटली पर बहन चैठती है और उसके सामने दूसरे पटरे पर भाई । भाई बहन को 


२६६ कगो भी सोदन्तादिय 
वम्त्र मेंट बरता टै श्लौर बहते भाई बे मस्तह वर हीता फगाक़र उसदा मुह माठा 
बराती है। भात वहतम थी लातता इन लिया में इसलिए और भी तीद हाती है वि 
पहि विगी के नहर हे *भात! ने धाया तो उसे आय स्तरिर्पों के शामन सग्जा से गिर 


मुवाना पढ़ेगा। 


“घना! 

विवाह दे बुछ हिल पूथ मुल्त जे अनुमार “चना डाला जाता हैं जिमष्टा 
भय है हि विवाह बे लिए जा साथ मामग्रौ तथार बरती है उम्का पहला पता 
(हिल्त) उस हिल प्रारम्भ कर ठिया जाए। उस लिन अपराध वाल में परिवार 
तथा ग्राम बी टस्थियां एड व द्वाती हैं कौर गुह्नासोसना प्रारस्म बर टता हैं । गूडन 
पीसन व साथ सग्रितिकलीस नी गाए जात हैं । इस काय से माग लत वाला स्त्रियां 
भ। घने थी दान और गुद उपहार स्वरुप टिया जाता है। 'घता का साताबार भी 
दाना परशों में सघान सब से मताया जाता है। इसी से मिलता-जुतता सोकाबार जो 
हरियाता प्र४४ में मनाया जाता 5 उम्र क्राश दस्टद्वात और दृतहात बान बेटा 
जाता है । 


मदप गाटनता 
विव्यह मे दा था सीन हिल प्रव मुह्ते से अनुमार सदप साहा जाता ।ै। 

परत गाय में ब॒ुयावाशश्ता ह और जब गविवी युद्ध ला एकत्र द्वो जावे टट्ता 
मंडप यादन गे लिए गहतटा खोटा जाता है | गुदा खाट वाला थी सम्प्रा पचिया 
मात रट्वी है। रब गहता खुह बर तथार हो. जाता है उतर्म हटा से रग हुए छाटे 
से वषद्ध वे टुबड़े मे गुपारा हस्ती वो गांठ शौर एक टकाो बचि वर डाल ह्पि 
जाता है। मटप में एक बांस भी दायि टिया जाता है. नियत छार छिठा हुई सात 
सरइयो को तटका टिया जाया है । दया व' यहाँ जा मष्यप गडता है उम्म वास और 
मसरदयों का धाव"्यह ता नहीं पर्तों । सण्दप ये शड़न वा बाद उस वाय में भाव उन 
वाला वी पीठ पर हल्ला वी धप्पी लगाई जाता है। खोौतन सौर मड़प वा गादत 
सारा प्रश्या में हारो नामव गांत गाया जाता /-- 

मडझो गडाउत प्राए (ममुत्र) छाप 

ग्रउरे वा दीयें लत रे चता तुम्हारी अम्मा शा दीयें | 

हरामजाद तुद्दढा मजूरों दिवाय दोपयें। 





ह ड्ा० मत्यद्र--वजतांत्र सादिय वा अध्ययन, साहिय रत मदार बागरा, 
१६४६ पृ० ! ६? 

३ डा० पकरलाल याटव--हरियाता प्र“ वा स्लाक-साहित्य, हि ड्स्तानी एवंडेसी, 
इज़ाहावाट, (६६०, ए० १५० 
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बगा के यहाँ मण्डप के चारो ओर चार कोनों म॒ बाँध गाड़ कर कपर से 
उस दा दिया जाता है, क्योकि उप्ती के नीच वर-वधू को विंठाकर विवाह सक्कार 
होता है । मद्धप छाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख भी लोकग्रीतो मे मिन्नता है। 


पीके आँगन तो मडओ काए ते छात्रो है रे । 
झजुली के आँगन सडग्नौ तो पानन छाओ है रे । 


पित निम त्रण 
मडप वे नीसे बठकर स्त्रियाँ गीत गाती हुई 'वितरा” को निर्मानत्रित करती 


शाप 


(अमुक) बावा तुमरं बडे हो श्राज मारे घर अइभ्ो । 


जितने पुवजो का नाम स्मरण हाता है उनको नाम से निर्मात्रत किया जाता 
है, शेष के लिए कह दिया जाता है कि जा मूल भटक हैं वे भी आने की हृपा करें । 
पितरो के अतिश्क्ति आधी पानी, आधि ज्याधि सभी का आद्धान किया जाता है । यह्‌ 
कल्पना को जाती है कि सब था गए हैं अत उहेँ एक मिट्टी वे घडे मे स्थान दिपा 
जाता है। यह समझ लिया जता है कि विध्वक री लाए घड़े मं बद हो गए ओर 
अब सारे काय निविध्त समाप्त होंगे। इस धंडे को उठा कर कोर दवताओी 
के स्थान म रख दिया जाता है | 


दा 


माँध मधरा 


घना वाल गेहूँ पीस कर उसमे गुह मिलाकर मांडा जाता है और शबुन वे 
लिए उत्तम एक बूंद तल भी डाल दिया ज्यवा है । इसक पुए्‌ मीठी पूडियाँ सेंक 
जाते हैं सेंक्त समय गीत भा गाए जाते हैं-- 


(भ्रमुक) बइठो हैं मददा घारि 

मेरे पुआ खडगे कउन 
इन पुआ का सेंक कर एक मटके में बाद करक रख दिया जाता है । इन्हें ही 
माँय मघरा कहते हैं। इस लोकाचार का पालन दानों पक्षा मं किया जाता 
है। तल चढ़ जाने और उबटन के पइचात स्नान करके कया अपने पिता के यहाँ 
और वर अपने पिता के यहाँ इन पुओ को खान के पश्चात्‌ ही ऋअय वस्तुएं खांठे हैं । 


'देल घद़ना 


यह सस्कार भी वर एवं वधू दोना के यह्टाँ किया जाता है । गाँव में बुनलाद 
लपता है। मड़प के नीचे चौक! पूर कर वर था वधू (जिस पक्ष म तल घट रहा हूं 
उसको) को बुला कर पटली पर बिठाया जाता है। वर के साथ अविदाहित 


कल पका 


रह्द बनौजों सोब-माद्रित्य 


एवं वधू में साथ करी बाया दूगरी परली पर बढाई लाती हैं। तले बढ़ाते वे सिए 
आन यानी प्रत्यक् सत्र घोडा-सा अनाज लेदर पर म॑ प्रवेश परती है। एव मिट्ठा 
की योरी गरदया मे थी और एक मे तम्त रखा बाता है। हरा दूर्या भी रफ़ा 
जाती है। सास में छात्र तथा बड़े मे राई सम्त्र और भूमी ढोवांप कर चार 
करच्मा बनाए जाते हैं। एक वरया वधू थी कलाई पर दा भी परतियां म और 
एवं वी बतश मे बाँध दिया जाता है । 

तर्मो की सम्प्रा पुराहित निरिचित वरता है । व से पम तीन और अधिव से 
अधिक सात सेल घढ़ान बाली स्थरियाँ हाथा मे दुर्वा लवर दाहिन हाए से वाएँ और 
वाए हाथ से दाए परों घुलना और वर्धा पर हम तल छुआती है । इस समय भी 
गोत गाए जाते है -.. 

ततलिन तल तुम बडो रामी काए को तस संचारा । 


तल चटान के पतचात वर में नाई और वधू कः नाइन उबटन समातती है। 
उपटने मे बाह उ हें स्नान कराया जाता है। उदय लगाते समय भी गीत साए 
जात हैं-- 
एपए को बंता उबटनों ? काए को सल एलस 
वरो साथ्सी (साइले) को उबटनों । 
पूल के घेता उबटनों सरसों को तेल फ्तेत । 


धरो पृजियो' 


यह सरवार भी दोना प॒रश्ता मं किया जाता] बपा घर व घूरे बान 

पूजकर विगी अथ घूर की पजा की जाती है । बारे का बना हुआ चोमुद् हीपक गुड़ 
वा एक टुकड़ा हल्दी चावल इन सब वस्तुआ का थाली मे रखवर पूजा व लिए वर 
या वधू वी साथ लबर रित्र्यां घूर व पाम जाती हैं। धूर पर पानी छिदक कर 
सतिया बनाई जाती है और +ह्टी से उस पूज वर दीपक जताया जानता है। चावता 
को चारा लिशाओ में पिघर टिया जाता 2ै॥। लौटत समय उर या वधू मंस एक 
मुटटी शूह्दा भर लात हैं और उस भदारे म॑ रख टते हैँ मांग मं मौन धारण करना 
आवल्यव माता जाता है | यहू विश्वास विया जाता है वि क्रिस प्रवार स घूरे का 
वाई नहीं पूला उप्ती प्रकार ग्रदार गह भो सुरक्षित रहग।। वापस साथा हुआ दीप 
“रस वताओं के सामने रख तिया जाता है । इस अवसर पर भी गीत गाए जाते हैं । 


*मात-पहनाई” 
भात साँसने के प्रयग में छर्वा की जा चुकी है कि वहन भाई से वचन सता 
है कि वह उसे अवेय ही भाव पहनात आएगा। वह अपने बचत के अनुमार 


१ घर वी पूजा | 
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बाता है । निश्चित मुहत पर भात पहनाने वाले घर में दुलाए जाते है। बहन थाली 
में नारियल रोली चौमुखा दीपक जलाकर भाई का अभिन दन करती है। वह भाई 
के 'रोचन' लगाती है तथा भाई उसे पहनने वे! लिए वस्त्र भेंट करता है। इसके 
परचात वह रोकर अपन भाई से भेंट करती है । इस मम भी गीत भाए जाते हैं । 
भभात मांगता , 'घत्ता , मण्डप गाइनता , पित्त निमनण', माय मधरा', चल 
चढाना', घरों पूजना' बौर 'भात पहनाई,--ये सारे लोकाचार यज्ञोपवीन सस्कार 
और विवाह सस्कार में समात्र रूप से सेम्प'न किए जाते हैं । यन्ोपवात सस्कार और 
विवाह सस्कार मं समान रुप से सम्प ने किए जाते हैं।यनोपबीत पुरुषां का ही 


होता है। अत य सारी वियाएँ ब्रह्मचारी के यहा इनके न होन का प्रश्न ही नहीं 
चठता | 


चर पक्ष मे घारात यात्रा का दिन 
वर को सुतज्जित करना कं 


बारात यात्रा के पहले नाई वर को उबटन लगाकर स्तान कराता है। दरजी 
नए कपडे और 'जामा ' पहता कर नेग श्षता है। चमार जूता पहनाता है तथा 
माली पंग्रढ़ी व मौर त्वां है। मौर पटनाते समय गीत गाया जाता है-- 
भरे की कुल को मालिगशा सो को कुल को भरना । 
अरे कहुँवा केरो मालिआ कहुवा केरी खजूर | 


चर का फूफा या बहनोई पड़ी और मोर पहनाता है। भाभी काजल 
लगाती है। ये जितनी भी जियाए होती हैं सबके साथ विपय से सम्बद्ध गीत ग्राए 
जात॑ है। इत गोतो मे वर को सम्राट के रूप म चित्रित किया जाता है | 


पुरइन पुरना 


जब वर सुसज्ज्ति हो जाता है ता एक चादर वा चार स्त्रियाँ वर के ऊपर 
तान देती हैं और चादर क ऊपर वहनाई सात बार सूत पुरता है । इसी वा पुरइम- 
पूरना जहा जाता है; जत जसे बहनोई सूत पूरता जाता है, स्त्रिमाँ गीता क भाध्यम 
से उसे गाली देती हु और विनोदपूण वातावरण वी सब्टि करती हैं--- 
पहिलो पुरइन पूरिओ हुरकिनिआ के ज्षाये । 
दुसरी पुरइन पूरिओ तुरक्षिनि्भा के जाय ।/ 


255 3 पक 
# पीले रंग से रगा टुआ ढीला ढाला वस्त्र जो धुटनो वे नोचे सक लटक्ता है भौर 
इसे कुरते के ऊपर पदुनाया जाता है । इसी समय पीले रग से रशगी हुई घोहों 
भी पहनाई जाती है । ४ 


_ाााआग 


३०० बनोजी सो$-साहित्प 


“निकरोप्तो! 


उपयु वत आचार के पश्चात्‌ वर साहा होता है भौर पदुरास व लिए प्रम्षान 
वरना चाहता है पर तु मातामही, माठा, ताई, घाषी और बुआ उगवा माग रोहती 


'पदुछी पाप घर ठाडो सश्इृता आजो घता ना देय । 
तुम को ध्राजी मेरी यहुप्रा सदया घवन को ज़सम राहेज । 


इसी प्रकार आय सोग भो याग रोबत हैं और बर शयतों व्णत्वामन टहा है । 
पर घर व॑ बाहर आता टै और पासती म बेंढता है । इस समय थे त भाई बे ऊार 
तूम राई! उतारती है जिप्तत वि भार वी यात्रा निविध्त प्री है और उमर पर किसी 
यो युठप्ति या प्रमाद ने पड़े । 


कुष्ा इपादना 


'निवरोसी 4 पश्यात वर प्रालवी पर बटर तथा आप स्थ्रियाँगात हुए 
पहल बुए व पास जाती हैं। बुए की है ) चावल जल से पूजा वी )ाती है। माता 
वो इस थात था भय रहता है जि बहूय आन पर, अपन प्रमेया जा एयाधित्रार 
पुत्र पर था बह शिन जाएगा जन चहू इगद सहन नहा पर सवती । पुत्र ता विवाह 
परत जाएगा हां अत यह साच्नती है कि इसस तो अचक्चरा है ति जीवन ही समाध्त 
चर लिया जाए हा सवता * वि इस प्रकार स प्रायोन काल मे बह व्भी मरना 
श्रयस्वर साभती ट्री पर अब ता यह प्रया मात्र रह गई है। वत्तुत प्रात वर म 
गिरवर मरता सन चाही बह ता गिरने का बल प्रट्शन करती हुई लिखाई है। 
बर उसवा मना लता है और गीत मे स्त्रियाँ बटती हैं--- 


बुर्आ गिरन थौ माया जो बइठीं बना गिरन ना देय । 


हुआ याहय व पचात गाज बाज वा साथ बारात प्रस्थान कर त्ती है भौर 
पातयी में बठकर वर उतर ”ता है । लोवरोति व अनुसार »र प्रम्पात करत पर पाद्ध 
घृगरार नहा हसता । 


“नक्टोरो 

जब बारात म परिवार के प्राव समा पुर्य सल्स्य एवं चम्व थी बन जात हैं 
तो स्त्रिया को विशप काय नही रटता | स्त्रियाँ सोचती हैं कि युगप लोग तो बारात 
का आन ? ले रह है और विवाह सस्वार में सम्मिलित हावर प्रगनहों रहे है । 
बत व ही इस आन“द से कया वचित रहू | परिणामस्वर॒प वे नकटौरी करती हैं। 
इसमें घर व अटर आँगन मे राति वे समय एवं. स्त्री वर वा तथा दूसरी घध का 
वश धारण वरती है। बुद्ध घ्त्रियाँ वाराती बन जाती हैं और बुछ बय्रापत की | 


कनौजी लाक़ साहित्य में समाज का स्वरूप ३०१ 


विवाह सस्कार में जितन॑ भा भाघार होत हैं, उन सदा यहा अभिनय किया जाता 
है। 'नग निछावर' को भी स्थान दिया जाता है। “नकटौरे! के इस स्वरूप का देख 
कर सरलतापूवक कहा जा सकता है कि यह शब्द "नाटक! का ही विकसित रूप है । 

यह 'नकक्‍्दीर।' प्रत्येक रात्रि में तब तक किया जाता है जब तक बारात 
चापस न आ जाए। इस नाटक का अभिनय आगन में होता है गौर इस बात की 
“चौकसी' रखी जातो है कि कोई पुरुष लुकः छिपकर इस देख न ले॥ यदि काई पुरुष 
ऐसा करता हुआ पक्ड लिया जाता है तो उत्तकी क्सकर पिटाई होती है । 


कापा-पक्ष में वारात्त आने वा द्वन 


जिस दिन बारात आने को होती है, उस दिन काया के पर पूजन वाले उम्र 
के पितामह वितामही, ताउ>ताई, चाचा चाची, माता पिता, भाई मामी मामा मामी 
सभी प्रत रखते हैं । विवाह सस्कार वे लिए मामा मण्डप छा देता है। विवाह वी 
अपय तया रिया होने लगती हैं। 

जब बारात भा जाती हैता वह पक्ष की ओर से नाई 'ऐपनबारी! जेकर 
आता है। इसके पद्यात कया का पिता या बडा भाई वर के पिता स जाकर 
मिन्नता है ओर उसे दक्षिण देता है। तत्पश्चात पुरजन परिजन बारात का स्वागत 
करते है और उहेँ 'जनवासे में ठहरा दिया जाता है। 


धद्वारचार' 


क्या के द्वार को भसी भाति सजाथा जाता है। दो कहारिन द्वार के दोनः 
ओर अपने सिर पर कलश जेकर खडी होती है । कलशा पर लोटे और उन पर कटा 
रिया रखी जाती है |थे वटोरिया अनाज से भरी हांती है और उनपर घी का रीपक 
रखा होता है । द्वार वे! आदर पह्ोस तया सम्बधी स्त्रिपा वर के स्वागत वे लिए 
खडी होती हैं ॥ वारात वे छाथ वर पालकी पर चटकर आता है प्रनौजी क्षेत्र में 
घोडे पर बटकर वर के आते की प्रथा बहुत कम है। वर के आते ही पुरोहित थाली 
में रखे हुए पूजा के सामान से उसबी पूजा करता है। स्त्रियां उत्तकें ऊरर जौ चदत 
फ्ेंकती हैं और इसी अवसर पर पदलो बार कया छुपकर वर वा दान-लाम करतों 
है। वर का विध्ण-रूप म माना जाता है अत सास मसर उप्तकी आरतो उतागर हैं 
तथा दान-दक्षिणा देते हैं। बभी कभी दहज के प्रतन पर वर तथा कया पर्वो म इस 
समय झुछ मन मुटाव भी हो जाता है पर एसा सामा-यतया कम दी होता है | द्वार 
चार की समस्त जिया व साथ स्त्रियां भीत भी गाती जाती हैं । बाराती वर व साथ 
'जनवासे' लौट जाते है और उनके खान वे लिए 'पौन छक भेज दी जाती है। 
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विवाह का सर्वाधिक महत्यपूण ससवार आाँवरें! 
यर मा बडद्ा भाई नाईव' द्वारा वधू था जिए वस्त्रामपण लाता 


३०२ !..  बतौजां सलाद साटित्य 


साथ दिछुए क्या शीशा, मिटर तथा स्गार वी आब सामग्री भा हांती है। पुराहित 
मदप वे नाय एड पहनी पर बर का तथा टमरोी पर बधू का हटठाता है | माता कया 
वा हाथ और घर वा आटा हस्टी पर हगा हैं। इस हाथ पाल करता! कटा 
जाता है और यह विवाह व शृभिया माला जाती है। इसके पश्चात जिन जिने लागा 
न बग्रत रखा हाता है, व लोग वया व पर पूजन हैं । आाट वी लाई व अहर एक 
शपया रेखा जाता है इस दूतवा /कदत हैं और सी से पदुव माला विता और बाह 
में आय जाग कयाटान जव हैं। कया का छाटा माई बरवघ व ह्ाप मं हृवन व 
वनिए लाजा टगा है। 
बसाहान वे पक्यात यघू को दा ती कार बटावर धुराटित गण शोरी का 

पृर्येन कराता है। वध जीर यर बा वुए स्‍पटण दकर वह वधू या बर की वाद भार 
विद्या दता है। हवन हाता है और होता थी गांठ जाटकर आवरे डजिगाई जाता हैं । 
वम्नुत तलब तब भाररें न होती तब तव विवार पूरा नहाँ साना दाता और पुत्रा 
पर पति वा अधिवार ने हावर दिता का दो अधिकार रटता १ ॥। एवं से लथर ज़ब 
तब छ भावरं हाता हैं तव तता भी पिया अपनी पुत्रा व अधिकार मे वचित नहीं 
हागा, पर ज्याहा सातवीं भावर होता है पति वा पती पर पूण अधिकार हा जाता 
है--- 

'अझरे पहिली भाउरि होय कि श्र घिल्ना बाप की । 

श्ररे दुमरी भारउर होय कि अब पिश्मा बाप की। 


नै न ने 
कि क्षरें श्रव सनइ भाँठरि हाथ कि अब घिया सानन का! । 


भावरा व परचात वस्यघू का ”ई खबना ये प्रास छ जाया जाता है। वहां 
उनमे पूजा कराई जाती है । इस समय चर की बुद्धियराशा भी की जाती है। इस 
समय वर से एर लाकाचार वराया जाता है जिम वाती मिल्लातवा बढ्त हैं। दीवब 
मे जलती हुइ ला चत्तिया का वर एक म म्िला दवा है और इस प्रवार मधक-यधव्‌ 
जलता हु हा ज्यातियाँ एक मे मित्र जाती हैं । यह आचार इस वात झा प्रतीक है 
शि वर वध में निशा करन बात हा प्राण एक हा गए है। शरीर दा हैं पर प्र ण॒ एक ही 
है । बाद मिल्लान वा लिए बर का टतिएणा मित्रती है | इसी समय साली सत्तहजें वर 
से भाति भाति का हास्य बिना करता हैं । 


भाता तथा बतटार के ईटन 


भाव के लिन मध्या समय 'कच्णा खाता परोवा जाता है और स्त्रिर्या 

उपानार गाती हैं । इस ज्योनार में बरातियों को हास्य विभौ”ट मे अनक गा नियाँ 
यार जाती है । बढार व टिन बपरा दे काज में यातनी! (विख्टाचारीडदोवा टै। कया 
पत्क लोग पुरोहित दारा बतलाई हुई बटुत-ठी सामग्री लेकर जनवास जात हैं। यहाँ 


क्नोजी लाकन्स|हित्य मे समा का स्वदूय केक हे 


पर बाराती लोग उनका आदर सत्कार करत हैं। काया पक्ष के लोग वर पक्ष की 
तथा बर-पक्ष के लोग काया पक्ष की अत्युक्तिपूण प्रशसा करत है 

शिष्”चार के पश्चात वर को 'क्लवा' (पलकाचार) के लिए घर के अ-दर 
बुब्ाया जाता है । सजे हुए पलंग पर उस्ते बिठाया जाता है। पाली सलहनें बिनो *पूण 
बात करती हैं। वर को खाने के लिए मनाया जाता है पर व्‌ जब तक मनचाही 
वत्तु नही ल लेता है कवेवा नही करता । 

सध्या समय बारातियों को पवक्रा भोजन कराया जाता है | इस समय भी 
भोजन के साथ साथ उाह अनेव गालियाँ दी जाती हैं । 


विदा 


विवाह क तीसरे दिन कया पश्ष को ओर से वर के पिता को बेला! म॑ चने 
की दाल रखकर ओर बुछ द्रव्य भेंट क्या जाता है। विदा की तयारी होती है और 
वारातिया को द्वार पर बुलाकर बिठाया जाता है उनके मस्तक पर टीका लगाकर 
उहेँ एक या दो रुपया भट किया जाता है । इस प्रथा को 'बरताउनि' कहा जाता है, 
पर इसका प्रचलन विशेषकर द्राह्मणा म ही है । जब विदा होते वाली होती है तो वर 
की घर के अ-दर बुलाकर उससे मडप के 'र थ खुलवाये जाते है त्तया वर से “भठढी! 
को गिरवा दिया जाता है और विपादपृण वातावरण मे आसुओ भौर गीतो के साथ 
लडकी को ससुराल भेज दिया जाता है । 


ब््‌ का ससुराल पचहुना 


जब वधू वर क घर पहुचती है तो पहले उसे घर क॑ कसी बाहर कमरे मं 
ठहरा देते हैं और "ुम मुहत मे उसे घर के आटर प्रवेश कराया जाता है। दर वधू 
को दई दवता के पास ले जाया जात्ता हैं और उनसे पूजा करवाई जाती है । घर की 
सभी स्त्रियाँ वधू का मुख देखती है, इसे 'मुंख दिखाई कहा जाता है। भुख देखने 
क॑ सपलदय म॑ बहू को भेंठ मे वस्त्राभुषण और रुपए मिलते हैं ॥ इसके पश्चात वर 
वध्‌ गाँठ जोडकर अ य स्वियों के साथ किसी निश्चित स्थान पर मण्डप सिराने! के 
लिए जाते हैं । जाते समय बधू को वर के तथा लौटते समय वर को बघू व॑ कोडे 
मारने का भादेश दिया जाता गौर शक्तुम साधने के लिए उहें वसा करना भी 
पढ्ता है । 


अतत्येष्टि ससकार 


जब रोगी की नाडी चलना बंद हां जाती है तो उसे लिपा हुई भूमि पर 
बिछौना के नीचे कुश रखकर लिटा दिया जाता है। हस काय को वुशामन देता 
कहा जाता है। भत्यु हो जाने पर यलि सुहागिन हुईं तो उसे रगोन वस्त्र से ढबकर 
बांस की बर्ची मे बाध दिया जाता है । घिधवां तथा पु८ंप को सफेद वस्‍्त से ढका 
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३०२ फतो जी सलाद सहित 


साथ दिछुए कया वीशा, गिर तथा छपार की अब सामग्री ना होती है। पुराहित 
मटर व नाच एड परली पर वर या तथा दमरों पर वषू का दठाता है । माता बया 
वा हाथ और वर था अगद्धा ह#। गे रंगे हैती हैं। इस हाथ पास वरना! कहा 
जाता है भौर यह विवाह व भूमित्रा साठाो जाता है । इसके व*्चाल जिन जिन लागा 
नग्मत रखा होता है, व लाग बयाय पर पृजत हैं । बआट वी लाई व अटर एक 
रुपया रा जाता हैं इस हततां /कदतल हैं और देसी से पहन माला उिठा और बा 
में अप साग वयाहान खह है। कथा वा छाटा भाई वरवघ वे हाथ में हुउन व 
विए जाजा देता है। 

व याटान था पश्यात बघू का हाउिनी आर बटाकर पुराटित गाए "ीरी वा 
पूजन कराता है । व लोर बर बा बुछ उपहण दर र वह वघू का घर की वाह आर 
विदा 7ता है। हवन होता है और हानों बी गाठ जारबर आाबर फिराई जाता हैं । 
बस्नुत जब तप भावरें न हावी ठव छुवा विवाह पूरा नही माना जाता और पुत्रा 
पर पति या अधिवार ने द्वावर बिता का हां अधिकार रता2। एव से लपर जब 
ठर द् भापरें हाठा हैं तर तर यो पिता अपन; द्रुत्री वा अधिकार से वचित नहीं 
हाता, पर ज्यादही सातवीं भावर दाता है परवि वा पे ली पर यूद अधिकार हां जाता 
ह...0 

'प्ररे पहिली भांवरि हाय हि प्रद्ध घित्रा बाप की । 
प्र दुतरों माउरि होय कि अब पिप्रा बाप की | 


र्नः ः न 
कि बरें ग्रव सतई भॉठरि हाथ कि क्षय घिया सामन की! । 


भावरा व बव्चात वर-वयू का 5ई ह्वता वे पास ले जाया जाता ?॥ वहां 
उतमे पूजा बराड जाती है | इस समय वर की बुद्धिन्यरीक्षा भी को जाती है । इत्त 
समय वर स्‌ एके साकाचार बराया जाता है विम दाती मिलाना क८त हैं । दीपक 
मे जलती हुट हा बत्तिया का वर एक मे भित्ला हता है और इस प्रकार पधक्श्थव 
जलती हुई शा ज] तियाँ एक मे 'मिद्र जाती हैं। यह आचार इस बात का प्रतीक है 
विवरअपध म नियम करन वाल दा प्राप एक हा गए हैं? शरीर हा हैं पर प्र ४ * एक ही 
है | वात मिलान के लिए बर वी 7 खिएा मिलती है । इसी समय साली सलहजें वर 
से भाति माति का हास्य बिता” करती हैं | 
भाना तथा बढार के निन 

भाव वे ल्नि स्ाथ्या-समय कच्चा-खवाना परामा जाता है और स्त्रियां 
ज्यादार गाती हैं। इस ज्पोनार में बरातियों का द्वास्य दितोट से अनक गातियाँ 


गार जाती है। बदार के लिन अपराद वा म॑ यावती (चिप्टाबारीदाता टै। का 
पलक लाग पुरो लिद्वारा बतवाई हुई बटुत टी साभग्री लवर जनवाम जात हैं । वहाँ 
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र दाराती लोग उनका आदर सत्कार करते है। कया पक्ष के लोग वर पदा की 
या वस्-पक्ष के लोग कया पक्ष की अत्युक्तिपूण प्रशसा करते हैं । 
शिप्टश्चार के पश्चात वर को “कलेबा! (पलफाचार) वे लिए घर के अदर 
लाया जाता है। सजै हुए पलग पर उत्ते विठाया जाता है । सालो सलहजें बिनो“पृण 
पे करती हैं ॥ बर को खान के लिए मनाया जाता है पर ब्रहट जब तक्र मनचाही 
ल्तु नही ले लेता है कलबा नहीं करता । 
सध्या समय बारातियों वो पक्का भोजन कराया जाता है। इस समय भी 
गोजन व साथ साथ उह जतेक गालियाँ दे, जाती है । 
दिदा 


विवाह व तीसरे दिन कया पे को ओर से वर के पिता को “बेला' म चने 
दी दाल रखकर और कुछ द्रव्य मेंट किया जाता है। विदा की तथारी होती है और 
दारातियों को द्वार पर बुलाकर बिठाया जाता है, उनके मस्तक पर टीका लगाकर 
उहेँ एक या दो रुपया भट किया जाता हे । इस प्रथा को बरताउनि' कहा जाता है, 
पर इसका प्रचलन विशेषकर ब्राह्मणों मं ही है। जब विदा होने वाली हीती है तो वर 
को धर के मदर बुलाकर उससे मडप वे “गए थ' खुलवाये जाते है तथा बर से “भी! 


को गिरवा दिया जाता है और विपादपृूण वातावरण म॑ आँसुओ और गीतो के साथ 
लड़की को सघुराल भेज दिया जाता है । 


बधू का सपुराल पचहुना 


जब धघ्‌ वर के घर पहुचती है तो पहले उसे घर के किसी बाहर क्भरे मे 
उहरा देते हैं और चुम मुहृत में उसे धर के अदर प्रवेश कराया जाता है। दर्-व्धू 
को दई देवता के पास ले जाया जाता है और उनसे पूजा करवाई जाती है॥ घर की 
सभी स्थ्रियाँ वधू का मुख देखती हैं, इसे मुख दिखाई” कहा जाता है । मसुश्ल देखने 
व उपलष्य में बहू को भेंट मे वस्ताभूषण और रुपए मिलते हैं । इसके पश्चात वर- 
वधू गाँठ जोडक्र अप स्त्रियों के साथ किसी निश्चित स्थान पर मण्डप पसिराने के 
लिए जाते हैं। जाते समय वधू फो वर के तथा लोठत समय वर को वध के कोड़े 
मारने वा आदेश दिया जाता और शकुन' साधने क लिए उहें वसा करना भी 
पड़ता है । 


अत्येच्टि सत्कार 


जब रोगी की नाडी चलना बद हा जाती है तो उस्ते लिपी हुई भूमि पर 
बिछीता के नीचे कुश रखकर लिटा दिया जाता है। इस बाय को वुशाप्तन देता 


कहा जाता है। मत्यु हो जाने पर यलि सुहागिन हुई तो उसे रगींन वस्त्र से ढ़ कर 
बांस की अर्धी म बाघ दिया जाता है। विधवा तथा थुरुष को सफ़ेद वस्त्र से ठका 
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जाता है | यदि पत्नी जीवित हुईं तो वहु अपनी घृड़ियाँ और विद्धिपां तोइगर पति 
के वक्ष स्थल पर रस देती है तपा अपना मिद्टर पोछ शालती है । व्मशान पर जावर 
शव को स्नान वराया जाता हे और अलाने व लिए बनी हुई लिता पर उसरस 
दिया जाता है तथा सकही कष्ट से दकबर दाह वर टिया जाता है । माता पिता को 
पुत्र, ओर पुत्र न हुआ तो स्त्री का पति तदा पुरय को भाई हॉंग हेता है। उपयुवत 
व्यक्ति व अमाव में पथ दाग भो लगता है। दाग सागनते याता व्यक्ि भूमि शयने 
बरता है और सलव अपने पास बोई घार वाजा हथियार रखता है । नव दिस 'नौयार! 
होता है जिसमे वाल उतराय जाते हैं। ११वें हिन एकाटगी और !रेवें हित यदि 
ल्निषुम हुआ अयया विमी अथ गुम मुझत पर हवन विया जाया है और 
सूतव समाप्त होता है। इस दिन ब्राह्मणों तथा मा या वो भाजन तथा दान तिया 
जाता है | 
बनौजी सत्र मे जितने भी सस्तार हैं उतका सस्पाहन गोता वे बिना नहीं 
होता | पर अत्यप्टि मस्तार इसका अपवाह है। इस सस्वार में अनंत सोवाचार्ा 
का विधान होता है पर वे आचार गाव थे साथ नद्ठी घतता पर दगवा आशय यह 
नहीं कि मत्यु सस्कार के विषय को प्रस्तुत वरत बाल गीता म बनोजी नितात 
यमाव है। वनोजी मे कुछ गीत, विशेष रूर से शा ते रस वे एस भजन मिलते है 
जितम रोगो वी दशा उसकी मत्यु सगे सम्वीधिया दवा देन "मशान चिता 
का जलाना--इईन सभी वा वणन रहता है ॥' एक गीत मे खिंता ये प्रज्वरटित होते वा 
वणन इस प्रवार विया है--- 
हाड जर जहसे चदन लक्डो यार जर जहते धात | 
वह जरत हैं कचन भ्रदसी झ्ाउत बात कुयास |” 
मत्यु-मम्बाधी इन गीतों को मत्यु सस्कार व समय ने गावर चितन बे क्षणों 
मे गाया जाता है और मन वा इस रासार वी अप्तारता वा नाने यराया जाता है । 
विविध ससस्‍्वारा और उनसे सम्बद्ध लोकाचारा वे विश्वषण से यह निष्कप 
निवनता है दि सस्कारा म यंदिव आचार अथवा शा स्त्रोक्त आचारों वी सह्या लावा 
घारों की समस्या की अपक्षा बहुत 'यून है। इन लोकाचार्रा से शास्त्रीय आचारा या 
प्रतिनिधि पुरोहित भी इतना प्रमावित हुआ हू कि यह भी शास्त्रीव पद्धति के साथ 
लोव-पद्धति दा पॉजन कराना वहीं भूसता । वनौजी प्ररेश मे शिशित परिवारा मं 
यदि स्त्रिया लाकाचारा से अनभिन हू तो पुरोहित दी इस उत्तर-/पित्व को सेंमाल 
लता हु । इसक साथ ही एक बात और है । लोकाचार भी लोकगीता या आश्रय 
लेबर ही अपन का मूतिमान बर पात हैं जोक गाता द्वारा ही इहें आग पढ्न की 
गति प्राप्त होती है । दस टप्टि से लोबगीतों को लीकाचारा या मैगटण्ड वहा जा 


सकता है ॥ 





२ अधिल--वनउजी लाइगीत, १० २७४ 


कनौजी लोक साहित्य में समाज का स्वस्प ३०४ 


कनोजी लोक साहित्य म॑ अभिव्यकत पारिवारिक, सामाजिक राजनीतिक, 
आधथिक, धामिक जोवन के उपगु वत विवेचन से हम इस निष्क्य पर पहुचत हैं कि 
यह समाज वहुरगी चिता वाला हैं । इसमे एक बार तो उच्च आदशवा दिता है दुसरी 
ओर कहीं कही पूण यथायवादिता भी है लोक-साहित्य म जीवन का ऐसा कोई पहलू 
नही है, जिसे छोड दिया गया हा । लोक गीौतो म॑ राज्नीति का विरल ही उल्लेख 
होता है। आधिक दच्टि से विचार करने पर हमे सात होता है कि इन गीतो का 
समान अत्यधिक समद्ध है। सोने के गहुआ मे पानी पीना और सोने वे थाल मे 
भोजन वरना तो मानो सप्पारण सी वात ही है। इस प्रकार हम दंखते हैं कि 


समाज वे नाना भावों और काय यापारा की लोक साहित्य मे सनोरम भाँकी अ्रस्तुत 
की गई है ॥ 


उपसहार 


परम्परा से अनुशुत जन-जन मे व्याप्त क्नौजी का लोक साहित्य बहुत समद्ध 
है, जिसम कि लोकगीत, छोटे कथात्मक गीत से लेकर आाल्हा, ढोला जेंसे दीधकाय 
भेबारे तथा कहावतें, पहेलियाँ आदि सभी का समावेश है | 
कनौजी ल्ोकगरीतो को प्राच वर्शो-सत्कारगीत, ऋतुप्रवर्ीत, ब्रत गीत, 
किया गीत और जाति गौत, में बाटा जा सकता है । कनीजी के सल्दार-गीत अभय 
अवसरों या विपयो से सम्बद्ध भीतो से सख्या मे तो बहुत अधिक हैं हो, कायत्व की 
दृष्टि से भी ये ही सर्वाधिक भहत्वपूण्ठ हैं। अनुष्ठानो के समय औपचारिक भीतो के 
अतिरिक्त सभी सस्कार गीत रस लग, ममस्पशिता, भावाभिव्यजना--मभी दृष्टियो 
से अत्य ते समृद्ध हैं। इंधी कारण से गीतो के विश्लेषण करते समय तथा साह्कृतिक 
जीवन का चित्र प्रस्तुत करते समय इहो का अधिकाधिक उपयोग क्या गया है 
भीर इन्ही गीतो के माध्यम से कनौजी प्रतेश बे सामाजिक जीवन का विशद चित्र 
उपस्थित किया गया है। इनमे परिवार के सभी सम्बधों या यो कहा जाए कि 
भारतीय सम्मिलित परिवार मजों भी सम्ब्रघ सम्मव हैं उन सभी के पार 
स्परिक व्यवहार का भा विशद वणन प्िलता है और इस प्रकार ये गीत न केवल 
साहित्य की दृष्टि से ही वरन समाज शास्त्र के लिए उपयोगी सामग्री का भी काम 
करते हैं । | 
सावन के गीत भी भाव वी दष्टि से अत्यत्त उत्हृष्ट हैं तथा बारहपासो 
मे विरहिणो नामिका की विरहज ये पींडा का मामिक पर तु अनल्कृत चित्रण 
मिलता है | 
इस प्रदेश मे पंवारा साहित्य भी पर्याप्त मात्रा मे व्यायक है, पर-तु शिक्षा के 
प्रधार के साथ इनका घीरे धीरे लोप ता होने लगा है। गांव के साक्षर लौय छपे हुए 
खडी वोली तथा कनौजी वे मिश्वित पेंवारे वस्वे के बाजार से लाकर पढ़ते हैं भौर 
इप्त प्रकार लोकप्रिय 'अल्हैया मा 'ढोलइया की धरृद्ध दिनो दिन कम होती जा रही 
है । ये पंवारे इतने अधिक विस्तृत होते हैं कि इ हूँ लोक महाकाष्य को सता दी जा 


इ्ण्घ इयोजोी सलाद साहिय 


गखबती है। दहन तोब महूाजास्या अपया प्रव थे मोना गो ट्िठी वे ुछ साहिय ममर्भो 
से बल वा पर्याप मानवर इंटटें लोाबगाया वा गधा दा है जिसे रायया उवित नहीं 
बटा जा सता । 7 र प्यारा बे नायथब, विशेष रूप से आदा थे नायव आटा उनसे 
व हंस प्रट्ग मे महान यीर। बे रप मे सर्वाधिक स्राव ध्रियवा मिला है और उनडी 
हरिट में इष्ट हो सच्या सांद तायव बहा जा गा है । 

टुस धटड में प्रत्ा याली सावन धाजा की गस्या नो अपरि्मिय ?। इस 
लोड द्धाआ मे जाति सरवभार वा पयाप्त मात्रा मे उिभलय बिया गया है। अद्दार 
बाजी का तर मृत मूस वे रत मे और नाई को घासार कआहमा के मप मे विद्वित 
जिया गया है । इसी प्रवार प्राय सनी जातियोँ वे र्वमाय वा नम सनरजब घित्र 
प्रस्तुत जिया गया है । 

पाुओं को इस व्याआ मे मनुप्य गो नतियात चीत तबा आय मायवीय 
दायों का बरत हुए टिसिवायां गया ? ] वरियां और दानया से गम्ब प्‌ रसन वात 
अत्मुत गायन्य्यापारा गा इनमे वित्रण होता है । प्र” के बय के) साव-व था मे विसा- 
नवमी माप्रा से झसौोविय मार बे ये हा हुपताथ होते हैं 

बनोौजी मे प्राप्त हाने वाल लोजगात चेंबार और साइनकथाएं सभी मे 
भावना और द्रयना लव उपयब्ध होते हैं जरवि बटावत। और परलियों म घुद्धि 
ताव वी प्रधानना रहती है। इनमे सता और अभिश्यतना द्वारा जातानुमव भा 
सूत्र भर में अमिल्याल दिया जाता है। इसमे बुद्धि विनास जोर घमत़ार वा बनांखा 
ममजय मिनता है | अपलाउव भावना वो इनमे अधिव स्थान नहीं नौ मिलता है 
किर भी इस मभाव वी पृति उबित वचित्य तथा लोगानुमय ये! घनोम॒वत रख्नों द्वारा 
हो जानी है। इन विधानों व शाध्यम से भी समाज वो सूश्म परतु मनार्म राँका 
दसने क) मिसती है । 

हुस प्रतार कतोौजा प्रटण वे छोद साहटिय वे मह> परतु मार्मित्र गुर्णा वा 
प्रदुरता रहती है । “नर इस श्रटग वी सामाजिय एवं सासझतित्र गतिविधियों यो 
सपरततापूयर अध्यप्रत किया जा सता है । समाज पॉस्म्र वे अध्ययन के लिए ता वह 
लाव-याखिय बटत दी उपयागी 
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सदभ प्रय-सूची 


इस शोध प्रव॒ध को तयार करने के लिए यों तो अनेव' ग्रथा का अध्ययन 
क्रना पडा है परतु यहाँ केवल उ'ही ग्रथो की सूची दी जा रही है जिनके उद्धरणों 
का इस अध्ययन में उपयोग किया गया है--- 


हिदो 

१ कविता कोमुदी, भाग ५ (ग्रामगीत) , प० शमनरेश त्रिपाठी 

२ ग्राम साहित्य भाग ३ र 

३ ब्रज लोत साहित्य का अध्ययन डा० मय्ये द्र 

४ मध्य युगीन हि दी साहित्य का लोक तात्विव अध्ययन 

५ लोक साहित्य विज्ञान ने 

६ लोक पादित्य की भूमिका डा० दृष्णदेव उपाध्याय 

७ भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन ४ 

८ हिंदी लोकगीत राम विशोरी श्रीवास्तव 

६ धीरे बहो गगा दवेद्ध सत्यार्षी 
१० बेला फूले आाधो रात 
११ धरती गाती है 
१२ मधिली लोकगीत राम इश्बालसिह 'रावश' 
१३ छत्तीसगटी लोकगीत इयामा चरण दुवे 
१४ प्रथियी पुत्र डा०४ यारुदेवशरण अग्रवाल 
१४ विहारी सतराई बिहारी 
१६ राजस्थानी लोवगोत सूथ+ रण पारीक 
१७ भारतोय छोब साहित्य इयाम परमार 


३२० क्नोजी ताक साहिय 
१८ हरियाता प्र*श वा लीक साहिय टा० शवरताल याल्व 
१९ भाजपुरा साज्याया डा० सायत्रय मिह्ठदा 
२० मारतोय प्रमास्यान परम्परा परशुराम चतुबता 
२१ ययनश अभिनदनत ग्रय सपारित 
२२ भाजपुरी भाषाओर गसाहिय डा० उत्यावारायध तिवारी 
२३ मामाही भाषा भोर उसका साहिय डा० उृष्णलाल हस 
२४ ६ ही भाषा और त्िपि डा० पघोरद्ध बमा 
२० ग्रामीत्र हिंटी है 
२६ ब्रनभाषा ५ 
२० मुहावर प० रामहहिन मित्र 
२८ अथ विनान ढाए बावुराम सबसता 
२६ राजस्थाना वदावरतें डा० व टैयालाल सहते 
३० लोक बाता (पत्षिवा) इष्णाना” शुप्त 
३१ बाल चाल अपाध्या हिंद उपाध्याय 
>२ उनतर भारत वी लोक कथाएँ सावित्री वर्मा 
३३ सोौराप्ट्र की खाक उयाएँ प्रवासी खाल्त मायवांय 
अप्रेनो 

१ रतित भाव एशिएप्ट इगलिश पइद्री विशप पर्मी 

7 आल हुगठिण बेड एप० वी० युमर 

३ दी इ गदिय एड स्थाटिए पपुलर बतदख एक० जे० चाहाड़ 

डे इगछित उतदम राबर्ट प्रेग्स 

प्‌ बैवेदग एए 7ाम वाफ आसाम प्रफु” मास्वामी 

६ नायजेबत्राफ बन्‍दा वाटर पीनष्ट 

७ इगतिश एण्ट स्वाटिश वजह एफ० ज० चाह 2 

& तो दवर पत्र मिजविव 

६ लिखिल्ित सर्वे क्ाप इहिया डा० प्रियमन 

१० दी बवीन गाफ़ एयर जान रस्विन 

११ नसास इन प्रावब्स बार० मी० ट्रेंच 
ब+३ जाट डा ढ़ ड|७ जे ७ जड७ पर दर 

३ प्ोक रत्म आाफ बज नश ये एफन एचन नी 

१८ ही पाठटल ह्टिय याम्प्यन 

१४५ दो साइस आव पंयरा टठ एडविन सिटती हाट वण्ड 
१६ एपबट वसा स्व) एप रीक्षट फोकटेस धिधरीज $० एम० बंपर 
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३११ 

१९७ रेस, लग्वेज एण्ड कल्चर प्राज वोबाज 

१८ हेण्ड बुक आफ फोकलार सी० एस॒० वन 
१६ हिल्दू पिवशन हारेस हमैन विल्सन 
सत्ड्त 

१ नाट्य शासद भरत 

२ सादित्य दपण विश्वनाथ 

३ उत्तरराम चरित भवभूति 

४ मेघदूत कालिदाप्त 

४ वाष्यादा दण्डी 

६ चद्रालोक जमद॑ब 

७. मनुस्मत्ति 

८ कास्पायन गह्यसूत 

£ पारस्वर गद्यघृत्र 

१० आशववायन गह्युसूत्र 

११ महाभारत 

१२ रामायण (वाल्मीकि) 

१३ ऋग्वेद 

१४ पजुर्वेंद 

१५ अधथदवंद 
गुजराती 

१ भ्रुजराती साहित्य नाँ स्वरूपी मजुलाल मजूमदार 


२ लोग साव्त्य 


मवेरचाद मेधाणी 
है ख़बराविया नु तव दशन 


फोशोेजशाह पस्तमजी मेहता 
वियकोध एवं हाद-कोष 


एनसा इलो पो डिया ब्रिहानिवा 

एन पा इवलोपोडिया अम्ेरिकाना 
एनसाइबलोपीडिया आफ रिलिजन एएंड एचिवस 
डिशतरी आफ फोव सार 


डिक्शनरी आफ पोकलोर में घी लाजी एण्ड सीजेण्ड 
आप्टे डिक्शनरी 


नेपाली शब्ल्वीय 


बढ नस कद कि ५. अऔी होते हक 


३१२ वनोजी लोव-साद्ित्य 


८५ हिंदी विश्वकीप 
६ हिंदी शब्ट सागर 
१० मराठी च हिटी श«्ट सम्रह 


पंत्रिवाएँ 


जल आफ रापल एशियाटिक सोसाइटी आफ बगाल 
शेन इन दा दया 

साइन रि यू 

हिंदी अनुणीवन 

जनपद 

सपोेलन पश्तिका 

त्रिपया। 


द थी >ुदध # जे ा तक 


